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प्रकाशकीय 


हिंदी साहित्य का सत्नसे पराना इतिदास फ्रांसीसी विद्वान्‌ गासों द तासी 
कृत “इस्त्वार द ल लितरेत्यर ऐंँदुई ऐ ऐंदृस्तानी? है। इसका पहला संस्करण 
दो भागों में १८३६ तथा १८४७ में प्रकाशित हुआ था | दूसरा परिवद्धित 
संस्करण तोन भागों में १८७०-७१ में प्रकाशित हुश्रा था | हिंदी में लिखा 
हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शिवसिंह सेंगर कृत 'शिवमिंहसरोज” है 
जो १८७७ में प्रकाशित हुआ था तथा अंग्रेज़ी में लिग्वा हिंदी साहित्य का 
प्रथम इतिहास सर जाज ग्रियसन कृत “'वर्नाक्यलर लिटरेचर अ्व हिंदस्तान” 
१८८६ में प्रकाशित हुआ था । 

फ्रॉंच में होने के कारण तासी के ग्रंथ का उपयोग श्रभी तक हिंदी 
साहित्य के विद्यार्थी नहीं कर सके हैं, न हिंदी साहित्य के इतिद्रासों में इस 
सामग्री का उपयोग हो सका है।तासी के ग्रंथ में हिंदी तथा उदूं 
साहित्यों का परिचय मिश्रित रूप में है। डॉ० लक्ष्मोस:गर वाष्णप ने हिंदी 
साहित्य से संबंधित अंश का हिंदी अनुवाद मूल ग्रंथ के आधार पर 
किया है | ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तानी एकेडेमी से इसके प्रका- 
शन पर हमें विशेष प्रसन्नता है । 


धीरेंद्र बर्मो 
मंत्रा तथा कोषाध्यक्ष 
दिंदुस्तानी एकेडमी, उत्तर प्रदेश, श्लाहाबाद । 


अनुवादक की ओर से 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में उन्‍नीसवीं शत्ताब्दी का जहाँ एक 
ओर आधुनिकता के बीजारोपण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान 
है, वहाँ दूसरी ओर साहित्य के इतिहास-निर्माौण की दृष्टि से भी 
यह शताब्दी उल्लेखनीय है | तासी, सेंगर और ग्रियसंन की कृतियों 
( क्रमश: १८५३६, १८७७, १८८६ ई० ) का जन्म उन्‍नीसवीं शताब्दी 
में ही हुआ था। उनमें से फ्रांसीसी लेखक गार्सो द तासी कृत 
फ्रेंच भाषा में लिखित 'इस्त्वार दल लितेरत्यूर ऐंद््‌ई ऐ स्‍ऐंद्स्तानी” 
( हिन्दु, ओर हिन्दस्तानी साहित्य का इतिहास ) का अपना 
विशेष स्थान है, क्योंकि हिन्दी साहित्य को दीघकालीन गाथा को 
सत्रबद्ध रूप में स्पष्ट करने का यह सर्वप्रथम अयास था" और 
जिस वृत्त-संग्रह शेली के अंतगत सेंगर और प्रियसेन ने अपने- 
ग्रन्थों का निर्माण किया उसका जन्म तासी के ग्रन्थ से ही होता है | 
वास्तव में जितनी विस्तृत सूचनाएं तासी के ग्रन्थ में उपलब्ध होती 
हैं वे अन्य दो भ्रन्थों में प्राप्त नहीं होतीं, इस दृष्टि से भी इस आदि 
इतिहास ग्रन्थ का महत्त्व है | यद्यपि तासी ने कवियों और उनकी 
रचनाओं को अविच्छिन्न जीवन की विविध परिस्थितियों के बीच 
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१ सगर ने “सरोज” की भूमिका मैं लिखा है : “मुझको इस बात के प्रकट करने में 
कुछ संदेह नहीं कि ऐसा संग्रह कोई भ्राज तक नहीं रचा 'गया ।? तासी ने क बयों 
की कवेतओं का संग्रह तो नहीं दिया, किन्तु "कवियों के जीवन क्रत्र सन्‌ 
संवत्‌ , जा,त, ।नवास स्थान आंद' उनकी रचना से छू: वर्ष पूत्र द्वितलाय बार 
तासी द्वारा प्रस्तुत किए जा चुके थे । 
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रख कर आलोचनात्मक दृष्टि से परखने का प्रयास नहीं किया, 
आर न काल-विभाजन का क्रम ही ग्रहण किया ( यद्यपि, जैसा 
कि उनकी भूमिका से ज्ञात होता है, वे इस क्रम से अपरिचित नहीं 
थे और कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण ही वे ऐसा करने 
में असम रहे ), तो भी उनके अन्थ का मूल्य किसी प्रकार भी कम 
नहीं हो जाता, विशेष रूप से उस समय जब कि “बिनोद' ( १६१३ 
ई० ) की रचना के समय तक इतिहास-प्रणयन की तासी शैली 
अबाध रूप से प्रचलित रही । भाषा-संबंधी कठिनाई होने के 
कारण, ग्रियर्सन को छोड़ कर, हिन्दी साहित्य के अन्य किसी 
इंतिहास-लेखक ने तासी द्वारा संकलित सामग्री की परीक्षा और 
उसका उपयोग भी नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में तासी के 
इतिहास-प्रंथ में से हिन्दुई ( आधुनिक अथ में हिन्दी ) से संबंधित 
अंश का प्रस्तुत अनुवाद निश्चय ही अपना महत्त्व रखता है । 

तासी ने हिन्दुई और हिन्दुस्तानी शब्दों का जिस अथ में 
प्रयोग किया है उसके संबंध में में अपनी ओर से कुछ न कह कर 
पाठकों का ध्यान मूल ग्रन्थ की भूमिकाओं की ओर आक्ृष्ट करना 
चाहता हूँ | अन्थ लिखते समय उनका क्‍या दृष्टिकोश था और 
उसकी उन्होंने किस प्रकार रूपरेखा तैयार की, इसका परिचय भी 
उनकी भूमिकाओं में मिल जायगा | अतण्व उसकी पुनरावत्ति को 
यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है । 

मुझे इस बात का दुःख है कि प्रयत्न करने पर भी तासी का 
जीवन संबंधी विवरण उपलब्ध न हो सका। इस समय उन्हीं के 
उल्लेखानुसार केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वे फ्रांस के 
एक राजकीय और विशेष स्कूल में जीवित पूर्वी भाषाओं के 
प्रोफेसर, और ,फ्रांसीसी इन्स्टीट्यूट, पेरिस, लंदन, कलकत्ता, 
मद्रास और बंबई की एशियाटिक सोसायटियों, सेंट पीटसेबग की 
इंपीरियल एकेडेमी आॉव साइन्सेजु, म्यूनिख, लिस्बन और ट्यूरिन 
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की रॉयल एकेडेमियां, नोवे, उप्सल और कोपेनहेगेन की रॉयल 
सोसायटियों, अमेरिका के ऑरिएंटल, लाहोर के “अंजुमन” तथा 
अलीगढ़ इन्स्टीट्यूट के सदस्य थे । उन्होंने 'नाइट ऑब दी लिजि- 
यन आँच ऑनर” (फ्रांस ), स्टार आँब दि साउथ पोल” आदि 
उपाधियाँ भी प्राप्त की थीं, और संभवतः युद्ध क्षेत्र से भी वे अप- 
रिचित न थे | उनकी रचनाओं में “इस्तवार? के अतिरिक्त ले 
ओत्यर ऐंद्स्तानी ऐ ल्यर उवरज़' ( हिन्टरतानी लेखक ओर उनकी 
रचनाएँ, १८६८, पेरिस, द्वितीय संस्करण ), 'ल लॉग ऐ ल 
लितेरत्यर ऐंद्स्तानी द्‌ १८४० अ १८६६! ( १८४० से १८६६ तक 
हिन्दस्तानी भाषा ओर साहित्य ), 'दिस्कुर द उबरत्यर द कुर द्‌ 
ऐंद्स्तानी' ( हिन्दुस्तानी की प्रारंभिक गति पर भाषण, १८७४, 
पेरिस, द्वितीय संस्करण ), ' ल लाँग ऐ ल लितेरत्यर ऐंद्स्तानी-- 
रेव्य ऐन्युऐल, १८७०-१८७६! ( हिन्दुस्ताना भाषा ओर साहित्य- 
वार्षिक समोक्षा, १८७०-१८७६, १८७१ आर १८७३-१०७६ में पेरिस 
से प्रकाशित ), 'रुदीमाँ द ल लॉग ऐंदई! ( हिन्दुई भाषा के प्राथ- 
मिक सिद्धान्त ), 'रुदीमाँ द ल लॉग ऐेंद्स्तानी” ( हिन्दुस्तानी भाषा 
के प्राथमिक सिद्धान्त ), 'मेम्बार सूर ल रेलीजिओं मुसलमान. दाँ 
लिंद' ( भारत में मुसलमानों के धम का विवरण ), ल पोण्ज़ी 
फ़िलोसोफ़ीक ऐ रेलीज्यस शे ले पेसी? ( फ्रारस-निवासियों का 
दाशनिक ओर धाममिक काव्य ), 'रहतोरीक दे नेसिओं मुसलमान? 
(मुसलमान जातियों का काव्य-शासत्र) आदि रचनाएं विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं | उनके अनेक भाषण भी मिलते हैं | उनके इतिहास 
ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि उन्होंने भारत के लोकप्रिय उत्सवों का 
बिवरण भी प्रस्तुत किया था, ओर “महाभारत? का एक संस्करण 
भी प्रकाशित किया था। उनके कुछ भाषण तो “खुतबात तासी' के 
नाम से उदू में अनदित हो चुके हैं। उनके अन्य किसी ग्रन्थ का 
अनुवाद उपलब्ध नहीं हो सका । प्रस्तुत अनुवाद उनके इतिहास- 
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थ में से हिन्द से संबंधित अंश का सवप्रथम अनुवाद है । 
उनके इस अन्थ का पूणु या आंशिक अनुवाद न तो अँगरेजी में है 
आर न अन्य किसी भारतीय भाषा में | 

तासी कृत 'इस्त्वार' के दो संस्करण हैं। प्रथम संस्करण दो 
जिल्दों में, क्रशः १८५३६ ओर १८४७ में, ग्रेट ब्रिटेन ओर आयर- 
लेंड की ऑरिएंटल ट्रान्सलेशन कमिटी की अध्यक्षता में प्रकाशित 
हुआ | ऑरिएंटल ट्रान्सलंशन फ्रंड की स्थापना लंदन में १८२८ में 
हिज़ मास्ट ग्रेशस मेजेस्टी विलियम चतुथ के संरक्षण में हुई थी । 
जिस समय प्रथम संस्करण की प्रथम जिल्द प्रकाशित हुइ उस 
समय सर जी० टी० स्टोनटन ( 59पा700॥7 ) बार्ट ० एप़० पीो० 
एफ़० आर० एस०, रॉयल एशियाटिक सोसायटी के उप-सभापति 
ओऑरिएंटल ट्रान्सलेशन कमिटी के उप-प्रधान सभापति थे। उन्होंने 
आऑरिएंटल ट्रान्सलेशन फ्रंड में रूपया भी दिया था। पहली और 
दूसरी दोनों जिल्हें श्री ल गाद दे सा (१॥. ९ (0८ १८5 5८९2प5५) 
की आज्ञा से फ्रांस के राजकीय मुद्रणालय में छपी थीं ओर लंदन 
तथा पेरिस दानों नगरों में बिक्री के लिए रखी गई थीं । प्रथम 
संस्करण को पहली जिल्द के मुख्यांश में भ्रमिका के बाद हिन्दी 
आर उद्‌ के सात सा अड्तीस ( ७३८ ) कवियों आंर लेखकों को 
जीवनियां आर ग्रंथों का उल्लेख है। अंत में परिशिष्ट ओर लेखकों 
तैथा ग्रन्थों की अनुक्रमणिकाएँ अलग हैं। उसमें कुल मिला कर 
४५] ओर ६३० प्रष्ठ हे । प्रथम संस्करण की दूसरी जिल्द में 
उद्धरण और विश्लेषण हैं | भूमिका के पश्चात प्रारम्भ में कबीर, 
पीपा, मीराबाइ, तुलसी-दास, बिल्व-मंगल, प्रथीराज, मधघुकर साह, 
अग्रदास, शंकराचायं, नामदेउ, जयदेव, रेदास, रॉका ओर बॉका, 
साधोदास, रूप ओर सनातन से संबंधित प्रसिद्ध “भक्तमाल” से 
फ्रेंच में अनूदित विवरण उद्धत हैं | तत्पश्चात तासी ने बाइबिल 
की कथाओं से तुलना करते हुए ओर ईश्ब्रराबतार, गोप-गोपियों, 
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भारतीय विवाह-प्रथा, जाति-प्रथा, तथा अन्य रीति-रस्मों आदि 
का परिचय देने को दृष्टि से कुछ अंशों का शब्दशः फ्रे/च में 
अनुवाद ओर कुछ का अपनी भाषा में सार प्रस्तत किया है। 
उदाहरण स्वरूप, कस-बघ, शंख-जन्म, द्वारिका-स्थापना, राजसय-: 
यज्ञ, नरकासुर, ऋत-वणन, मथुरा-वणन आदि ऐसे ही प्रसंग हैं । 
अनुवाद या सार ग्रस्तुत करते समय उन्होंने मूल 'प्रेमसागर' के 
अध्यायों के क्रम का अनसरण नहीं किया । 'प्रेमसागर” को तासी 
काफ़ी महत्त्व देते थे ऑर उसका उन्होंने जिस प्रकार विश्लेषण 
किया है उससे उनके कट्टर ईसाई होने का प्रमाण मिलता है । 
'प्रेमसागर! के बाद तुलसी कृत 'सुंदर-काण्ड”' का और फ़िर 
सिहासन बत्तीसी' के प्रारम्भिक अंशः का अनुवाद है । इस दूसरी 
जिल्द के शेषांश का संबंध उदूं से हे जिसमें “आराइश-इ महफ़्ल', 
सांदा ऊृत लाहार के कबि फ़िदबी पर तथा अन्य व्यंग्य, गज़ल, 
क़सीदा, मसनवी आदि फ्रेंच में अनूदित हैं | अन्त में विषय-सची 
हूँ | कुल मिला कर उसमें &४४ 7] और ६०८ प्रष्ठ हैं । 


प्रथम संस्करण की दूसरी जिल्द में दिए गए उद्धरण और 
विश्नेषण द्वितीय संस्करण में मुख्यांश में जीवनी और ग्रन्थों के 
विवरणों के साथ ही दे दिए गए हैं। जेसे, जहाँ 'कबीर' का 
उल्लेख हुआ है वहीं उनसे सम्बन्धित 'भक्तमाल? वाला अंश भी 
है, अलग नहों है। अपवाद-स्वरूप केवल “मधुकर साह' ओर 
रॉका ओर बॉँका' हैं | इन दोनों का उल्लेख न तो प्रथम संस्करण 
की पहली जिल्द में ओर न, द्वितीय संस्करण की किसी जिल्द में 
है। अत: वे प्रस्तत अनुवाद के परिशिष्ट ४ और ४ के अन्त ]त 
रख दिए गए हें । 


द्वितीय परिवद्धित ओर संशोधित संस्करण तीन जिहदों में है । 
पहलो ओर दूसरी जिल्दें १८७० में ओर तीसरी जिल्द १८७१ में 
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प्रकाशित हुई । द्वितीय संस्करण पेरिस की सोसिएते एसियातीकः 
( एशियाटिक सोसायटी ) के पुस्तक-विक्रेता अदोल्फ़ लबीत 
(2 १0]706 .904: ) द्वारा प्रकाशित ओर हेनरी प्लों (०77 
7]09 ) द्वारा मुद्रित है । पहली जिल्द में प्रस्तावना ओर लम्बी 
भूमिका के बाद एक हज़ार दो सा तेईस (१२२३) , दूसरी जिल्द में 
एक हज़ार दो सो (१२९००), ओर तीसरी जिल्द में छाटी-सी [वज्चप्रि 
के बाद आठ सो एक ( ८०१ ) कवियों ओर लेखकों का उल्लेख 
है । दूसरी जिल्द में कोई विज्ञप्ति, प्ररतावना ओर भूमिका नहीं है 
ओर इस गणना में तीसरी जिल्द के अंत में परिशिष्ट में दिए 
गए कवियों ओर लेखकों की संख्या सम्मिलित नहीं है | तीसरी 
जिल्द के अंत में उद्‌ से संबंधित एक संयोजित अंश ( 20४- 
$577एएणा ) के बाद ग्रन्थों ओर समाचारपत्रों-सम्बन्धी दो 
परिशिष्ट ओर लेखकों तथा ग्रन्थों की दो अनुक्रमणिकाएं हैं । तीनों 
जिल्दों में क्रश: [५०, ७१ तथा ६२७, ६०८ और ५7] तथा ६०३ 
प्रष्ठ हैं । क्‍ 

प्रस्तुत अनुवाद में सम्मिलित कवियों और लेखकों की संख्या 
तीन सं अट्टावन ( ३५८ ) है जिनमें से केवल बहत्तर ( ७२ ) का 
उल्लेख प्रथम संस्करण की पहली जिल्द में हुआ है | इन तीन सो 
अटद्वावत्त ( ३४८) में से कुछ कवि ओर लेखक ऐसे हैं जो प्रधानत: 
उद्‌ के हैं (इस बात का अनुवाद में यथास्थान उल्लेख कर 
दिया गया है )। उन्हें इसलिए सम्मिलित कर लिया गया है 
क्योंकि या तो उनका हिन्दी की कुछ प्रसिद्ध रचनाओं से संबंध 
है, जैसे जवाँ ओर विला का “सिंहासन बत्तीसी?, 'बैताल पचीसी* 
आदि से, अथवा जिनकी किसी रचना का हिन्दी में अनुवाद 
हुआ बताया गया है, अथवा जिनकी कोई रचना हिन्दी और उदेँ 
दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई, अथवा जिनको कुछ रचनाओं के 
लिए तासी ने “हिन्दी? शब्द का. प्रयोग किया है ( क्योंकि उदूं के 
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लिए प्राय: 'हिन्दुस्तानीः शब्द का प्रयोग हुआ है ), उदाहरण के 
लिए, करीमबरूश, कालीचरण, काशी-नाथ, चिरंजीलाल ज़मीर,. 
जवाहरलाल हकीम, तमीज़, नज़ीर, फ़रहत, महदी, वज़ीर »ली, 
वहशत, शिवनारायण, सदासुखलाल, सफ़दर अली, हुकूमत राय 
आदि ऐसे ही लेखक हैं | कुछ कवि या लेखक स्पष्टतः मराठी या 
गुजराती के हैं, जेसे, चोकमेल, तुकाराम, जनादे. रामचन्द्र जी, 
दामा जी पन्‍त, मोरापन्त, मुक्तेश्वर, वामन, नाथभाई तिलकचंद 
आदि । किन्तु क्योंकि तासी ने हिन्दी या हिन्दुई कवियों के रूप 
में उनका उल्लेख किया है, इसलिए उन्हें भी प्रस्तुत अनुवाद में 
सम्मिलित कर लिया गया है। सिक्‍ख धर्म से संबंधित सभी 
कवियों के अतिरिक्त तानसेन ओर बेजू बावरा जैसे प्रसिद्ध गायकों 
को भी अनुवाद में स्थान दे दिया गया है क्‍योंकि उन्हें कुछ 
हिन्दुई गीतों का रचयिता बताया गया है । 

प्रस्तुत अनुवाद प्रथम आंर द्वितीय दोनों संस्करणों के: 
सम्मिलित आधार पर किया गया है | प्रथम संस्करण की पहली 
जिल्द में सम्मिलित बहत्तर ( ७२ ) कवियों में से कुछ का तो 
ज्यों-का-त्यों विवरण द्वितीय संग्करण में मिलता है, आर कुछ के 
सबंध में जिनमें हिन्दी के प्रसिद्ध कब कबीर, तुलसी, सूर आदि 
भी सम्मिलित हें. नवीन सामग्री मिलती है। इसलिए प्रस्तुत 
अनुवाद में प्राचीन आर नवीन दानां प्रकार को सामग्री है। 
इसके अतिरिक्त मल ,फ्रेंच के दोनों सरकरणों को ठुलना करने से 
ज्ञात हाता है कि कहां कुछ शब्दां के. हिज्जों में अन्तर मिलता है, 
कृहा-कहं प्रथम संस्करण को बातें ह0ताय संस्करण में नहीं हैं, 
कहं।-कहीं वणन क्रम में कुछ प्ररिवतेन हैं, कही-कही विराम-चिहों 
में अतर मिल्ञता हैं, प्रथम संस्करण में अनक कवियों, लेखकों 
आर ग्रन्थों आदि के नाम फ़ारसी ओर देवनागरी लिप में हैं, 
किन्तु द्वितीय संस्करण में सवंत्र रोमन लिपि का व्यवहार किया 
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गया है । वास्तव में द्वितीय संस्करण में न केवल कुछ कवियों के 
संबंध में नवीन सामग्री ही. उपलब्ध होती है, वरन्‌ उसमें अनेक 
नवीन कवियों ओर लेखकों का भी उल्लेख हुआ है। उनन्‍नीसवीं 
शताब्दी के प्रथम साठ-सत्तर वर्षों के गद्य-लेखकों का उल्लेख 
द्वितीय संस्करण की विशेषता है । तासी के उल्लेखों से यह 
प्रमाणित हो जाता है कि गद्य के विकास में नवीन शिक्षा ने भारी 
योग प्रदान किया। ओर जैसा कि पहले कहा जा चुका है, प्रथम 
संस्करण की दूसरी जिल्द की सामग्री का उपयोग द्वितीय संस्करण 
के मुख्यांश में ही हो गया है । अस्तुत अनुवाद के अंत में मल 
के परिशिष्टों ओर “मधुकर साह' आर 'रॉका आंर बाँका 
संबंधी परिशिष्टों के अतिरिक्त 'ं देव” ओर 'संकर आचाय” को 
भी परिशिष्टों में रख दिया गया है| मल परिशिष्टों के अनुवाद 
में ऐतिहासिक या विषय के महक्ष्व की दृष्टि से कुछ अहिन्दी 
पुस्तक भी सम्मिलित कंर ली गई हैं। तासी द्वारा 'भक्तमाल' से 
लिए गए अवतरणों का फ्रेंच से हिन्दी में अनुवाद करते समय 
मेने छुप्पय सत्र ओर कुछ अन्य उपयक्त अश मल 'भत्तमालः 
से ही ले लिए हैं, जिनकी ओर यथास्थान फ़्टनोट में संकेत कर 
दिया गया है | तासी ने सबंत्र अकारादिक्रम अरहण किया है । 
प्रस्तुत अनुवाद में रोमन के स्थान पर देवनागरी अकारादिक्रम 
ग्रहण किया गया है जिससे कवियों, लेखकों और ग्रन्थों आदि का 
ह ध्रम नहीं रह गया जो मल फ्रेंच में है । 

अनुवाद करते समय इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि 
जहाँ तक हो सके अनुवाद मूल के समीप रहे । मूल लेखक विदेशी 
-थ।, इसलिए अनेक शब्दां को 'ठीक-ठीक समभने और लिखने में 
डसने भूल की है। अन॒वाद में उन्हें शुद्ध रूप में लिखने को चेष्टा 
नहीं की गई; उन्हें उसी रूप में रहने दिया गया है जिस रूप में 
तासी ने लिखा है .। इसीलिए प्रस्तुत पुस्तक में अनेक शब्दों ओर 
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नामों के हिज्जे ऐसे मिलेंगे जो हिन्दी या उदूं भाषाभाषियों की 
दृष्टि से स्पष्टत: अशुद्ध हैं। ऐसे अनेक शब्दों ओर लगभग सभी 
यूरोपीय व्यक्तिवाचक नामों को रोमन लिपि में लिख दिया गया है 
ताकि कोई भ्रम न रह जाय । जहाँ मैंने अपनी ओर से कुछ 
कहा है उसका द्योतन “अनु ०” शब्द से हुआ है | 

कुछ असाधारण परिस्थितियों के कारण कवियों ओर लेखकों 
तथा सभो अन्थों की अनुक्रमणिका प्रस्तुत अनुवाद के अंत में नहीं 
दी जा सकी | मुख्य भाग (अ से ह तक ) में उल्लिखित कवियों 
आर लेखकों की सूची तो प्रारम्भ में दे दी गई है । अनुवाद के 
मुख्य भाग (अ से ह तक ) में आए केबल ग्रन्थों, पत्रों ओर 
प्रधान यूरोपीय लेखकों को अनुक्रमणिका अन्त में है । 


अनुवाद में विस्तृत टीका-टिप्पणियाँ देने का भी विचार था, 
क्योंकि कुछ तो स्वयं तासी ने अशुद्धियाँ की हैं ओर कुछ नवीनतम 
खाजों के प्रकाश में उनकी सूचनाएँ पुरानी पड़ गई हैं। किन्तु एक 
तो पुस्तक का आकार बढ़ जाने के मय से ओर दूसरे इस विचार 
से कि खोज-विद्यार्थी अपनी स्व॒तन्त्र खोज के फलस्वरूप निष्कर्ष 
मनिकरालेंगे ही, टीका-टिप्पणियाँ देने का विचार छोड़ दिया गया | 
. तासी ने हिन्दी-उदूं के मल ग्रन्थों का अबलोकन करने के 
साथ-साथ भारतीय तथा यरापीय बिद्ढानों द्वारा निर्मित संदभ- 
अन्धां का आश्रय भी ग्रहण किया था। जिन लेखकों अंर उनके 
संदर्भ-ग्रन्थों का उन्होंने उपयोग किया उनमें से प्रमुख ग्रन्थ इस 
प्रकार हैं : 


१. जनरल हेरियट : 'मेम्ब।र ऑन दि कबीरपंथी” 
२. एच० एच० विलूसन : 'मेम्बार ऑन दि रिंलीजस सेक्ट्स 
क्‍ ...... आब दि हिन्दुज़' कर 
'मैकेनज़ी कलेक्शन की भूमिका! 
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“हिन्दू थिएटर 

'एशियाटिक रिसचज़' में प्रकाशित 

उनके लेख 

. कनिंघम : हिस्ट्री ऑंव दि सिक्खस रा 

, डब्ल्य ० ग्राइस : 'हिन्दी ऐन्ड हिन्दस्तानी सल्लेक्शन्स' 

. त्राउटन : 'पॉप५लर पायट्री ऑँव [द हिन्दूज़ ' 

, मोटगोमरी मार्टिन: 'इस्टन इंडिया 

. जनादंन रामचन्द्र : 'कवि चरित्र ( मराठी ) 

. नाभादास : 'भक्तमाल' 

 ऊँष्णानन्द व्यासद्‌व ग कल्पद्रम! 

१०. आदि ग्रंथ 

, रोएबक : 'ऐनल्स ऑब दि कोंलेज आँव फ़ोट विलियम 

'.. टॉड : 'ऐनल्स आँब राजस्थान' 
'ट्रेबिल्स' 

. बॉड : 'हिस्ट्री (या व्यू ) आँब दि लिट्रेचर एदूसीटरा 
आंब दि हिन 


. गिलक्राइस्ट : 'अमर?, “अल्टीमेटम”, हिन्दी मेनुअल' * 

. बिलड : ए ट्रिटाइज़ ऑन दि म्यूज़िक आँब हिन्दुस्तान 

, लग्लबा : 'मान्यमों लिनरंअर द लिद 

 ज्ञाशभटन : 'कलकटा इन्स्टाट्यूशन्स! 

, एच० एस० रीड :; “रिपाट ऑन दि इनडेजेनस ऐज्यकेशन? 

' सेडन : 'ऐडरेस ऑन दि लेंग्वेज ऐंड लि ट्रेचर आंँब 
एशिया' 

०. तासी : 'रुदीमा, भाषण 

. प्रोसीडिंग्स ऑँव दि वर्नाक्यलर सोसायटी 

२. प्रीमीटी ऑरिएटालिस 
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२३. लॉसरो : “क्रिस्तोमेती! ( विविध संग्रह ) 

२७. लासेन का प्राथमिक संग्रह 

२४. “हिस्ट्री ओऑंव दि सेकक्‍्ट आँव दि महाराजांज़? 
इसके अतिरिक्त उन्होंने दोशोआ,. फ़िटज् एडबड हॉल, कोलबत्रक 
ब्यकैनेन, साकंस अ तुम्बा आदि अन्य अनेक लेखकों के लेखों 
आर उनके द्वारा संपादित संस्करणों का उपयोग कियां 

कवि बचन सुधा 'सुधाकर” आदि अनेक हिन्द्दी-उद्‌-पत्रों की 

फ़ाइलों के अतिरिक्त जिन अँगरेज़ी ओर फ्रेंच के पत्रों का तासी ने 
आश्रय अहण किया उनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं 


१. 
: 'नवो जनों एसियातीक 
. 'ज़नों एसियातीक? 

. 'एशियाटिक जनल? 

. एशियाटिक रिसचज्ञ जा 
. 'जनल एशियाटिक सोसायटी आँब बेंगाल ( या केलकटा )'” 
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'ज़ुना दे सावाँ 


जनल अआओँव दि बॉम्बे ब्रांच आँव रॉयल एशियाटिक 
सोसायटी” 

जनेल श्रोंब दि रॉयल एशियाटिक सोसायटी आँब लंदन!” 
कलकत्ता रिव्य 


जिन पुस्तक-सूचियों, गज़ट आदि से तासी ने सहायता ली 
उनमें से प्रमुख के नाम इस प्रकार हैं 


१ 


जे० लोग : 'डेस्क्रिप्टिव केटेलोग' ( आँब बेंगाली बक्से ) 


२. जेंकर : 'बिबलिओथेका ऑरिएंटालिस! 


३ 
डे 
कै 


आगरा गवनमेंट गज़ट' 

ट्रबूनस लिटरेरी रेकॉड स! 

सर डब्ल्य० आउज़ले के संभ्रह ( ऑरिएंटल कॉलेज ) का 
सचीपत्र ( स्टीवट द्वारा तेयार किया गया ) 
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६. 'जनरल केटेलीग ऑव आऑरिएंटल वंक्से! € आगरा ) 

७. टीपू के पुस्तकालय का सचीपत्र 

८. फ़ोट बिलियम कॉलेज के पुस्तकालय का सचीपत्र 

६. विलमेट पुस्तकालय का खसचीपत्र 

१०. स्प्रेंगर : 'ए केटेलीग आऑँव दि लाइब्रेरीज़ आँब दि किंग 
आँव अवध? 

११, 'ए डेस्क्रिप्टिव केटेलीग आऑँव मैकेनजीज़ कलेक्शन 

१२. मासडेन की पुस्तकों का सचीपत्र 

१३. 'केटेलोंग ऑब नेटिव पब्लिकेशन्स इन दि बॉम्बे 
प्रेसीडेंसी' 

१७. हैमिलटन और लेंग्ले ( !,872८5 ) : 'सड़क रिशल्यू 
के पुस्तकालय का सचीपत्र! क्‍ द 

१४. ४० एच० पामर द्वारा प्रस्तुत प्राच्य हस्तलिखित ग्रन्धों का 
सचीपत्र 

१६. 'बिबलिओंथका रिशल्य' 

' - १७. 'बिबलिओयथेका स्प्रेंगरिआ्राना 


अंत में, जिन पुस्तकालयों ओर संग्रहों का. तासी के ग्रन्थ में 
उल्लेख हुआ है वे इस प्रकार हैं है 

१. ज्ञती संग्रह ( 70005 056४ ) : 

२. पोलिए संग्रह ( 70768 ??0॥6६ ) 

, लीडेन॑ संग्रह ( 70008 ,८एतलो ) 

. बोजिया संग्रह ( 70705 807छ8 ) 
, उएसा संग्रह 
. मैकेनज़ी संग्रह 
. डंकन फ़ोंब्से को संग्रह 
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८. पेरिस का राजकीय पुस्तकालय 
६. ईस्ट इंडिया हाउस का पुस्तकालय ( इंडिया ऑफ़िसः 
लाइब्रेरी ) 

१०. मुहम्मद बख्श ख्राँ का पुस्तकालय 

११. टयबिनगेन का पुस्तकालय 

१२. लीड का पुस्तकालय 

१३. रॉयल एशियाटिक सोसायटी का पुस्तकालय 

१४. टीपू का संग्रह 

१४. फ़ोटे विलियम कॉलेज का पुस्तकालय 

१६. किंग्स कॉलेज ( केम्त्रिज ) का पुस्तकालय 
हिन्दी साहित्य के विद्वानों ने इस समस्त सामग्री ओर संग्रहों से 
कहाँ तक लाभ उठाया है, यह विचारणीय है | क्‍ 
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आज से तीन वे पूव मेंने तासी के ग्रन्थ से हिन्दुई-अंश का 
अनुवाद करना प्रारम्भ किया था। धीरे-धीरे वह पूण् हुआ । 
अब एक सो चोदह वष बाद हिन्दी साहित्य के इस ऐतिहासिक 
महत्त्व से पूण आदि इतिहास-पन्थ को विद्वानों के सामने रखते 
हुए मुझे स्वाभाविक प्रसन्नता हो रही है । 


पुस्तक-प्रकाशन की स्वीकृति और सुविधा के लिए मैं हिन्दु- 
स्‍तानी एकेडेमी के मंत्री श्री डॉ० धीरेन्द्र जी वा एमू० ए० 
डी० लिटू० (पेरिस ) ओर श्री रामचन्द्र जी टर्डन, एमू० ए० 
एल०-एल० बी० का आभारी हूँ। अनवाद करते समय तालिकाएँ 
तैयार करने तथा इसी प्रकार के अन्य कार्यों में श्रीमती राज वाष्णय 
है कं ने जो सहायता पंहुँचाई है वह भी किसी प्रकार कम 
| * ५ 


[ ढ ] 
पुस्तक की अनुक्रमणिका तैयार करने के लिए में श्री मावव 
'प्रसाद पांडेय, एम्‌० ए० का कृतज्ञ हूँ । 
जे 
लक्ष्मीसागर वाष्णय 
हिन्दी विभाग, 
यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद 
मंगलवार, फागुन सुदो ११ न सं० २ ०० ६ वि० 
( २४ फ़रवरी, १६५४३ ) 
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१३. अनुक्रमणिका (अ--ह)४० १ 


[ मूल के प्रथम संस्करण का समर्पण ] 


ग्रेट ब्रिटेन की सम्राज्ञी को 
देवि, 


यह नितान्त स्वाभाविक हैं कि में सम्राज्ञी से एक ऐसा ग्रन्थ समर्पित 
करने का सम्मान प्राप्त करने की प्रार्थना करूँ जिसका संबंध भारतवष, 
आपके राजदरड के अंतर्गत आए हुए इस विस्तृत और सुन्दर देश, ओर 

तना ंख़शहाल कभी नहों था जितना कि वह इंगलेंड के आश्रित होने 
पर है, के साहित्य के एक भाग से है। यह तथ्य सवमान्य है; और, 
इसके अतिरिक्त, आधुनिक हिन्दस्तानी-लेखक इस का प्रमाण देते हैं : जिस 
ब्रिटिश शासन के अंतगगत न तो लट का भय है और न देशी सरकारों का 
अत्याचार है, उसका उनकी रचनाश्रों में यश-गान हुआ है । 

हिन्दुस्तान के प्राचीन शासकों में, एक महिला ही थी जिसने अपने 
व्यक्तिगत गूणों के कारण हो सग्भवत: अत्यधिक ख्याति प्राप्त कर ली थी । 
कृपालु सम्राज्ञी को माँति गुणों से विभूषित राजकुमारी के मंगल सिंहासना- 
 रूढ़ होने का समाचार सुनकर, देशवासियों को अपनी प्रिय सुल्ताना 
रजिया को स्मरण करना पड़ा । वास्तव में, विक्टोरिया रानी में उन्होंने 
रजिया का तारुएय और उसके अलम्य गुण फिर पाए हैं ; ओर केवल यही 
बात उनका उस देश के साथ संबंध और भी दृट बना सकती है जिसके 
उनका श्रधीन होना ईश्वरेच्छा थी | 

मैं हूँ, अत्यधिक आदर सहित, 


देवि, 
सप्राशी, 
ग्रत्थन्त तुच्छ और अत्यन्त आज्ञाकारी दास, 
पेरिस, १५ अप्रैल, १८३६ गासा द तासी 


त्रप्न 


प्रथम संस्करण ( १८३६ ) की पहली जिल्द 
29 


भमिका 
७ 


ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे सन्‌ की १६वीं शताब्दी से पू७ भारत को 
आधुनिक भाषाओश्रों ने सवत्न वेद्रोंकी पविन्न भाषा का स्थान ग्रहण कर 
लिया था। भारत के प्राचीन साम्राज्य में जिसका विकास हुआझा उसे 
सामान्यत: भाव! या भाखा!, और विशेषतः हिन्दवी' या हिन्द ई' 
€ ह्न्टुओ्ों की मात्रा ), के नाम से एकारा जाता है | महमूद शजनवी के 
आक्रमण के समय इस नवींन भावा का पूर्ण विकास न हो पाया था । 
बहुत बाद को, सन्नहवीं शताब्दी के लगभग अ्रंत मं, दिल्ली म॑ पठान-वंश 
को स्थापना के समय, हिन्दुओं आर इईरानियों के पारस्परिक सम्बन्धों के फल 
स्वरूप, मुनलमानों द्वारा विजित नगरों म॑ं विजयी और विजित की भाषाओं 
का एक प्रकार का मिश्रण हुआ । प्रसिद्ध विजेता तमूर के दिल्ली पर अ्रवि- 
कार प्राप्त कर लेने के समय यह मिश्रण और भी स्थायी हो गया । सेना. 
का बाजार नगर में स्थापित किया जाता था, और जो तातारी शब्द 'उद! ' 

रा सम्बोधित हाता था, जिसका ठोक-ठोक अथ हैं 'सेना' आर 'शिविर! 

यहीं पर ख़ास तोर से हिन्दू-मसलमानों की नई ( मिश्रित ) भाषा बोडी 
जाती थी ; साथ ही उत्त सामान्य नाम उदू माषा' भी मिला, यद्यपि कवि- 
गण उसे 'रेख़ता' ( मश्रित ) के नाम से पकारते हैं । इसी समय के लग- 
भग, भारत के दक्षिण में, नमदा के दक्षिण में उत्तरोत्तर स्थापित किए गए 
विभिन्‍न राज्यों के शासक मुसलमान-वंशों के अ्ंतगंत समान भाषा सम्बन्धी 
घटना घटित हुई ; ओर दिन्वू-मुसलमानों को मिश्रित भाषा ने एक विशेष 
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नाम दक्खिनी' ( दक्षिण की) ग्रहण किया। मध्ययगीन फ्रांस को “'उई? 
(0!) और 'औ्ोक' (0८) की भाँति, इन दोनों बोलियों का! भारत में 
प्रचार हो गया है, एक का उत्तर में, दसरी का दक्षिण में, जहाँ कहीं भी 
मुसलमानों ने अपने राज्य स्थापित किए, जब कि परानी बोली का प्रयोग 
अब भी गाँवों में, उत्तरो प्रान्तों के द्न्द्श्रों में, हाता है; किन्तु यद्यपि 
शब्दों के चुनाव में ये बालियाँ एक दूसरे से मिन्‍न हैं, तो भी, उचित बात 
लो यह है कि वे अपनी-अपनी वाक्य-रचना-पद्धति के अ्ंतगंत एक ही और 
समान बोलियां हैं, ओर वे हमेशा “हिन्दी या 'दिन्द की के अ्निश्चित 
नाम से तथा यूरोपियन लोगों द्वारा हिन्दुस्तानी” के नाम से पुकारी जाती 
हैं ; ओर जिस प्रकार जमन लेटिन या गोथिक अक्तरों में लिगब्बी जाती है, 
उसी प्रकार स्थान ओऔ्रोर व्यक्तियों को रुचि के अनुसार दिन्दस्तानी लिखने 


१ मेडन ( 5८00607 ) का ठीक ही कहना है (“ड्रेस ऑन दि लैंग्वेज ऐंड 
लिटरेचर ऑवब एशिया'-- एशिया का भाषा आर साहित्य पर भसापण ) कि 
उद आर दाबखनी का हिन्दड़ के साथ बड़ा संबंध हैं जो उ्गूर ((2प्रोए्टु०प०) का 
तु्बीं ॥र संकसन का अंगरेज़ी के साथ है । द 

२ फ़ारमा और अरबा शब्दों के परिश्रण से राहत हिन्दी 'ठेठ' या खड़ी बोलो? 
( शद्ध भाषा ) कहा जातो हैं ; ब्रज प्रदेश का खास बोल', '“अज भाखा' उन 
आ9नक बो/लयों में से है जो पुराना हिन्दुई के सब से अधिक निकट हैं : अंत 
में वीं माखा', उसो बोलो का एक्र दूसरा प्रकार जो दिल्ली के पूर्व में बोलो 
जाता है । 

3 मंक्षप में, यह स्पष्ट है, (के ।हन्दुस्तानों पुराना हिन्दुस्तानों या हिन्दुइ, आधु- 
।नक हिन्दुस्ताना में भक्त है | हिन्दुइ का काल वहाँ से प्रारंभ होता है जहाँ से 
संस्क्षत का समाप्त डाता है । आधु-नक का तन बो.लयों में उप-विभाजन हे, दो 
उत्तर भें, एक दच्षण में । उत्तर को हे उ्द या मुसलमानों ओल, और बज भाखा 
या हिन्दुओं की बोली ( ठोक, या लगभग, पुरानी हिन्दुई ) | दक्षण की बोली 
या दब्खनों का प्रयोग केवल मुसलमानों द्वारा होता हे । 

४ हिन्दुस्ताना अरबी या भारत.य भक्षरों में लिखी जाती है । प्रथम या तो नस्तालीक 
या नस्ख, या शिकस्ता हैँ | नश्तालंक का सबसे अधक प्रयोग होता है। 
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के लिए भी यद्यपि आज कल फ़ारसी अक्षरों का प्रयोग किया जाता 
है, हिन्दू, अपने पूकजों को भाँति प्रायः देवनागरी अचक्षरों का प्रयोग 
करते हैं ।' 

मैने यहाँ हिन्दुस्तानी के राजनीतिक या व्यावसायिक लाभों के सम्बन्ध 
में कुछ नहीं कहां | इस तथ्य का, निर्विवाद होने के अतिरिक्त, मेरे विषय 
के साथ काई सम्बन्ध नहों है | किन्तु, पहले तो, त्रोलचाल की भाषा के 
रूप में, हिन्दुस्तानी को समस्त एशिया में कोमलता और विशद्धता की 
दृष्टि से जो ख्याति प्रात्त है वह अन्य किसी को नहों है ।* फ़ारसी की एक 
कहावत कही जाती हैं जिसके अनुसार मुसलमान अरबी को पूर्बा मुतलमानों 
की भाषाओं के आधार ओर अत्यधिक पूर्ण भाषा के रूप में, तुर्की को 
कला ओर सरल साहित्य की भाषा के रूप में, और फ़ारसी को काव्य, 
इतिहास, उच्च स्तर के पत्र-व्यवह्र को भाषा के रूप में मानते हैं। 
किन्तु जिस भाषा ने समाज को सामान्य परिस्थितियों में अन्य तीनों के गुण 
ग्रहण किए हैं वह दिन्ट्स्तानी हैं, जा बोलचाल की भाषा और व्यावहारिक 
प्रथोग के, जिनके साथ उसका विशेष सम्बन्ध स्थायत्रित किया जाता है, 
रूप में उनसे बहुत-कुछ मिलती-जुलती है ।* वह वास्तव में भारत की 
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नस्खी का दक्षिण के कुछ प्रदेशों में प्रयोग होता है । शिकस्ता घस्सोट नस्तालोक 
अच्तर है । भारताय अक्षर या तो देवनागरों या कैथा नागरो हैं ; नागरो के और 
भा थोड़-बहुत वि।भन्न रूप हैं । ओरों के आंतरिक्त, कबोर को कंबिताओं का अक्षर 
कैथी नागरी हैं: कलकत्ते से कुछ पुस्तिकाएँ छापने के लिए उसका व्यवहार 
किया गया हैं। पत्र ओर कुछ हस्तलिखित ग्रंथ घसोंट नागरो अक्षरों में लिखे 
जाते हैं । 

१ जहाँ मेने लेखकों के नाम ओर रचनाओं के शीर्षक मूल शअच्चरों में दिए हैं, मेने, 
अवसर के अनुकूल, अरबा या संस्कृत बणंमाला का प्रयोग किया है । 

२ देखिए जो कुछ दिल्ली के अम्मन ने इसके संबंध में कहा है, मेरो “रुदीमों में. 
उद्धुत, ( प्रथम संस्करण का ) ए० ८5० । 

3 सेडन, “ड्रेस ऑन दि लेंग्वेज छेंड लिट रेचर ऑव णएशिया', १० १२ 
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सबसे अधिक अभिव्यंजना-शक्ति-सम्पन्न ओर सब्रसे अधिक शिष्ट प्रचलित 
भाषा है, यहाँ तक कि उसके सामान्य प्रयोग का कारण जानना अत्यधिक 
लाभदायक है | वह अपने आप दिन भर में एक नत्रीन महत्व ग्रहण कर 
लेती है | दप़तरों और अदालतों में तो उसने फ़ारसी का स्थान ग्रहण कर 
ही लिया है ; निस्सन्देह वद शीघ्र ही राजनीतिक पत्र-ज्यवहार में भी उसका _ 
स्थान ग्रहण कर लेगी | 


लिखित भाषा के रूप में, प्रतिद्ध भारतोयविद्याविशारद विलूसन, 
जिनके शब्द ज्यों-के-त्यों मने इस लेख के लिए ग्रहण किए हैं, के 
साथ में कह सकता हूँ : 'हिन्दी की बोलियों का एक साहित्य है जो उनकी 
विशेषता है, और जो अत्यधिक रोचक है?; और यह रोचकता केवल क[व्य- 
गत ही नहीं, ऐतिहासिक ओर दाशनिक भी हैं; हम पहले हिन्दुस्तानी के 
ऐतिहासिक महत्त्व को परीक्षा करेंगे। हिन्दई मं, जो हिन्दस्तान की रोमांस 
को भाषा भी कही जा सकती है, जिसे में भारत का मध्ययुग कह सकता हूँ 
उससे संबंधित महत्वपूर्ण पद्मात्मक विवरण हैं | उनके महत्त्व का अनुमान 
बारहवीं शताव्दी में लिखित चन्द के काव्य, जिससे कनेल टॉड ने ऐनल्स 
आँव राजस्थान * की स|मग्री ली, ओर सन्नहवों शताब्दी के प्रारंभ में 
लिखित लाल कवि कृत बन्देलों का इतिहास रचना से, जिससे मेजर 
पॉगूसन ( 08807 ) ने हमें परिचित कराया था, लगाया जा सकता 
है | यदि यूरोपीय श्रत्र तक ऐसी बहुत कम रचनाओं से परिचित रहे हैं, 
तो इसका यह तात्यय नहीं कि वे ओर हैं ही नहों। प्रसिद्ध अंगरेज्न 
विद्वान्‌ जिसे मैने अभी उद्भधुत किया हैं हमें विश्वास दिलाता है कि इस 
१ स्रात करोड़ से सो अधिक के लगभग भारताय ऐसे हैँ जिनकी मातृभाषा 
हिन्दुस्तानों हें । 
< इस लेखक तथा उसकी प्रसिद्ध कवता के संबंध में मेने 'रुदीमाँ द लॉग ऐंदुई" 
की भूमिका और अपने १८६८ के भाषण में जो कुछ कड़ा उसे देखिए, पू० 
४8 ओर ५० । ह 
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प्रकार की अनेक रचनाएँ राजपूताने” में भरी पढ़ी हैं। * केवल एक 
उत्साही यात्री उनकी प्रतियाँ प्राप्त कर सकता है । 


हिन्दुई और हिन्दुस्तानी में जीवनी सम्बन्धी कुछ रोचक रचनाएँ मी 
मिलती हैं। १६ वीं शताब्दी के अ्रंत में लिखित, अत्यधिक प्रसिद्ध हिन्दू 
सन्‍्तों की एक प्रकार की जीवनी “भक्तमाल? प्रधान है । 


जहाँ तक दाशनिक महत्त्व से सम्बन्ध हैं, यह उसकी विशेषता है और 
यह विशेषता दिन्‍्दुस्तानी को एक बहुत बड़ी हद तक उन्नत आत्माश्रों द्वारा 
दिया गया अपनापन प्रदान करती हैं। वह भारतवप के धार्मिक सुधारों 
की भाषा हैं । जिस प्रकार यरोप के ईसाई सुधारकों ने अग्ने मतों और 
घामिक उपदेशी के समर्थन के लिए जीवित भाषाएँ ग्रहण कीं ; उसी 
प्रकार, भारत में हिन्दू और मुसलमान संग्रदायों के गुरुश्ों ने अपने 
सिद्धांतों के प्रचार के लिए सामान्यतः हिन्टस्तानी का प्रयोग किया है । 
ऐसे गरुश्रों म॑ कबीर, नानक, दाद, बीरभान, बख्तावर, ओऔर अंत में 
अभी हाल के मुसलमान सुधारकों में, अहमद नामक एक सेयद हैं। न 
केवल उनकी रचनाएँ ही हिन्दस्तानी मे हैं, वरन उनके अनुयायी जो 
प्राथना करते हैं, वे जो मजन गाते हैं, वे भी उसी भाषा में हैं । 


अंत में, हिन्दुस्तानी साहित्य का एक काव्यात्मक महरुव है, जो न 
तो किसी दूसरी भाषा से हीन है, ओर न जो वास्तव में कम है। सच तो 
यह है कि प्रत्येक साहित्य में एक अपनापन रहता है जो उसे आकर्षण- 
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'मैकेनूज़ों कैटलोग', पहला (जद, पृ० ५२ (॥)--१ 
२ “हर गुले रा रंगो बूए दांगरेस्त' ( फ़ारसी लिपि से )। इस चरण का अन्बय 
अफ़सोस ने भा अपने आराइश-इ- महफ़िल' में किया है : 
हर एक गुल का है रंगो आलम जुदा 
नहीं लुत्क से कोई खालो ज़रा 
( फ़ारसो लिपे से 3 


भूमिका हे [ ७ 


पूर्ण बनाता है, प्रत्येक पष्प की भाँति जिसमें, एक फ़ारसी कवि ” के 
कथनानुसार, अलग-अलग रंग ओ बू रहती है | भारतवष वैसे भी कविता 
का प्रसिद्ध और प्राचीन देश है ; यहाँ सब कुछ पद्म में है - कथाएँ, 
इतिहास, नेतिक रचनाएँ, कोष, यहाँ तक कि रुपए की गाथा भी ॥ किन्तु 
जिस विशेषता का में उल्लेख कर रहा हूँ वह केवल कण-सुखद शब्दों के 
सुन्दर सामंजस्य में, अलंक़त पंक्तियों के कम या अधिक अनुरूप क्रम मे 
ही नहीं है ; उसमें कुछ अधिक वास्तविकता है, यहाँ तक कि प्रकृति और 
भूमि सम्बन्धी उपयोगी विवरण भी उसी में हैं, जिनसे कम या ग़लत 
समझे जाने वाले शब्द-समूह की व्याख्या प्रस्तुत करने वाले मानव-जाति 
सम्बन्धी विस्तार ज्ञात होते हैं। में इतना ओर करूँगा कि हिन्दस्तानी 
कविता धर्म ओर उच्च दश्शन के सर्वात्कृष्ट सिद्धान्तों के प्रचलित करने 
में विशेषतः प्रयक्त हुई हैं | वास्तव में, उदू कविता का कोई संग्रह खोल 
लीजिए, और आपको उसमें मनुष्य और ईश्वर के मिलन-सम्बन्धी विविध 
रूपकों के अंतगगत वे ही बातें मिलेंगी । सबंत्र श्रमर ओर कमज्न, बुलब॒ल 
ओर गुलाब, परवाना और शमा मिलेंगे । 

हिन्दस्तानी साहित्य में जो अत्यधिक प्रचुर हैं, वे दीवान, या गजल- 
संग्रह, समान गति की एक प्रकार की कविता (0त०) और विशेषतः दक्खिनी 
में, पद्मात्मक कथाएँ हैं | इन्हीं चीजों का फ़ारसी और तुकों में स्थान 
है और इन तीनों साहित्यों में अनेक बातें समान हैं| हिन्दुस्तानी में अनेक 
ग्रत्यन्त रोचक लोकप्रिय गीत भी हैं, ओर यही भाषा है जिसका वर्तमान 
भारत के नाटकों में बहुत सामान्य रूप से प्रयोग होता है। 

मुझे यह कहना पड़ता है कि हिन्दुस्तानी साहित्य का बहुत. बड़ा भाग, 
फ़ारसी, संस्कृत और अरत्री से अ्रनूदित है; किन्तु ये अनुवाद प्रायः 
महत्वपूर्ण होते हैं. क्योंकि वे मूल के कठिन और संदिग्ध अंशों बकी व्याख्या 

करने के साधन सिद्ध हो सकते हैं; कभी-कभी ये अनुवाद ही हैं जो _ 


4०39>५५०-९००-+ *>+-००-० ०-५५ ०७७० ७७००३५०७» # मे 





१ दे० आईन-इ-अकबरा! और मासंडेन ( १(७780८४ ) द्वारा “न्यूमिस्मैट ऑर- 
एंटालिआ्र' ( ऐरिपरंड979 (272८709]75 ) शीष॑क रचना । 
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दुर्भाग्यवश खोई हुईं मूल रचनाश्रों के स्थान पर काम आते हैं ।१ जहाँ 
तक फ़ारसी से अनूदित कद्दी जाने वाली कथाओं से सम्बन्ध है, वे वास्तविक 
अनुवाद होने के स्थान पर अनुकरण मात्र हैं ओर परिचित कथाएँ ही 
नए दंग से प्रस्तुत की गई हैं ; अथवा एक सुन्दर अनुकरण हैं, जो कभी- 
कभी मूल की श्रपेज्ञा अच्छी रहती हैं; उनकी रोचकता में कोई कमी नहीं 
होती ।* इसके अतिरिक्त मेरे विचार से हिन्टस्तानी रचनाएँ फ़ारसी की 
रचनाश्रों ( प्रायः जिनकी विशेषता अत्यधिक अतिशयोक्ति रहती हैं) से 
अधिक स्वाभाविक होती हैं । वास्तव में इस साहित्य का स्थान फ़ारसी की 
आअतिशयोक्तियों ओर संस्कृत की उच्च कोटि की सरलता के बीच में है ! 


यूराप में लगभग अज्ञात इसी साहित्य का विवरण मैं प्रस्तुत करना 
चाहता हूँ । मेरी इच्छा उसे समृद्ध बनाने वाले और विद्वानों का ध्यान 
अआकृष्ट करने वाले सभी प्रकार के पद्म और गद्य-ग्रन्थों की ओर संकेत 
करने की है। इसके लिए मैने अनेक हिन्तुस्तानी-ग्रन्थों का अध्ययन किया 
हैं, ओर उससे भी अधिक सरसरी निगाह से देखे हैं । जहाँ तक हो सका 
है मेने अधिक से अधक हस्तलिखित ग्रन्थ प्राप्त करने की चेष्टा की है; साव॑- 
जनिक ओर निजी पस्तकालयों के हिन्दस्तानी भण्डारों से परिचित होने के 
लिए मैं दो बार इंगलेंड गया हूँ, ओर मझेक यह बात ख़ास तौर से कहनी है 

१ उदाहरण के लिए, ज॑ंसा, मेरा विचार हैं, 'बंताल पचोसी” ( तथा अन्य अनेक 
रचनाओं ) का हाल हे। सुरत पर लेख देखिए । 

२ बिला ने 'तारीख़-इ- शेर शाही' के संबंध भें जो कह्ा ह वही अन्य सभी अनुवादों . 
के संबंध में कहा जा सकता हैं: अपने तौर पर इसकी फ़ारसी चाह जितनी 
पूर्ण हो , में भो अंत में इसे पूर्ण बना सका हूँ । 

गर चे अपनो तौर पर थी फ़ारसी इसकों तमाम 


लेक अच्छी तरह पाया इसने हुस्ने इनसिराम 
( फ़ारसी लिपि से ) 


बंगाल की एशयाटिक सोसायटी के उत्साही मंत्री की स्नेहपूर्ण उदारताके 
कारण मुझे इस ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रति प्राप्त हो सकी । 


भूमिका [ ६ 


कि मुझ्केसंग्रह बहुत अ्रच्छे मिले, ओर सहायता अत्यन्त उदार मिली | हिन्दु- 
सतानी के दस्तलिखित ग्रन्थों का जो सन्रसे अच्छा संग्रह मुझे मिल सका, वह 
ईस्ट इंडिया हाउस के पुस्तकालय का है , ओर इस पस्तकालय में विशेषतः 
लीडन (,८ए0त८7 ) संग्रह इस प्रकार का सर्बोचम संग्रह है। डॉ० 
लीडन फ़ोट विलियमभ कॉलेज में हिन्दस्तानी के परीक्षक थे ' ; उन्होंने इस 
भाषा का काफ़ी अ्रध्ययन किया था। वास्तव में जो हिन्दुस्तानी की जिल्दें 
उन्होंने तैयार की हैं उसमें इतने अ्रन्य अनेक प्राच्यविद्याविशारदों ने सह- 
योग प्रदान किया है, कि साहित्यिक जनता को देने के लिए उन्होंने मु 
जितने की आज्ञा प्रदान की थी उससे भी अधिक विवरण में प्रस्तुत कर 
सकता हूँ । 

उन ग्न्थकारों के लिए जिनके बारे में मुझे ज्ञात नहों था, और 
अन्य के संत्रंध में कुछ विस्तार दे सकने के लिए, मुझे सामान्यतः 
जीवनियों और मूल संग्रहों का आश्रय लेना पड़ा है। इस प्रकार ग्रन्थ जो 
मुझे प्राप्त हो सके, या जिन्हें कम-से-कम मैं देख सका, निम्नलिखित हैं : 

१. “निकात्‌ उसशोअरा', अथवा कवियों के सुन्दर शब्द, मीर कृत, 
फ़ारसी में लिखित हिन्दी जीवनी ; 

२ 'तज़ूकिरा-इ शौश्ररा-इ हिन्दी, अथवा हिन्दी कवियों का विवरण, 
मुसहफ़ी (  प४॥97 ) कृत, फ़ारसी मं ही लिखित; 

२, तज़ूकिरा-इ शौअरा-इ हिन्दी, अ्रथवा हिन्दी कवियों का विवरण, 
फ़तह अली हुसेनी कृत, फ़ारसी में ही; 

४. “गुलजार-इ इब्राहोम? ( वही ), नवात्र अली इब्राहीम खाँ कृत ; 

४. गुलशन-इ हिन्द!, अथवा भारत का बाग़, लतीफ़ कृत, हिन्दुस्तानी 
में लिखित हिन्दी जीवनी ; 


१ ये वही विद्वान्‌ हैं जिन्होंने डब्ल्यू० अर्सकेन(778]377८) द्वारा पूर्ण और शुद्ध किए 
गए और एडिनबरा से, १८२६ में अ्रकाशित मुगल सुलतान बाबर के संस्मरणों 
का अनुवाद किया है, चोपेजा । 
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'दीवान-इ जहाँ, हिन्दस्तानी संग्रह, बेनी नरायन कृत ; 
७. 'गुलदस्ता-इ निशात , अथवा ,खुशी का गुलदस्ता, मन्‍नू लाल कृत, 
फ़ारसी ओर हिन्दुस्तानी में एक प्रकार का वर्णनात्मक संग्रह । 


इन रचनाओं म॑ से सबसे अधिक बड़ी रचना अली इब्राहीम की है ।* 
उसमें लगभग तीन सो कवियों के संबंध में सूचना“, और उनकी रचनाश्रों 
से प्रायः बड़े-बड़े उदरण हैं । लेखक ने इस जीवनी को जो गुलजार-इ 
इब्राहीम” या अब्राहम का बागू, शीषक दिया है, उसका सम्बन्ध अपने निजी 
नाम और साथ ही पूर्वपुरुष अब्राहम से है।* हमारे जीवनी-लेखक ने 
१७७२ से १७८७, चारह वर्ष तक इस ग्रन्थ पर परिश्रम किया | उस समय 
बह बंगाल में, मुशिदाबाद मं, रहता था। 

जिन अन्य रचनाओं का मेने उल्लेख किया हैं उनके सम्बन्ध में में 
कुछ न कहूँगा; उनके रचयिताओं से सम्बन्धित लेखों में उनके बारे में 
कहा जायगा। 

टुर्भाग्यवश ये तजूकिरे बहुत कम सन्तोषजनक रूप में लिखे गए हैं। 
उनमें प्राय: उल्लिखित कवियों के नाम और उनकी प्रतिभा के उदाहरण- 
स्वरूप उनको रचनाओं से कुछ पद्म उद्धत किए हुए मिलते हैं। अत्यधिक 
विस्तृत सूचनाश्रों मं, उनको जन्म-तिथि प्राय: कभी नहों मिलती, मृत्यु-तिथि 
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+ मर पास उसका दो प्रात्तयों हैं । सबसे अ।धक प्रार्चीन, 'शाह-नामा” के संपादक 
स्व० टनर मेकन ( _'पराता८ट० १४८७४ ) को है; दूसरों मेरे आदरणीय मित्र 
और ट्रायर ( 370ए८/ ) के माध्यम द्वारा, भारत मैं, मेरे लिए उतारी गई थी। 
पहल!, यद्याप (शकस्ता मैं लिख। हुई है, बहुत सुंदर नस्तालांक में चित्रत दूसरों 
से अच्छा हैं; किन्तु दोनों में भद्दो गलतियाँ और वैसी ही भूलें पाई जाता हैं 
विशेषतः दूसरा मैं । 

२ इस अंतम संकेत को समभने के लिए, यह जानना ज़रूरों हे कि, मुसलमानों 
के अनुसार, अग्नि-|जा के संस्थापक, निमरूद ( 'रिथा०0 ) ने, विश्वासियों 
के पिता द्वारा श्स तत्व की पूजा अस्वीकृत होने पर, अबन्लाहम को एक जलती 
हुई भट्टी में फेक दिया था, किन्तु यह भद्टी फूलों की क्ष्यारी में परिवर्तित हो. गई । 


भूमिका [ ११ 


और व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित विस्तार मुश्किल से मिलते हैं। उनकी 
रचनाओं के सम्बन्ध में भी लगभग कुछ नहीं कहा गया, इसी प्रकार उनके 
शीषकों के बारे में; _मारी समझ में यह कठिनाई से आता है कि इन 
कवियों ने अपने अस्थायी पद्मों का संग्रह 'दोवान! में किया है, ओर इस 
बात का संकेत केवल इसलिए प्राप्त होता है क्‍योंकि जिन कवियों ने एक या 

ई ऐसे संग्रह प्रकाशित किए हैं वे दीवान के रचयिता” कहें जाते हैं, 
जो शीषक उन्हें अ्रन्य लेखकों से अलग करता है, और जो “महा कवि 
का समानार्थवाची प्रतोत होता है । इन तज्ुकिरों का खास उपयोग यह है 
कि जिन कवियों को रचनाएँ यरोप में अज्ञात हैं उनके उनमें अनेक श्रव- 
तरण मिल जाते हैं | मूल जीवनी-लेखकों में से मीर एक ऐसे हैं जो उद्धुत 
पद्मों के सम्बन्ध में कभी-कभी अपना निगणुय देते हैं; वे दूसरों से ली गईं 
बातों और कुछ हद तक अनुपयुक्त और नत्रुटिपूर्ण प्रतीत होने वाली 
अभिव्यंजनाएँ चुनते हैं, ओर जिस कवि के अवतरण वे उद्धत करते हैं 
उनमें किस तरह होना चाहिए था प्रायः यह बताते हैं । इसके अतिरिक्त, 
यदि विश्वास किया जाय तो ख़ास तौर से उद्‌ कवियों से सम्बन्धित 
जीवनियों में उनका जीचनी- ग्रन्थ सत्रस अधिक प्राचीन है ।* 


अन्य मूल तज़किरों में से जिन तक मेरी पहुँच हो सकी है अनेक का 
उल्लेख मेरे प्रस्तुत ग्रन्थ म॑ हुआ हैं, किन्तु जिनको एक.-भी प्रति के यरोप 
में हाने के सम्बन्ध में भ॑ नहीं जानता । ता भी दो ऐसे हैं जिनका भें यहाँ। 
उल्लेख करना चाहता हूँ : वे दोनों सर गोर ( 07८ ) के भाई, सर 
डब्ल्यू० आउज़ले ( (0५५८]९५ ) के सुन्दर संग्रह में हैं। पहला अबुल- 
हसन कृत तज़ूकिरा हैं; उसका इस संग्रह के मुद्रित सूचीपन्न में न० ३७४ 
के अन्तगंत, अकारादि क्रम से रखे गए, हिन्दस्तानी में लिखने वाले कवियों: 
के एक इतिहास रूप में उल्लेब हुआ है | नं० ३७१ के अन्तर्गत उल्लिखित 
दूसरा 'तज़किरा-इ शोअरा-इ जहाँगोर शाही! शीर्षक, अ्र्थात्‌ सुलतान जहाँगीर 
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१ भनेकात उसशोशभ्वरा' की भूमिका । 


'१२ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


के शासन-काल में रहने वाले कवियों का विवरण, है! लेखक ने तो इस 
बात का उल्लेख नहीं किया, किन्तु यह कहा जाता है कि उसमें उल्लिखित 
अनेक कवियों ने फ़ारसी में लिखा, लोगों का अनुमान है कि अन्य ने 
हिन्दुस्तानी में लिखा; और वह एक उद्‌ का जीवनी-ग्रन्थ ही है। मैं ये 
दोनों तज़किरे नहीं देख सका; किन्तु यदि, जैसी कि मुझे आशा है, दूसरी 
'जिल्द छपने से पूर्व मुझे उनके सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हो गई, तो निस्संदेह 
उनके द्वारा मुझे नवीन और अजीब बातें ज्ञात होंगीं। 

मौलिक जीवनियाँ जो मेरे ग्रन्थ का मूलाधार हैं सत्र अ्रकारादिक्रम 
से रखीं गई हैं । मेने यही पद्धति ग्रहण की है, यद्यपि शुरू में मेरा विचार 
-काल-क्रम ग्रहण करने का था : और, में यह बात छिपाना नहीं चाहता 
कि, यह क्रम अधिक अच्छा रहता, या कम-सेनकम जो शोष॑क मेने अपने 
अन्थ को दिया है उसके अधिक उपयुक्त होता; किन्तु मेरे पास अपूर्ण सूचनाएँ 
होने के कारण उसे ग्रहण करना कठिन ही था । वास्तव में, जन्न मे उसके 
सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ, मोलिक जीवनियाँ हमें यह नहीं बतातीं कि 
उल्लिखित कवियों ने किस काल में लिखा ; और यद्यपि उनमें प्रायः काफ़ी 
 अवतरण दिए गए हैं, तो भी उनसे शैली के सम्बन्ध में बहुत अधिक 
“विचार नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि प्रतिलिपि करते समय उनमें ऐसे 
पाठ-पम्बन्धी परिवतन हो गए हैं जो उन्हें आधुनिक रूप प्रदान कर देते 
हैं, चाहे कभी-कभी वे प्राचीन ही हों । जहाँ तक हिन्दई लेखकों से सम्बन्ध 
है, उनको भी अधिकांश रचनाओं की निर्माण-तिथियाँ निश्चित नहीं हैं । 
यदि मैने काल-क्रम वाली पद्धति ग्रहण की होती, तो अनेक विभाग स्थापित 
करने पड़ते : पहले में में उन लेखकों को रखता जिनका काल अच्छी 
तरह ज्ञात है; दूसरे में उनको जिनका काल सन्देह[त्मक हैं; अंत में, तीसरे 
में, उन्हें जिनका काल अ्रश्ञात है | यही विभाजन उन रचनाओं के लिए 
करना पड़ता जिन्हें इस ग्रन्थ के प्रधान अंश में स्थान नहीं मिल सका। 
अपना कार्य सरल बनाने और प्राठक को सहूलियत दोनों हो दृष्टियों से 
'मुझे यह पद्धति छोड़ने के लिए बाध्य द्ोना पड़ा । 


भूमिका [ १३: 


तो मैंने उन लेखकों को श्रकारादिक्रम से रखा है जिनके नाम मैं संग्रहीत 
कर सका हूँ, ओर तत्यश्चात्‌ , परिशिष्ट शीषेक के अंतर्गत, उन रचनाओं 
को सूची रख दी है जिनका जीवनियों में कोई स्थान नहीं हो सकता था; 
ओर यद्यपि हिन्टस्तानी साहित्य का यह विवरण स्वभावतः बहुत पूर्ण न 
हो, यह है भी ऐसा हो, किन्तु में यह विश्वास करने का साहस करता हूँ, 
कि इसमें रोचकता का अ्रभाव नहीं है : क्योंकि अभी इस विषय पर कुछ 
लिखा नहीं गया, और यूरोपियनों में हिन्दुस्तानी के अध्ययन के प्रचारक, 
स्वयं गिलक्राइस्ट हिन्दी के किन्हीं तीस लेखकों का उल्लेख मुश्किल से कर 
सके थे | आज, मेरे पास सामग्री की कमी होने पर भी, मैंने केवल इस 
पहली जिल्द में सात सी पचास लेखकों) और नो सो से अधिक रचनाश्रों 
का उल्लेख किया है | प्रसंगवश, मैने उद्‌-लेखकों की फ़ारसी रचनाश्रों 
का उल्लेख किया है और यइ जानकर किसी को आश्चर्य नहीं होना 
चाहिए कि काफ़ी हिन्दुस्तानी कवियों ने फ़ारसी छुन्द और इसी भाषा में ही 
ग्रन्थ लिखे हैं, जो इस बात की याद दिलाते हैं कि रसीन ( २७८॥९८ ), 
ब्वालो ( 307]29प ), और चौदहवें लुई के काल के बहुत से अत्यधिक 
प्रसिद्ध कवियों ने यदि अपनी कविताश्रों में लेश्नि के कुछु अंश न रखे 
होते, तो वे अपने कार्यों के सम्बन्ध में एक ख़रात्र धारणा उत्तन्न करने वाह्ले 
माने जाते 
हिन्दुई के लेखकों को परंपरा बारहवीं शताब्दी से प्रारंभ होकर हम 
लोगों के समय तक आती हैं। उत्तर के मुसलमान लेखकों की तेरहवों 
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१ मुझे यहाँ हिन्दुन्तानो रचनाओं के भारतीय संपादकों, श्रौर डॉ० गिलक्राइस्ट तथा 
अन्य यूरो पियनों द्वारा नियुक्त उनकी पुंननिरोक्षण करने वालों के संबंध में कहना 
चाहिए था; किन्तु आगे अवसर श्राने पर उनके संबंध में कहना अच्छा रहेगा। 

२ संभवतः भारताय नरेशों के पुस्तकालयों मे प्राचीन काल की हिन्दा रचनाएँ हें; 
किन्तु अभी तक यूरोपियनों कों उनके बारे में ज्ञात नही है। लोकप्रिय गोतों से 
जहाँ तक संबंध है, वे तो निससदेदह बहुत प्राचीन मिलते हें; दूसरी जिल्‍द में में. 
उनके सबंध भें कहूँगा । 


१४ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


'शताब्दी के अंत या चोदहवीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ कविताएँ मिलती 
हैं | किन्तु इस साहित्य को प्रकाश में लाने वाले प्रतिद्ध कवियों के लिए 
खटठारहवीं शताब्दी पर आना पड़ेगा: सोदा, भीर, हसन | दक्विनी 
'लेखकों को परंपरा सोलद्वीं शताब्दी से प्रारंभ होती है, और अखगर्ड रूप 
में हम लोगों के समय तक आती है। हिन्दी साहित्य की यह शाखा, जो 
अंगरेजों द्वारा नितान्त उपेक्षित रही है, मुझे पिविधि प्रकार को रचनाओं 
की दृष्टि से अधिक समद्ध प्रतीत होती है। मेरे ग्रन्थ में उसे एक उच्च स्थान 
प्राप्त हुआ है । 
मेरे ग्रन्थ की दो जिल्दे हैं| पहली, जिसे में इस समय प्रकाशित कर 
हा हूँ, मे हैं: १. विवरण जो लगभग हिन्दी-लेखकों से सम्बन्धित हैं; 
२. परिशिष्ट में अज्ञात लेखकों और यरोवियन लेखकों की रचनाश्रों से 
सम्बन्धित संज्ञित सूचनाएँ हैं'; ३. अंत में, एक लेखकों को, और दूसरी 
ग्चनाश्रों को, दो अनुक्रमणिकाएँ हैं, जो इस प्रकार की रचना में अनिवार्य 
हैं । खोज-का्य को और अधिक सरल बनाने के लिए, मैने इसो एक जिल्द 
में जीवनी और ग्रन्थ-सम्बन्धी सभी अंश रख दिए हैं, जिससे यह पूर्ण हो 
गई हैं; इस जिल्द का और आकार न बढ़ाने तथा लेखों के अनुपात 
म समानता रखने के लिए, मेने केवल अलभ्य और छाटे उद्धरण दिए हैं। 
अत्यधिक घड़े अंश और रुपरेखाएँ मैंने दूसरी जिल्द के लिए रख छोड़ी 
गत | वह वास्तव मे सग्मह भाग हं)।गा | उत्तम होंगे ; १. प्रधान हिन्दी- 
रचनाश्रों के उद्धशण्ण और रूपरेखाएँ; २. ट्िन्दस्तानी पर प्रकाशित प्रारंभिक 
रचनाओ्रों को सूची; ३. जीवनी और ग्रन्थों में परिवर्धन शोष॑क के अंतर्गत, 


) जिन रचनाओं को ओर मेंने संकेत किया हे उनके अतिरिक्त, श्रन्य अनेक हैं 
जे मु “कताब' या थोथा' (पुस्तक); 'क्िस्ता', 4इकायत' या 'नक्ल' (कथा) 
“मसनत्रा', कप्तादा,' "रसाला-सनूज़मा' (कबता) आदे अनश्चत शॉर्पकों के 
उल्लेख से, इधर-उधर मिली हँ--.]र्व॑ की ख़राब परंपरा के अनुसार न प! जाने 
वाले शोपकों तथा बिना शोप॑क की रचनाओं को छोड़ कर | 


उ+०_मक ९०७४. जल 


भूमिका [ १४ 


मैं वे नई सूचनाएँ दूं गा जो मुझे पहली जिल्द को छपाई के दौगन और 
उसके बाद मिलेंगी |" द 

मुझे एक कत्तव्य पूर्ण करना शेष रद जाता है, वह है ग्रेट ब्रिटेन और 
आयरलेंड को पूर्वी-ग्रन्थ-अनुवाद समिति ( (:099774770८ 0# ( )70774] 
-7%7840079 ) के भाननोय सदस्यों, और विशेषतः उन केआदरणीय 
समापति, सर गोर आउजूले ( ७7 (507८ ()५४८।८०), को धन्यवाद 
देना है, जिन्होंने, एक बड़े दान द्वाश, एक ऐसे ग्रन्थ के प्रकाशन 
को प्रोत्साहन दिया जिसके लिए नियम अनुकूल नहीं थे। उन्होंने एक 
ऐसे ग्रन्थ के प्रकाशन के साधन को सुविधाएँ भी मुझे प्रदान की हैं जिसमें 
नए तथ्य प्रकट किए गए हैं जो सम्भवतः उनकी व्यापक सहायता के बिना 
अभी बहुत दिनों तक उपे।क्षत पड़े रहते । 

ओरिएंटल ट्रान्सलेशन फ़ड के नियमों को १३ वों ( डऋत। ) 
धारा के अनुतार मैंने जो दिज्जे ग्रहण किए हैं उनके बारे में बताना 
आवश्यक हैं | ये हिज्जे वदी हैं जो “4 ए०८०४प४7९४ (८ बिता ग 9! 
(कामरूप की साहसपूर्ण कथा ) में रखे गए हैं, और जिन्हें मैने, प्रस्तुत ग्रंथ 
को भाँति, पूर्वी-ग्रंथ-ग्रनुवाद समिति के तत्वावधान में मद्रित उक्त ग्रन्थ की 
भूमिका में विकसित किया है। 

में यह आत्मश्लाघा करने का साहस करता हैं कि इसमें ज्रुटियों के 
मिलने पर भा साहित्यिक श्रध्ययनों का आदर करने वाले मेरे ग्रंथ को 
प्रसक्षता के साथ पढ़ेगे; और इस सम्बन्ध में वली के साथ कहने की 
ग्राशञा देंगे : 


) कुछ शुद्धियों ओर अनेक नर बातों सह्ति, मुके इस जिल्‍ूद के अंत में ही दे देनी 
चाहिए थो; किन्तु इसे बहुत बड़ी न बनाने के सप्राल से में उन्हें दूसरों जिल्‍द में 
दूंगा। 

२ अन्य के आतरेक्त, व्यक्तिवाचक नामों के संबंध में, पूरा ध्यान देने पर भी असाब- : 
धानी से काफ़ो अनिश्चतता रह गई हे । में पाउड्नों की विद्वत्ता पर छोड़ता हूँ 
कि वे उन्हें ठ।क कर लेंगे। द 
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'मैं प्रखियों के सामने अपनी रचना रखता हूँ, वेसे हो जैसे जोहरी से 
परखवाने के लिए रत्न |” 
वही है मेरे हृफ़ का ऋक्रद्॒दाँ 
कि जोहर न बुमे बजुज्ञ जोहरी 
( फ़ारसी लिपि से ) 


१ मेरे संस्करण का एृ० १२२. 


प्रथम संस्करण की दूसरी जिल्‍्द (१८४७) 
की 


भभिका 
७ 


इस इतिहास की पहली जिल्द की भूमिका में, मैने केवल एक दूसरी 
आर अंतिम जिल्द की घोषण[ को थी; किन्तु जीवनी और अ्रंथों-संबंधी 
मिलीं नवीन सचनाएँ इतनी प्रचुर हैं कि मुझे इस ग्रंथ के शेष भाग को 
दो जिल्दों में विभाजित करना पड़ा। 


इस समय प्रकाशित होने वाली जिल्द, जिसमें अवतरण और रूप- 
रेखाएं हैं, के लिए सामग्री का श्रभाव नहीं रहा; किन्तु उसकी प्रचुरता के 
अनुरूप दिलचस्पी नहीं रही ; क्योंकि हिन्दुई छोर हिन्दुस्तानी रचनाश्रों के 
संबंध में वही कहा जा सकता है जो मार्शल ( ४००४४ ) ने अपनी 
हास्योत्पादक छोटी कविताओं के बारे में कहा है : 


5प्रा 0079, 8प्रगा (ुप३८९७॥7 77९00८१9. 
5िप्राए 7798 एीपा'2 


मैंने ग्रंथ प्रात्त करने, बहुत-सों को पढ़ने; उनका विश्लेषण करने, उनमें 
से अनेक का अनुवाद करने में अत्यधिक समय व्यतीत किया है : किन्तु जो 
अंश मेरे सामने थे, या जिन्हें मेने तेयार कर लिया था, उनका बहुत बड़ा 
भाग म॒झे छोड़ देना पड़ा, क्योंकि या तो वे हमारे आचार विचारों 
के श्रत्यधिक विरुद्ध थे, या क्योंकि उनमें अनेतिक बातों का उल्लेख है या 
है क्‍ 
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वे अश्लीलता से दूषित हैं,' या अंत में क्‍योंकि वे ऐसे अलंकारों से भरे 
हुए हैं जिन्हें यूरोपीय पाठकों के लिए समझना असम्भव है।* 

हिन्दुई रचनाश्रों से लिए गए उद्धरण, जो “भक्तमाल”? से लिए गए हैं, 
जितने महत्त्वपूर्ण हैं उतने ही अधिक रोचक हैं, क्योंकि उनमें उल्लिखित 
अधिकतर हिन्दू सन्‍त उनके शिष्यों द्वारा सुरक्षित धामिक हिन्दुई कविताश्रों 
के रचयिता हैं, और जिनके उद्धरण इस पुस्तक में पाए जायेगे । 

“प्रेम सागर' पर मैंने विस्तार से दिया है, क्योंकि यह रचना वस्तुतः 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। उसके पद्म हिन्दुई में हैं, और शेष वे प्राचीन 
रूपान्तर हैं, या संभवतः वे परंपरा द्वारा सुरक्षित लोकप्रिय भजनों के अंश 
हैं | गद्य अधिक आधुनिक शैली हे, और लगभग सामान्य हिन्दी में है ;? 
किंतु वह अत्यन्त सुन्दर और प्रायः लयात्मक है | 





१ एक बात ध्यान देने योग्य है, कि फ़ारस और भारत के अत्यन्त प्रसिद्ध मुसलमान 
ग्चयिताओं, जिन्हें संत व्यक्ति समझा जाता हे, जेसे, हाफ़िज़,सादी, जुरत, 
कमाल, आदद लगभग सभा ने अश्लोल कविताएँ लिखी हें । मुसलमानों के बारे 
में वही कहा जा सकता हे जो संत पॉल ने मूत्तिपूजकों के बारे में कहा हे : 
-+#ठ6८68शं ४ )2752]ए25 [0 06 ५8८, (९ए 9९८०776८ 6008... 
60०4 ह84ए९ प्ाटाय पछ. ..(० पा2ट]८877655 ॥7०पह९) (7८ [प्रड5 
० पलक ०शा वैट्था087? ( 80506 ६८०0 घाट १०7४3४$, , 22) 

२ में इसलिए और भी नहीं दे रहा, क्योंकि मैरी पहलो जल्द के निकलने के बाद वे 
प्रकाशित हो चुके हैं। जेसे आसाम का इतिहास है, जिसके मेंने उद्धरण नहीं दिए, 
क्योंकि श्री पैबी (7%, १8४४८) ने हाल ही में उसका एकर सुन्दर अनुवाद प्रका- 
शित किया है; ओर मिस्कीन कृत मर्सिया, जिसके संबंध मैं मैंने, अपने अत्यन्त 
प्रसिद्ध शिष्य में से एक, मठधारों श्री ब्रत्रों (]'8006 8८707970), को “गुल-इ 
मगफिरात', जसे उन्होंने १९४ $८४70८5 46 छ«097४' शाषक के अंत्तगंत 
फ्रॉंच में निकाला है, के बाद प्रकाशित करने का श्रधिकार दिया है । 

3 उचित रूप में कही जाने वाली हिन्दी ओर . हिन्दुई के अंतर के लिए, देखिए 
मेरी गरपरतंगरालया$ 96 ]9 ।ग92प८ फ्रेंपत0एं' ( हिन्दुईं भाषा के प्राथ- 
मिक सिद्धान्त ) १० १० । 
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मैंने तुलसी-दास कृत “रामायण” के एक काण्ड का अनुवाद दिया है, 
यद्यपि मुझे इस काव्य की, जो मुश्किल से समभने में श्राने वाली हिन्दुईं 
बोली में लिखा गया है, टीका उपलब्ध नहीं हो सकी |. द 


हिन्दुस्तानी रचनाओं के उद्धरणों में, मेने आराइश-इ महफ़िल' से 
लिए गए उद्धरणों को सबसे अधिक स्थान दिया है, क्योंकि यह रचना: 
भारत के आधुनिक साहित्य की एक प्रमुख रचना है। अन्य के लिए मैने 
अपने को सीमित परिधि तक रखा है | पहली जिल्द में में हिन्दर और 
हिन्दस्तानी साहित्य के छोटे-छोटे उदाहरण दे चुका हूँ। इसमें मेने अधिक 
बिस्तार से दिए हैं, जो पहली जिल्द की भाँति, इसमें पहली बार अनूदित 
हुए हैं ; और मुझे प्रसन्नता है कि ये उसी आनन्द के साथ पढ़े जायेंगे 
ज़िंस प्रकार वे पढ़े गए थे जिन्हें में पहले 'जुनां एतियातीक' ( ०प्पानो 
2 89000८) में दे चुका हूँ, उदाहरण के लिए गुल ओ बकावली' की 
रोचक कहानी, 'कुकवियों को नसीहत” शीष॑क सुन्दर व्यंग, कलकत्ते का 
वणुन, आदि आदि | मैं अ्रपने अनुवादों द्वारा यह सिद्ध करना चाहता 
हूँ, कि अब तक अज्ञात ये दानों साहित्य वास्तविक ओर विविध प्रकार 
की दिलचस्पी पेदा करते हैं । । 


वास्तविक अनुवादों में, पाठ में जो कुछ नहीं है उसे मैने इटेलिक 
अक्षरों द्वार दिखाया है, श्रर्थात्‌+ वे शब्द जो मूल का अर्थ बताने की 
दृष्टि से रखे गंए हैं ; किन्तु रूप-रेखा और स्वतंत्र या संज्षित अनुवाद मे 
मैंने इस ओर ध्यान नहीं दिया । इस संबंध में मैंने मैस्त्र द सैसी (॥८2. 
०275076 0८ 8909५) द्वारा, बाइबिल के अ्रनुवाद, और सेल ((99€) 
द्वारा कुरान के अनुवाद में' गृद्दीत सिद्धान्त ग्रहण किया है; और अ्रपने 


का] 


१ मेरा संकेत यहाँ मूल संस्करण की ओर हें : क्‍योंकि बाद के संस्करणों में. इन भेदों 
की ओर ध्यान नहीं दिया ग्रया । “ रा, बह 
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अनुवादों में मिलने वाले कुछ ऐसे अंशों के लिए जिनमें कैथलिक ईसाई 
मत से साम्य न रखने वाले विचार पाए जा सकते हैं विरोध प्रकट करना 
मेरा कत्तव्य है, ओर लोग यह याद रखें कि मैं उनका एक साधारण 
अनुवादक हें । 

इस इतिहास की पहली जिल्द की भूमिका में, मैंने हिन्दुस्तानी साहित्य 
के काल-क्रम का उल्लेख किया है, ओर साहित्यिक, इतिहास-लेखक, दाशं- 
निक के लिए उसका महत्त्व बताया है। इस समय में इस साहित्य की रच- 
नाओझों के वर्गीकरण, और उसके विशेष विविध रूपों के सम्बन्ध में बताना 
चाहता हूँ। 

हिन्दुई में केवल पद्मात्मक रचनाओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
मिलता | सामान्यतः चार-चार शब्दांशों ( $59)90]6 ) के ये छन्द दो 
लययुक्त चरंणों में विभाजित रहते हैं | किन्तु साधारण गद्य, या लययुक्त 
गद्य, में भी रचनाएँ हैं, जैसे हिन्दुस्तानी में, किन्तु अधिकतर प्रायः पद्यों से 
मिश्चित जो सामान्यतः उद्धरणों के रूप में रहते हैं । 

यदि हम, श्री गोरेसिश्रो ( ( 077८80 ) द्वारा रामायण' के अपने 
सुन्दर संस्करण की भूमिका में उल्लखित, संस्कृत विभाजन का अ्नुगमन 
करें, तो हिन्दी-रचनाएं चार भागों में विभा.-जत कीं जा सकती हैं । 

. १२, शआ्राख्यान', कहानी, क्रिस्सा | इनसे वे कविताएँ समझी जानो 
चांहिए जिनमें लोकप्रिय परंपराओं से संबंधित विषय रहते हैं, और कथाएँ: 
पद्मात्मक, कभी-कभी, फ़ारसी अक्षरों में लिखित, छुंदों के रूप में, रहत। हैं, 
यद्यपि लय मसनवियों की भाँति दर एक पद्च में बदलती जाती है। 

२. आदि काव्य!, अथवा प्राचीन काव्य | उससे विशेषतः रामायण? . 
समभा जाता है। द 

३. इतिहास”, गाथा, वर्णन । ऐतिहासिक-पौराणिक परंपराश्रों में ऐसे 
अनेक हैं, जैसे ८महाभारत' तथा पद्मात्मक इतिहास ॥ द 

४. अंत में काव्य, किसी प्रकार को काव्यात्मक रचना । इस बर्गंगत 
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नाम से, जो पूर्वी मुसलमानों के नज़्म के समान है, हिन्दुई की थे सभी 
छोटी-छोटी कविताएं समझी जाती हैं जिनकी में शीघ्र ही समीक्षा 
करू गा । 

तीसरे भाग में पद्च-मिश्रित गद्य की कहानियाँ रखी जानी चाहिए, 
विशेषतः कहानियों और नेतिक कथाओं के संग्रह, जैसे, 'तोता कहानी' 
( एक तोते की कहानियाँ ), 'सिहासन-बत्तासी' (जादई सिंहासन ) ;बैताल- 
प्रच्नीसोी” ( बैताल की कहानी ), श्रादि । 

राजाओं को सत्य बताने के लिए, पूव में, जहाँ उनको इच्छा हो सब 
कुछ होती है, उसका खण्डन करना एक कठिन काय है। इसी बात पर 
कवि-दाशंनिक सादी का कहना हैं कि यदि सम्राट भरी दुपहदरो को रात 
बताए तो चॉँद-तारे देखना समझ लेना चादिए | तत्र उस समय इन कोमल 
कानों तक सत्य को आवाज पहुँचाने के लिए कल्पित कथाओं का आश्रय 
अहण किया जाता है | इसी दृष्टि से नैतिक कथाओं की उत्पत्ति हुई, 
जिनसे बिना किसी ख़तरे के अत्याचारियों को शिक्षा दी जा सकती है, 
जिससे वे कभी-कभी लाभान्वित हुए हैँ। देखिए फ़ारस के उस राजा को 
जिसन अपने वज्ञीर से, जो पशुश्रों को बोली सुन कर नाराज़ द्वोता था, 
पूछा कि दो उल्लू, जो उसने साथ-साथ देखे थे, आपस में क्या बातचीत 
करते हैं । निर्भीक दाशंनिक ने उत्तर दिया, 'वे कदते हैं कि वे आप के राज्य 
पर मुग्ध हो गए हैं ; क्योंकि वे आप के अत्याचारी शासन में प्रतिदिन 
उत्तन्न होने वाले खँडदरों में अपनी इच्छा के अनुसार शरण ले सकते 
हैं ।' वास्तव में हम देखते हैं कि पूर्वों कथाश्रों में राजनीति सर्वोच्च स्थान 
“ग्रहण किए हुए है, और उनका अत्यन्त मद्दत्वपूणं भाग है। भारतीय 
कहानियों और नैतिक कथाओं के खास-खास संग्रहों के ज्ञान से इस बात 
की परीक्षा की जा सकती है । उनमें कथाओं के अत्यन्त प्रवाहपूर्ण रूपों 
के बीच में ब॒द्धि की भाषा मिलती है ; क्‍योंकि, जैसा कि एक उदू कवि ने 
कहा है, 'केवल शारीरिक सौन्दर्य ही दृदय नहीं हरता, लुभा लेने वाली 
मधुर बातों में और भी अधिक आकर्षण होता है। रा 
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न तनहा हुस्न ग़ुब्रों दिल रुचा है 
अदा फ़रमी सख़नदानी बला है 
( फ़ारसी लिपि से ) 
पद्म में प्रधान हिन्दुई रचनाओ्रों के नाम, अकारादिक्रम के अनुसार 
इस समय इस प्रकार हैं : 


अ्रभडः, एक प्रकार को एक चरण विशेष में रचित गीति-कविता 
जिसकी पंक्तियों में, ग्रगरेज्ञी की भांति, शब्दों के स्वराघात का नियम रहता 
है, न कि शब्दांशों को संख्या ( दीघया हस्व ) का, जैसा संस्कृत, ग्रीक 
और लेटिन में रहता है। इस कविता का प्रयोग विशेषतः मराठी में 
होता है । 

*ग्राल्हा, कविता जिसका नाम उसके जन्मदाता से लिया 
गया है।" 

“कड़खा', लड़ने वालो में उत्साह भरने के लिए राजपूतों में व्यवह्ृबत 
युद्ध-गान | उसमें शोय की प्रशंसा की जाती है, और प्राचीन बीरों के 
महान कृत्यों का यशगान किया जाता हे । पेशेवर गाने वालों को 'कड़खिल' 
या 'ढाढी” कहते हैं जो ये गाने सुनाते हैं । 

“कत्रित' या “कब्रिता', चार पंक्तियों की छोटी कविता | 

'कहर्वा', 'मलार', जिसके बारे में (आगे) बताया जायगा, के रूप 
की भाँति कब्निता । वास्तव में यह एक दृत्य का नाम है जिसमें पुरुष स्त्रियों 
के कपड़े पहनते हैं, ओर स्त्रियाँ पुरुषों के ; और फलतः इस नृत्य के साथ 
वाले गाने को यह नाम दिया गया है। 

“'कण्डल्या' या 'कुण्डर्या', कविता या कहिए छुन्द जिसका एक ही 
शब्द से प्रारंभ और अत होता है।'* 

गाली, यह शब्द भी जिसका ठीक-ठीक अर्थ है “्पमान!, विवाहों 


', » शेक्सपियर' ( $]7५:, ), 'डिक्शनरी हिन्दुस्तानी ऐंड ईंगलिश? 
२ दे०, कोलबत्र्‌ क, 'एशियाटिक रिसर्चेज़', 5५ ४१७ 


| 


हक जनननार 


भूमिका क्‍ [ २१ 


आर उत्सव के अ्रवसर पर गाए जाने वाले कुछ अश्लील गीतों का 
नाम है। 

“गीत?, गीतों, गानीं, प्रेम-गीतों आदि का वर्गीय नाम । 

“गुज्जरी', एक रागिनी, और एक गौण संगीत-रूप-संत्रंधी गाने का 
नाम | 
“चतुरड़', चार भागों की कविता जो चार विभिन्‍न प्रकार से गाई 
जाती हैं : 'खियाल”, 'तराना?,' सरगम?* आर तिरवतःः (67995) । 

'चरणाकुलछुन्द', अर्थात्‌ विभिन्‍न पंक्तियों में कविता | 'महामारत' के 
हिन्दुई रूपान्तर में उसके उदाहरण मिलते हैं। 

'चुटकुला', केवल दो तुकों का दिल खुश करने वाला खियाल । 

धचौपाई?, तुकान्तयुक्त चार अडालियों या दो पंक्तियों को कविता। 
किन्तु, तुलसी कृत 'रामायण' में, इस शीषक की कविताओं में नो 
पेक्तियाँ हैं । 

छुन्द', छः पंक्तियों में रचित कविता । तुलसी कृत “रामायण? 
में उनकी एक बहुत बड़ी संख्या मिलती है | लाहौर में उसका बहुत प्रयोग 
होता है । 

“छुप्पेश, या छः वाली, एक साथ लिखे गए छः”, चरणों 'पै? ( "पद? 
का समानाथवाची ) की कविता, जिनसे तीन पद्म बनते हैं | यह उस चरण 
से प्रारंभ होता है जिसंसे कविता का अन्त भी द्वोता है | 

“जगत बर्णुन?, शब्दशः संसार, पृथ्वी का वर्णन | यह हिन्दुई की एक 
वं्शनात्मक कविता है जिसके शीष॑ऋ से विषय का पता चलता है। 

१ आगे चलकर [हन्दुस्ताना काव्यों की सो में इस शब्द की व्याख्या देखिए 
२ इस शब्द का ठोक-ठीक श्र है 997777० ( गम्म्‌ ), ओर जिससे शेष व्युत्प| 
मालूम हो जाता है। ' ' 


.. 3 इस अं।तम तान, और ग़ोत पर देखिए बिल, 'ए ट्रिटाश्ज ऑन दि म्यूजिक आॉव 
/... हिन्दुस्तान', प्ृ० ६२। 
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:.. जत' [ यति ), होली का, इसो नाम के संगीत-रूप से संबंधित, 
एक गीत | 

“जयकरी छुन्दः, श्रथवा विजय का गीत, एक प्रकार की कविता जिसके 
उठाररण मेरी 'दिन्दुई भाषा के प्रार्थामक सिद्धान्त! ( ऊिपतीा॥7075 
06 9 97206 7770077 ) के बाद मेरे द्वारा प्रकाशित महाभारत! के 
अंश में मिलेंगे । 

“भूलना, अथवा मूला भूलना, भूले का गीत, वेसा ही जैसा 
हिण्डोला है। अन्य के अश्रतिरिक्त वे कबीर की रचनाश्रों में हैं| एक उदा- 
हरण, पाठ और अनुवाद, गिलक्राइस्ट कृत श्रॉरिएंटल लिग्विस्ट', प० 
१५७, में है | क्‍ 

'टप्प, इसी नाम के संगीत रूप में गाई गई छोटी श४ंगारिक कविता । 
उसमें अन्तरा अन्त में दबारा आने वाले प्रथम चरणाद्ध से मिन्‍न होता 
है | गिलक्राइस्ट ने इस कविता को अगरेज़ी नाम “2]९0? ठीक ही दिया 
है, जिसका अथ टेक वाला गाना है। पंजाब के लोकप्रिय गीतों में ये 
विशेष रूप से मिलते हैं, जिनमें हिन्दुई के 'को? और हिन्दुस्तानों के 'का' 
के स्थान पर दौ! या “दा? संबंध कारक का प्रयोग अपनी विशेषता है।" 

“ठुप्नीग, थोड़ी संख्या में चरणार्द्धां वाले हिन्दई के कछ लोकप्रिय गीतों 
का नाम । ज़नानों या रनिवासों में उनका विशेषतः प्रयोग होता है। 

'डोमरा?, नाचने वालों की जाति, जो इसे गाती है, के आधार पर 
इस प्रकार के नाम को कविता । उसमें पहल्ले एक चरण होता है, फिर दो 
अधिक लंबे चरणों का एक पद्म, और अ्रन्त में एक अंतिम पंक्ति जो कविता 
का प्रथम चरण होती है | ः 

तुकः का ठीक-ठीक अर्थ है एक चरणादड्र ( (707750८7८ ) | यह 
मुसलमानों की काव्य-रचनाश्रों का पृथक्‌ चरण फ़र्द है। . 


४-१ दे०, मेरी 'रिप्रताएमट7(05 ७९ 8 9778५०८ 77700प४! ( हिन्दुईे भाषा के 
प्राथमिक सिद्धान्त ), नोट ३, एृ० ६, ओर नोट २, ६० ११५ 
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दाद्वा', विशेषतः बुन्देलखए्ड और बघेलखरड में प्रयुक्त और स्त्रियों 
के मुख से कहलाया जाने वाला श्टंगारपूर्ण गीत । 

'दोप चन्दीः, एक खास तरह का गीत, जो होली के समय पर ही 
गाया जाता है । 

दोह्य' या 'दोह्य! ( 0885000८ ) | यह मुसलमानी कविताश्रों का 
ब्ैत? है, अथात्‌ दो चरणों से बनने वाला दोहा पद्म । 

“धम्माल', गीत जो भारतीय आनंदोत्सव-पर्व, जब कि यह सुना जाता 
है, के नाम के आधार पर होली? या 'होरी? भी कहा जाता है। 

धधुपंद', सामान्यतः एक ही लय के पाँच चरणों में रचित छोटी 
कविता । वे सब्न प्रकार के विषयों पर हैं, किन्तु विशेषतः वीर-विषयों पर । 
इस कविता! के जन्मदाता, जिसे वे स्वयं गाते थे, ग्वालियर के शासक राजा 
मान थे ।' 

“पद! | इस शब्द का ठीक-ठीक अथ है “पैर, जिसका प्रयोग एक छ्न्द्‌ 
के लिए किया जाता है, और फलत: एक छोटी कविता । 

हैली?, गढ़ प्रश्न | 

पालना! | इस शब्द का अथ है जिसमें बच्चे कुलाए जाते हैं, जो उन 
गानों को प्रकट करने के लिए भी प्रयक्त होता है जो बच्चों को भलाते 
समय गाए जाते हैं । 

ध्रत्नन्ध , प्राचोन दिन्दई गान । 
.. प्रभाती', एक रागिनी और साधबश्रों में प्रयक्त एक कविता का नाम | 
बीरभान की कविताश्रों में प्रभातियों मिलती हैं। क्‍ 

बधावा?, चार चरणार्तों को कविता, जिसका पहला कविता के प्रारंभ 
और अंत में दहराया जाता है। यह बधाई का गीत है, जो बच्चों के 


) विलड ( ९४270 ), “ऑन दि म्यूजिक आऑँबव हिन्दुस्तान *, ए० १०७ 


२६ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


जन्म, विवाह-संस्कार, आ्रादि के समय ' सुना जाता है| उसे “मुब्वारक बाद 
भी कहते हैं, किन्तु यह दूसरा शब्द मुसलमानों है । 
बवा?, या “बर्वी,, इसी नाम के संगीतनरूप-सम्बन्धी दो चरण को 

कविता । उसका “खियाल? नामक प्रकार से संबंध है | उसका एक उदाहरण 
समा विलास' में पाया जाता है, प० २३ । 

बसंत', एक राग या संगीत रूप और एक विशेष प्रकार की कविता का 
नाम जो इस राग में गाई जाती है । गिलक्राइस्ट' और विलड (४४।।- 
270 )* ने, सरल व्याख्या सहित, समस्त रागों ( प्रधान . रूपों ) और 
रागिनियों ( गौण रूपों ) के नाम दिए हैं। उन्हें जानना. और भी आव- 
श्यक है क्‍योंकि वे विभिन्‍न रूपों में गाई:जाने बाली कविताश्रों के प्रायः 
शीषक रहते हैं | किन्तु मैंने यहाँ लिखित कविता में. अत्यधिक प्रयुक्त होने 
वाले का उल्लेख किया है। आम 

भक्त मार्ग', शब्दशः, भक्तों का रास्ता, कृष्णु-संबंधो, भज़न ,के एक 
विशेष प्रकार का नाम । ,. ..: 

भगयाल', मुसलमानों के 'मरसिया? के अनुकरण पर एक प्रकार का 
हिन्दुई विलाप । ् 
.. 'भोजड?, या 'भुजड्ु', कंबिता जिसे टॉड* नें गशाह0९८९० 
827027076 ८०प[८९? कहा है । गन्ना ' 


मड़ल' या 'मड़लाचार', उत्सवों और खुशियों के समय गाई जाने 
वाली छोटी कविता । बधावे का, विवाह की गोत | द द 


मलार', एक रागिनी, और वर्षो ऋत॒, जो भारत में प्रेम का समय भी 
है, की एक छोटी वर्णनात्मक कबिता का नाम॑ 4 |... .' 
_॥ “प्रेमर हिन्दुस्तानी” ( (७79॥7. [7470. ), २६७ तथा बाद के (र्ष् 
. * ऑन दि म्यूज़ियों ऑव हिन्दुस्तान', ४६ त्तथा बाद के फृष्ठे. : 0 हे 
3 ब्राउटन, “पॉप्युलर पोयंट्रा व दि हिन्दूज़', पृ० ७८ । 
हु <्रृशियाटिक जनंक्ष ५ अन्तृबाप १४०; ए० रुक) ॥( 00 िफ ) 07 
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मुक्री,, एक प्रकार की पहेली जिसका एक उदाहरण मैंने अपने “हिन्द- 
स्तानी भाषा के सिद्धान्त' की भूमिका में दिया है, प० २३ | 

रमैनी?, सारगरभित कविता | इस शीषक की कविताश्रों की एक बहुत 
बड़ी संख्या कबीर की काव्य-रचनाओं में पाई जाती है । 

'रसादिकः, अर्थात्‌ रसों का संकेत । यह चार पंक्तियों की एक 
छोटी श्रंगारिक कावता है ; यह शीषक बहुत-से लोकप्रिय गीतों का 
होता है । द 

राग, हिन्दुओं के प्रधान संगीत-रूपों ओर मुसलमानों की ग़ज़ल से 

मिलती-जुलती एक कविता का नाम, और जिसे “राग पद'--राग - संबंधी 
कविता---भी कहते हैं। अन्य के अतिरिक्त सरदास में उसके उदाहरण 
मिलते हैं । 
_ 'राग-सागर? - रागों का समुद्र--एक प्रकार की संगीत-रचना ([२ि०7- 
_तंट्वए) को कहते हैं जिसका प्रत्येक छन्द एक विभिन्न राग में'गाया जा 
सकता है, और 'राग-माला --रागों की माला--चित्रित किए जाने वाले 
रूपकों सहित विभिन्‍न रागों से सम्बन्धित छन्दों के संग्रह को । 

(राम पद', चरणादुों के अनुसार १५-१५ शब्दांशों का छुंद, राम के 
सम्मान में, जैसा कि शीषक से प्रकट होता है। 


'रास', कृष्ण-लोला का वशन करने वाला गान होने से यह नाम 
दिया गया है । 

_रिखतस*, कबीर की कविताएँ, जिनका नाम, हिन्दुस्तानी कविताओं के 
, लिए प्रयुक्त, फ़ारसी शब्द रेखत:--मिश्रित--से लिया गया है। क्‍ 
..  रोलाछुन्द! | बाईस लंबी पंक्तियों की, इस नाम॑ की कविता. से, 'महा- 
भारत! के हिन्दुई रूपान्तर में, 'शकुन्तला! का उपाख्यान प्रारम्भ 
होता. है । द पा 
(विष्नु पद, विकृत रूप में ब्रिपन पद, केवल इस बात को छेड़ कर 


हे 
है. *जन्‍नन-त न कल्कि कम कननलनौक्‍भ + "तन न पक + 3३3 जक43५»५34<»५०७,3५<५>+--->. 
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कि इसका विषय सदैव विष्णु से सम्बन्धित रहता है, यह 'डोमरा' की तरह 
कविता है। कद्दा जाता है, इसके जन्मदाता सूरदास थे | मथुरा में इसका 
ख़ास तौर से व्यवहार होता है । 
शब्द या “शब्दी?, कत्रीर को कुछ कविताओं का खास नाम । 
सड्बीत?, नृत्य के साथ का गाना । 
सखी, और बहुबचन में 'सख्यां', कबीर की कुछ कविताश्रों का 
विशेष नाम | कृष्ण और गोपियों के प्रेम से संबंधित एक गोत को सखी 
सम्बन्ध? कहते हैं । 
समय?, कबीर के भजनों का एक दूसरा विशेष नाम । 
धाद्रा?, ब्रज और ग्वालियर में व्यवद्बत गीत, ग्रोर उसकी तरह जिसे 
“कड़खा? कहते हैं । 
सोठा?,' एक रागिनी और एक विशेष छुन्द की छोटी हिन्दई-कविता 
का नाम | 
सोह।', ( 5007!8 ) | यह शब्द, जिसका श्रथ “उत्सव” है, उत्सवों 
खरोर ख़शियों, और ख़ास तौर से विवाहों में गाई जःने वाली कविताश्रों को 
प्रकट करने के लिए भी होता हैं। विलड ( ऐ।270 ) ने हिन्दस्तान 
के संगीत पर अपनी रोचक रचना में इस गीत का. उल्लेख किया है 
"पु०६३। 
स्तुति, प्रशंसा का गीत । 
(हिण्डोलः---८४८७:०00८ .( भला ), इस विषय का वर्णनात्मक 
गीत, जिसे भारतीय नारियाँ श्रपनी सहेलियों को कलाते समय गाती हैं । 


होली? या 'होरी” । यह एक भारतोय उत्सब है जिसका उल्लेख भेरे 





3) यह शब्द संस्कृत ' सोराष्ट्र' ($४720८ ) से निकला हैं, जो उस प्रदेश का 
:  माम है जहाँ इसी नाम के गीत का अयोग हीता है। 


भूमिका [ २६. 


“भारत के लोकप्रिय उत्सबों का विवरण” में देखा जा सकता है। यही नाम 
उन गीतों को भी दिया जाता है जो इस समय सुने जाते हैं-गाने जिसका 
एक सुन्दर उदाहरण पहली जिल्द, पृ० ५४६ में है | “होली” नाम का गीत. 
प्राय: केवल दो पंक्तियों का होता है, (जसमं से अंतिम पंक्ति उसी चरणा[र्द्ध 
से समाप्त होती है जिससे कविता प्रारंभ होती हैं । लोकप्रिय गीतों में उसके 
उदाहरण मिलेंगे । 

अब, यदि ब्राह्मणकालीन भारत को छोड़ दिया जाय, ओर मुसलमान- 
कालीन भारत को ओर अपना ध्यान दिया जाय तो मुसलमान काव्य- 
शाख्त्रियों के अ्नुसार,' सबप्रथम हम दिन्दुस्तानी काव्य-रचनाओ्रों, उदू 
ओर दक्खिनी दोनों, को सात प्रधान भागों में विभाजित कर सकते हैं ।. 

१. वीर कविता ( अलूहमासा ) । 
. शोक कविताएँ ( श्रलूमरासी ) ।* 
- नीति और उपदेश को कविताएँ ( अलूअ्दब वन्‌नसीहत ) | 
 श्ंगारिक कविता ( अ्रलुनसीत )। 
: प्रशंसा और यशगान को कविताएँ ( श्रलूसना व अलूमदीह )॥ 
. व्यंग्य ( अलूहिजा ) । क्‍ 
- वणुनात्मक कविता"( अलसिफ़ात ) | क्‍ 

पहले भाग में कुछ क़सोदे, * और विशेष रूप से बड़ी ऐ तहातिक 
कविताएँ. जिनका नाम 'नामा'--पृक्तक” ---औ्रर “क्रिस्सा--या पद्मा- 
त्मक कथा हैं, रखी जानी चाहिए। उन्हीं में वास्तव में कह्टे जाने वाले 


६& 0] #$5 ७ .,९0ए० २] 





१ “जुर्ना एसयातीक', वर्ष १८३४ 
२ इस विभाजन का विस्तार डब्ल्यू० जोन्स कृत “?065605 ठैशंधां 28९ 
2००्णाग्रटा ६457 में मिलता है। द 
3 अलूमरासी, मरांसया शब्द का, जिसको ब्याख्या और आगे की जायगी, “अल' 
सहित, अरबी बहुवचन है । 
. ४ इस नाम की विशेष प्रकार की कविता की व्याख्या मैं आगे करूँगा। 
७ केवल एक प्रधान रचना उद्धुत करने के लिए, 'शाइनामा' ऐसी दी रचना हें । 


३० ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


इतिहास रखे जा सकते हैं जिनके काव्यात्मक गद्य में अनेक पद्च मिले रहते 
हैं | पूर्वी कल्पना से सुसज्जित यही शेष इतिहास हैं जिनसे निस्संदेह ऐतिहासिक 
कथाओं का जन्म हुआ ( जो ) एक प्रकार की रचना है ( जिसे ) हमने 
पूरब से लिया है।' इन पिछली रचनाश्रों के प्रेम-सम्बन्धी विषयों की संख्या 
अंत में थोड़े-से क्रिस्सों तक रह जाती है जिनमें से अनेक श्ररबों, तुर्कों, 
'फ़ारस-निवासियों और भारतीय मुसलमानों में प्रचलित हैं | सिकन्दर महान्‌ 
के कारनामे, .खुसरों और शीरीं, यूसुफ़ और ज़लेखा, मजन और लैला 
का प्रेम ऐसे ही किस्से हैं। अनेक फ़ारसी कवियों ने, पाँच मसनवियों' 
का संग्रह तैयार करने की भाँति, पॉच विभिन्न क्रिस्सों को. विकसित 
करने की चेष्टा को है जिनके संग्रह को. उन्होंने 'ख़म्स:?, “पाँच! 
शीषक दिया है। उदाइरण के लिए निज्ञामो), जामी, ,खुसरो 

'कातित्री ( «ि#0४0० ), हातिफ़ी ( 980४7 ) शआदि ऐसे ही 
कवि हैं । 


पूर्व में वीरतापूर्ण कथाएँ भी मिलती हैं; जैसे अरबों में इस प्रकार 
का अन्तर ( 7037 ) का प्रसिद्ध इतिहास है, जिसमें हमारी प्राचीन 
वीर-कथाओं की भॉति, मरे हुए व्यक्ति, उखड़े हुए वृक्ष, केवल एक 
व्यक्ति द्वारा नष्ट की गई सेनाएँ. मिलती हैं। हिन्दस्तानी में “क्रिस्सा-इ 
अमीर दमज़ा', “ख़ाविरतामा आदि को गणना वीर-कथाश्रों में की जा 
सकती है | 


नननन+नन न न+-मन+क लत ०-क ५ “५ ५ “मन क जन नन नकल न न ५७०५५ १०५०-०० ०९८ कप भय: चिभात-क जलन लिलन नकल ++ ५ जधान>-+- 5 “नक्‍ान पिनल+ 


१ प्रसिद्ध साहित्यिक्रों ने इस प्रकार की कथाओं का यह कह कर विरोध किया है. 
कि ऐतिहासिक कथा! शब्द में ही विरोधी विचार हैं, किन्तु उन्होंने यह नहीं 

_ सोचा कि अनेक प्रसिद्ध कथाएँ केत्रल नामंमात्र के लिए ऐतिहासिक कथाएँ हैं । 

२ इस शब्द का अथ में आगे बताऊँगा। 

3 निज़ामा के “ह्वम्स: में हं--'मस्तज़्न उलअसरार', 'खुसरो ओर शीर्री, 'इम््त 
पेकर', 'लैला-मजन्‌', और 'सिकन्दर-नामा! हे 


भूमिका. [ ३१ 


,, . इस पहले भाग में ही अनेकानेक पूर्वी कहानियों का उल्लेख किया 
जाना चाहिए : “एक हजार-एक रातें?, जिसके हिन्दुस्तानी में अनुवाद हैं; 
“ख़िरद अफ़रोज?, 'मुक़रः उलूकुलूब' (४॥पर्िए) पॉटपो05) आदि | 
दूसरे भाग में भारतीय मुसलमानों में अत्यन्त प्रचलित काव्य, 'मर्तिये? 
या हसन, हुसेन ओर उनके साथियों को याद में बिलाप, रखे जाने 
चाहिए | 5 
. तीसरे में “पंदनामे! या शिक्षा की पुस्तकें, रखी जाती हैं, जो 
सारा ( 9740] ) के पत्र, ईसा की घधर्म-संबंधी पुस्तक को माँति शिक्षाप्रद 
कविताएँ हैं; 'अख़लाक', या आचार, पद्मात्मक. उद्धरणों से मिश्रित, गद्य में 
नैतिकता-संबंधी ग्रन्थ हैं, जैसे 'गुलिस्ताँ' श्रोर उसके अनुकरण पर बनाए गए 
ग्रन्थ : उदारहण के लिए 'सर-इ इशरत?, जिसके उद्धरण मेंने इस जिल्द 
में दिए हैं । 
चौथे में केवल वास्तव में श्ृंगारिक कही जाने वाली कविताएँ ही 
नहीं, किन्तु समस्त रहस्यवादों ग़ज़लों को रखना चाहिए जिनमें दिव्य प्रेम 
प्रायः अत्यन्त लौकिक रूप में ध्कट किया जाता है, जिनमें आध्यात्मिक और 
इन्द्रिय-संबंधी बातों का अकथनीय मिश्रण रहता है। इन कंबियों का 
संबंध सामान्यतः सफ़ियों के, जिनके सिद्धान्त वास्तव में वही हैं जो जोगियों 
द्वारा माने जाने वाले भारतोय सबंदेववाद के हैं, मुसलमानी दाशंनिक 
संप्रदाय से रहता है । इन एस्तकों में ईश्वर और मनुष्य, भौतिक वस्तुओ्रों 
की निस्सारता, ओर आध्यात्मिक वस्तुओं की वास्तविकता पर जो कुछ 
प्रशंसनीय है उसे समकने के लिए एक क्षण उनको घातक प्रवूतियों को 
भूल जाना श्रावश्यक है | 


न नली घन, अजीजजभ या आह 





किन ली नभनिन  शनयर * 


3 इस प्रकार के भावों में अनिवारयंतः जो दुर्बोधता रहती है, वह इन अंशों में एकरूपता 
के अभाव के कारण है। वाक्ष्तव में सामान्यतः पश्ों में परस्पर कोई संबंध नहीं 
होता । 


रह 


न 


शक कनलन+ लज+ब “५-०७ टिननजनिमननीन एप: न ५ 
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पाँचवँ में वे रखी जानी चाहिए ज़िनमें ईश्वर-प्राथना जो दीवानों और 
बहुत-सी मुसलमानी रचनाश्रों के प्रारम्भ में रहती है, मुहम्मद और प्रायः 
उनके बाद के इमामों की प्रशंसा करने वाली कविताएँ , और अंत में वे 
कविताएँ जिनमे कवि द्वारा शासन करने वाले सम्राट या अपने आश्रयदाता 
का यशगान रहता हैं। पिछली रचनाश्रों में प्रायः अ्रतिशयोक्ति से काम 
लिया गया है। अन्य अनेक बातों को तरह हिन्दुस्तानी कवियों ने इस बात 
में भी फ़ारसी वालों का पूर्ण अनुकरण किया है। सेल्यूकिड (50]0पांए॑- 
0८४) और अताबेक (/६४0८$)वंश के दप-पूर्ण शांहशाइ थे जिनके अंत- 
गंत कृपा ही के भूखे कवियों ने इन शाहंशाहों की तारीफ़ों के पुल बाँध दिए, 
अ्रपनी रची कविताश्रों में श्रावश्यकता से अधिक अ्रतिशयोक्तियों का प्रयोग 
करने लगे जिनसे विषय संकी्ण आर जी उच्ा देने वाले हो गए |" ये कवि 
ऐसी प्रशंसा करने में कोई संकोच नहीं करते जो न केवल चापलूसी की, 
वरन्‌ कुत्सित रुचि और उसी प्रकार बुद्धि की सीमा का उल्ल घन कर जांतीं 
है। अपने-अपने चरित-नायकों का चित्र प्रस्तुत करने के लिए दृश्यमान्‌ 
जगत से ही इन कवियों की कल्पना को यथेष्ट बल नहीं मिलता, वे आध्या- 


_त्मिक जगत्‌ में भी विचरण करने लगते हैं। उसी प्रकार, उदाहरण के 


लिए, उनके शाहंशाह की इच्छा पर प्रकृति की सब्र शक्तियाँ निर्भर रहती 
हैं | वही सये और चन्द्र का मार्ग निर्धारित करती है | सब कुछ उनकी 
आजा के वशीभूत है। स्त्रयं माग्य उनको इच्छा का दास है ।२ 

मसलमानी रचनाओं के छुठे भाग में व्यंग्य आते हैं| दनिया के सक् 


नितिन "िजन-०3 4 चेन ० + वन +>-नत जविकक>ममजनाआ, 


५, गेटे (50८।॥८), (087. ५४६४, क्‍0४०7 (पूर्वी पश्चिमों दोवान) 


२ वैसे भी क्त सीकल लेखकों में ऐसी अतिशयोक्तियाँ पाई जाती हैं। कया वर्जिल ने 
अपने *5€०72740०८$ के प्रारंभ में सीज़र को देवताओं का स्वामी नहीं 
बताया ? क्‍या उसने टेथिस (7'6:95) की पुत्री को स्त्री रूप में नहीं दिया ? क्‍या 

. इस बात की इच्छा प्रकट नहीं की कि उसके सिंहासन को स्थान प्रदान करने के 

* लिए स्कौरपियन (राशिचक्र का प्रतीकअनु०) का तारा-मरडल आंदरपूर्बक मार्ग: 
से हट जाय । 
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देशों में आलोचक, व्यंग्य ने सब बाधाओं को पार कर प्रकाश पाया है। 
परीक्षा करना, तलना करना, वास्तव म॑ यह मानवी प्रकृति का श्रत्यन्त 
सुन्दर विशेषाधिकार है। अथवा क्‍योंकि मनुष्य के सच्च कार्य अपूणंता पर 
आधारित हैं, उन्हें आलोचक से कोई नहीं बचा सकता । कभी*कभी 
अत्यन्त साधारण आत्माएं महानों के प्रति यह व्यवहार न्यायपूर्वंक कर सकती 
हैं । यद्यपि कोई इलियड की रवना न कर सकता हो, तत्न भी द्ोरेस (॥0- 
।8८८) के अनुसार यह पाया जाता है कि : 
(2प्थ(04प९ 97णगापड वैक्रगाबा िठाटाप्र5, 

उसी प्रकार राज्य के प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा की गई गलतियाँ, उनका 
स्थान ग्रहण कर लेने को भावना के ब्रिना, देखी जा सकती हैं । दुर्भाग्यवश 
झरालोचक की ओर प्रवृत्ति प्रायः द्वेष से, ईष्यां से तथा अन्य कुत्सित आवेगों 
से उत्पन्न होती है । जो कुछ भी हो, यरोप की भाँति पृ में व्यंग्य प्रचलित 
है; एशिया का बड़े से बड़ा श्रत्याचारी इन बाणों से नहीं बचा। जैसा 
कि ज्ञात है, दो शताब्दी पूर्व, तुक कबि उबैसी ( एछटॉलं ) ने 
कुस्तुन्तुनिया की जनता के सामने ठुक शासकों के पतन पर अपनी व्यंग्य- 
वर्षा की थी, व्यंग्य जिसमें उसने सम्राट्‌ से अपमानजनक विशेष दोधों 
से सजीब प्रश्न किए थे, जिसम॑ उसने अन्य बातों के अश्रतिरिक्त बड़े 
वबज़ीर के स्थान पर बहुत दिनों से पशओं को भरे रखने की शिकायत 
को है।' और न केवल प्रशंसनीय व्यक्तियों ने, ख़ास हालतों में, श्रनिवाय॑ 


मध्ययुभान श्वगार। कवि ( ६70पाॉँ०००0००७०४ ) इसी अतिशयोक्ति मैं डूबे हुए 
' हैं; वे समस्त प्रकृति को अपनी नायका की अनुचरा बना देते हें और ल फ़ौतेन 
( & ?०7:4४7८ ) ने अपनी सरलता के साथ कभी-कभी चतुराई की बात 
कह दा है:--- 
.. “तीन प्रकार के व्यक्तियों को जितनों अधिक प्रशंसा की जाय थोड़ी है-- 
अपन। रैश्वर, अपनी प्रेयसी:ओऔर अपना राजा । 
१, यह व्यंग्य डीतज़ ( ॥0८02 ) द्वारा जन में अनूदित हुआ है, और उसके 
कुछ अंश कारदोन ( (४४7१०४८ ) कृत 'मेलॉज द लितेरत्यूर ऑरिएँ/ 


स 
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परिस्थितियों में व्यंग्य लिखे हैं ; किन्तु कवियों ने, जैसा कि यरोप में, इस 
प्रकार के प्रति अपनी रुचि प्रकट की है, जिसमें उन्होंने अपनी व्यंग्य-शक्ति 
प्रकट की है ; ओर, यह ख़ास बात है, कि सामान्यतः लेखकों ने व्यंग्य और 
यशगान एक साथ किया है; क्योंकि वास्तव में यदि किसी को बुरी बाते 
अरुचिकर प्रतीत होती हैं, तो श्रच्छी बातों के प्रति उत्साह भी रद्दता है ; 
यदि हमें कुछ लोगों के दोषों पर आश्चर्य होता है, तो दूसरों के अच्छे 
गुणों से उत्साह होता है। फ़ारसी के श्रत्यन्त प्रसिद्ध व्यंग्यकार, अन- 
बरी ( “पाफ47 ), को इस प्रकार दूसरे छणों में यशगान करते 
हुए भी देखते हैं । भारतवर्ष में भी यही बात है : अत्यन्त प्रसिद्ध व्यंग्यकार 
कवियों ने, जिनके व्यंग्यों में अ्तिशयोक्तियाँ मिलती हैं, यशगान भी किया 
है ; किन्तु व्यग्यों में यशगान की अपेक्षा उनका अच्छा रूप मिलता है। 
उनके व्यंग्यों में ग्रधिक मौलिकता पाई जाती है, और स्वयं उनके देश- 
वासी उन्हें उनके यशगान से अच्छा समभते हैं । यह सच है कि हिन्दुस्तानी 
कवियों ने व्यंग्य सफलतापर्वक लिखे हैं | उनमें व्यंग्य की परिधि उत्तरोत्तर 
विस्तृत होती जाती है । उन्होंने पहले व्यक्तियों को, फिर संस्थाश्रों को, 
फिर श्रन्त में उन चीज़ों को जो मनुष्य-इच्छा पर निर्भर नहीं रहतीं अपना 
निशाना बनाया है। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं प्रकृति की' उसके भयंकर 
आऔर डरावने रूप में आलोचना को है। इसी प्रकार उन्होंने गर्मो के विरुद्ध, 
जाड़े के विरुद्ध," बाढ़ों के विरुद्ध, और साथ ही अ्रत्यन्त भयंकर और 
ह (९४४४८5 0९८ 4006७६४ए०7८ ०7८४५, पूर्वी साहित्य का विविध-संग्रह) 
की जि० २ मैं फ्रेंच में अनूदित हुए हैं। श्री द सेसी (७७ 88८५) का "“मैगासाँ 
आँसीक्तोपेदी (१७४० €0८फ०ी- मैगासोँ विश्वकोष), जि० ६, १८११ में 
एक लेख भा देखिए । बे 
१ इसी तरह कभी-कभी परमात्मा की भी | रोमनों में भी जुबेनल( ][प०६॥००। ) ने 
बड़े आदर्मियों द्वारा अपनी शक्ति के दुरुपयोग का बुद्धिमानी के साथ विरोध 
करते हुए, भाग्य की ग़लतियों- के विरुद्ध, अर्थात्‌ शैश्वर, जो बुराई से अच्छाई 
पेदा करता है, के रहस्यों के विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए समाप्त किया. । 
२ दे०, जि० १, पृ० १३६ 


| 
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अत्यन्त बुणित बीमारियों पर व्यंग्य लिखे हैं । हम कह सकते हैं कि 

घुनिक भारत के व्यंग्यों के अधिकांश भाग का त्रिषय यही बातें हैं । 
तो भी पूर्व में सवंप्रथम, घरेलू जीवन के रीति-रस्मों पर व्यंग्य प्रारंभ करने 
में हिस्दुस्तानी कवियों को विशेषता है।' किन्तु इन व्यंग्यों में अधिकतर 
एक कठिनाई है, वह यह कि उनका ऐसे विषयों से संबंध है जिनका केवल 
स्थानीय या परिस्थितिजन्य महत्व है, और जो श्रश्लीलता द्वारा दूषित और 
छोटी-छोटी बातों द्वारा विक्ृत हैं, जो, सोदा और जुरत जैसे अ्रत्यन्त प्रसिद्ध 
कवियों में नी, अत्यन्त साधारण हैं; में भो अपने अवतरणों में उन्हें थोड़ी 
संख्या में, औओर वह भी काट-छाँट कर, दे सका हूँ। मुझे सपष्टतः श्रत्यन्त 
प्रसिद्ध व्यंग्य छोड़ देने पड़े हैं, ऐसे जिन्होंने अपने रचयिताओं को श्रत्यघिक 
ख्याति प्रदान की ,, ओर जिनका भारत की प्रधान *चनाश्रों के रूप में 
उल्लेख होता है, जिनमें सदाचारों से संत्रंचित जो क॒छु हैं उसके बारे में . 
शिथिलता पाई जाती हैं । 


कसी ने ठोक कहा है कि प्रहतन ((००7८00) केबल कम व्यक्तिगत 
ओर अश्रघिक अस्पष्ट व्यंग्य हैं। गआ्रधानक भारतवासी निंदा के इस साधन 
से विद्वीन नहीं हैं । यदि वे वास्तविक नाटकों, जिनके संस्कृत में सन्दर उदा- 
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? अरबा, तुकां आर फ़ारसी, जो हिन्दुत्ताना सहित पूर्वी मुसलमानों को चार प्रधान 
भाधारं हैं, के सादित्यों में भा व्यंग्य मिलते हं; क़ेन्तु उनमें हिन्दुस्ताना ब्यंग्यों 
को खास विरोपता नहीं हूँ । 'हमासा' (स्ृ७77909 ) मे व्यंग्य “अलहिजा?,संबंधी 
तान पुस्तक है; अन्य के अतिरिक्त एक काहिली पर हैं; एक दूसरा ख्त्ियों के 
विद्द्ध, तीसरा! पुरुषों के विरुद्ध हैं: किन्तु वे एक. प्रकार से छोटी हास्थोत्पादक 
क वत.ं हैं । फ़ारसी में व्यंग्य कम संख्या मैं हैं: किन्तु वे एक प्रकार से व्यंक्तियों के 

: प्रति अपरशब्द हैं। महमूद के विहद्ध फ़िरदोसी का प्रसिद्ध व्यंग्य ऐसा ही है। 

< उदाहरण के लिए मेंने घोड़ पर, उसकी चम्रकने की आदत के घिंरद्ध) लिखे गए, 
सौदा ऋत व्यंग्य का अनुवाद नहीं दिया, यद्यपि बही बात भारतबर्ष मै. बहुत्त 

: अच्छी समभी जाती हे, ओर खास तौर से मर द्वारा जो स्वयं एक अच्छे लेखक 
होने के साथ-साथ अच्छी पाहेचान भी रखते थे। ... कई 
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हरण हैं, से परिचित नहों हैं, तो उनके पास एक प्रकार के प्रहसन हैं जिन्हें 
बड़े मेलों में बाज़ीगार खेलते हैं श्रोर जिनमें कभी-कभी राजनीतिक संकेत 
रहते हैं । उत्तर भारत के बड़े नगरों में इस प्रकार के अभिनेता पाए जाते 
हैं जो काफ़ी चतुर होते हैं। कभी-कभी इन कलाकारों का एक समुदाय 
देशी अश्वारोहियों के अस्थायी सेनादल के साथ रहता है। जब कभी किसी 
रईस नवाब को अपने मनोरंजन की श्रावश्यकता पड़ती है, या जब वह 
अपने अतिथि को ख़ुश करना चाहता है तो वह उन्हें पैसा देता है | प्रधान 
मुसल मानी त्योहारों, ख़ास तौर से इस्लाम धर्म के सबसे बड़े धार्मिक कृत्य 
बकराईद या इंदुज्ज्टा, के अवसर पर वे बलाए जाते हैं। उनके प्रदर्शर्न 
इटली के पुराने मूक अभिनथों से बहुत मिलते-जुलते हैं, जिनमें कुछ अभि- 
नेता अपना रूप बनाते हैं ओर हमें समाज की कहावतें देते हैं । विभिन्न 
व्यक्तियों में कथोपकथन, यद्यपि कभी-कभी भद्दा रहता है, आध्यात्मिक 
और चुभता हुआ रहता है। वह श्लेष शब्दों के साथ खिलवाड़, अनुप्रास 
ओर दो श्रर्थ वाली अ्रभिव्यंजनाश्रों से पूर्ण रहता है--सौन्दय-शैली जिसका 
हिन्दुस्तानी में श्रदूभुत प्राचुय है ओर जो उसकी अत्यधिक समृद्धि और 
विभिन्न उद्‌गमों से लिए गए शब्दों-समूह से निर्मित होने के कारण अन्य 
सभी भाषाओं को अपेक्षा संभवतः अधिक उचित है । जैसा कि मैने कहा, 
ये तुरंत बनाए गए अंश प्रायः राजनीतिक संकेतों से पूर्ण रहते हैं । वास्तव 
में अभिनेता अँगरेज़ों और उनकी रीति-रस्मों का मजाक बनाते हैं, विशे- 
षतः नवयुवक सिविलियनों का जो प्रायः दर्शकों में रहते हैं ।* यह सत्य 


नन्‍नीमनान-लअननन्ल टन्‍ * न्‍ की लि आफ जगह * + ०++ ० +त++ 


' १ या अ्रभनेता । बाज़ीगार नटों की क्रौम के होते हैं, और सामान्यतः मुसलमान 
हैं। कभी-कभी ये आवारा लोग होते हैं जिनका किसी धर्म से संबंध नहीं होता 
ओर इसीलिए हिन्दुओं के साथ ब्रह्म की पूजा, ओर मुसलमानों के साथ मुहम्मद 
का आदर करते हुए बताए जाते हैं । 


२ उदाहरणार्थ, इन रचनाओं में से एक का विषय इस प्रकार है । दृश्य में एक. 
कचदरो दिखाई गई है जिसमें यूरोपेयन मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं। अभिनेताओं 
से एक, गोल टोप सहित भ्रेंगरेज़ी वेशभूषा मैं, सीटी बंजाते और अपने बूटों 





अकरकनक९ परकञक-& 
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है कि चित्रण बहुत बोमिल रहता है और रीति-रस्म बहुत बढ़ा कर दिखाएं 
जाते हैं, जब कि वे अधिकतर ख़ाली यूरोपियन दृश्य तक रहते हैं; किन्तु 
अंत में वे विविधता से संपन्न रहते हैं ओर पात्रों के चरित्र में कोशल 
रहता है। इस प्रकार के अभिनयों से पहले सामान्यतः नाच ओऔ्ौर इस 
संबंध में उत्तर में कलाबन्त' और मध्य भारत में 'भाट', 'चारण? और 
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मैं चाबुक मारते हुए सामने आता हे । तब किसी अपराध का दोषी क्रौदी लाया 
जाता है; किन्तु जज, क्योंकि बढ एक नवयुवती भारतीय महिला, जो गवाह 
प्रतीत होता हैं, के साथ व्यस्त रहता है, ध्यान नहीं देता। जब कि गवाहियाँ 
सुनो जा रही हैं, वह कनखियों से देखे बिना, और इशारे किए बिना, बिना 
किसी अन्य बात की ओर ध्यान दिए हुए, नहीं रहता, ओर बाद के परिणाम 
के प्रति उदासान प्रतीत होता है । अंत में जज का खिदमतगार आता है, जो 
अपने मालिक के पास जाकर, और हाथ जोड़कर, आदरपूवंक ओर विनम्नता के 
साथ, धौमे स्वर में उससे कहता है : “साहिब, टि.फ़न तेयार है! । तुरन्त जज 
जाने के लिए उठ खड़ा होता हैँ | अदालत के कर्मचारी उससे पूछते हें कि क़ोदो 
का क्या होगा । नवयुवक सिवलियन, कमरे से बाहर जाते समय, एड़ी के बल 
वुमते हुए चिल्लाकर कहता है, 'गोंडेम ( 0000&77 ), फॉाँसी ।” 
ऊपर जो कुछ कहा गया हैं वह 'एशियाटिक जनेल! ( नई सीरीज़, जि० 
२२, घु० ३७ ) में पढ़ते को मितता है। बेवन ( 3८एछा ) ने भा एक हास्य- 
रूपक या प्रहसन का उल्लेख किया हैं ( “[फ्ां०६ए 7८७४४ 47 प्रत9', मारत 
मैं तीस वर्ष, जि० १ प्ृ० ४७ ) जो उन्होंने मद्रास में देखा था, ओर जिसका 
विषय एक यूरोपियन का भारत में आना, ओर अपने दुभाषिए की चालाकियों का 
अनुभव करना है। अपनी यात्रा करते समय हेबर ( ॥60८/ ) एक उत्सव का 
उल्लेख करते हैं जिसमें उनको ख्रो भी थो, ओर जहाँ तीन प्रकार के मनोरंजन 
शे--संगीत, नृत्य और नाटक । बोकों ( ५प्रारत॑ ) नामक एक प्रसिद्ध भारतं.य 
गायिका ने उस समय, अन्य के अतिरिक्त, अनेक हिन्दुस्तानों गाने गाए शभ्रे । मेरे 
-माननोय मित्र स्वर्गीय जनरल सर विलियम ब्लैकबन (५४॥]8979 #]9८%६- 
0४४४८ ) ने भी दक्खन में हिन्दुस्तानो रचनाओं का अभिनय देखने की 
निश्चित बात कही हे । 
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अरदाई? कहे जाने वाले गायकों द्वारा गाए जाने वाले हिन्दुस्तानी गाने 
भा 
रहते है ।' 


क् में ९ क्‍ कब कह ०० गों 
अंत में वशनात्मक कविताश्रों के सातवें भाग में ऋतुश्ों, महीनों, 
फूलों, मुगया आदि से संबंधित अनेक कविताएं रखी - जाती हैं जिनमें 
से. कुछेक इस जिल्द में दिए गए अवतरणों में मिलेंगी | 


में यहाँ चता देना चाहता हूँ कि हिन्द॒स्तानी छंद-शासत्र (उरूज़ » 


के नियम, कुछ थोड़े से अंतर के साथ, वही हैं जो अ्ररब्री-फ़ास्सी के 
हैं, जिनको व्याख्या मेने एक विशेष विवरण ( (८४॥0/८ ) में की है ।* 
उदूं और दक्खिनी की सच्र कविताएँ तुकपूर्ण होती हैं ; किन्तु जब्च पंक्ति 
के अंत में एक या अनेक शब्दों को पुनराबत्ति होती है तो ठुक पू्॑बर्ती 
शब्द में रहता है |तुक को “काफ़िया', और द॒हराएं गए शब्दों को 

'दोफ़' कहते हैं ।* द 


अपने तज़ूकिरा के अंत में मीर तक़ी ने रेख़ता या विशेषतः दिन्दु- 
स्तानी कविता के विषय पर जो कहा है वह इस प्रकार है । 
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१ कुछ व पू८, कलकत्ते में एक रईस बाबू का निजी थिएटर था, जो “शाम-बाज़ार! 
नामक हिस्से मैं स्थित उसके घर में था। भद्दों भाषा में लिखी गई रचनाएँ 
हिन्दू स्त्री या पुरुष अभिनेताओं द्वारा खेली जाती थीं। देशी गवैण, जो लगभग 
सभी बाह्मण होते थे, वादय-संगीत (ओरकैस्ट्रा) प्रस्तुत करते थे, और अपने राष्ट्रीय 
गाने 'सितार', “सारंगी?, “पखवाज़' आदि नामक बाजों पर बजाते थे। अ्रभिनय 
ईशर की प्रार्थना से आरंभ होता था, तब एक प्रस्तावना के गान द्वारा रचना 
का विषय बताया जाता था । अंत में नाटक का अभिनय होता था। ये श्रमनय 
बैगला में, जो बंगाल के हिन्दुओं द्वारा प्रयुक्त विशेष भाषा हे, होते थे + 
( 'एशियाटिक जनल', जि० १६, नई सीरीज्ञ, पृ० ४५२, 85. 70. ). 

२ ब्ज़र्ना एसियातीक' ( ][०फाशव) लैडंबधंवुप७ ),. १८१२ 

3 बुरत6०तंवुपट 06९5 9८प७9658 7रपधप7975' ( मुसलमान जातियों का 
काव्यश!स्त्र ) पर मेरा चोथा लेख देखिए, भाग. २३ ;: 


भूमिका ( ३६ 


'रेख़ता ( मिश्रित ) पद्म लिखने की कई विधियों हैं: १. एक मिसरा 
फ़ारसी ओर एक हिन्दी ' में लिखा जा सकता है, जैसा ख़सरों ने अ्रपने 
एक परिचित क्रिता ( (ृण्या9 ) में किया है। २. इसका उल्टा, पहला 
पमिसरा हिन्दी में, ओर दूमरा फ़ारसो में, भी लिखा जा सकता है. जैसा 
मीर मुईज़ ( शत िपाडट ) ने किया है।* ३. केवल शब्दों का, 
बह भी फ़ारसी क्रियाओं का प्रयोग किया जासकता है? ; किन्तु 
यह शैली सुरुचिपूण नहीं समझी जाती, 'क्ब्रीह” | ४. फारसी संयुक्त शब्दों 
का प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु उनका प्रयोग सोच-समक कर, और 
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१ यह अनिश्चित शब्द, जिसका ठीक-ठीक अर्थ “भारतीय!” हे, हिन्दुस्तानी के लिए 
प्रयुक्त होता है, तथा विशेषत:, जेसा कि मेंने अपनी पर॒प्रताएताट708 त6 ]8 
]978 0९८ वप्रगतेठपां' ( हिन्दुई भाषा के प्राथमक सिद्धान्त ) की भूमका में 
बताया हे,हिन्दुओं को देवनागरा अक्षरों में लिखित आधुनिक बोली (१50००६८) 
के लिए । 


२ एक अरबी के मिसरे में और एक हिन्दुस्तानों के मिसरे में रचित पद्य भी पाए 
जाते हैं । उसका एक उदाहरण मेंने अपने छ॑दों के विवरण( €गाणाण्ट पा 


]6 7767 40०८ ) मैं उदत किया है। ऐसे मिश्रितों के उदाहरण फ्रांसीसी 
में मिलते हैं ; अन्य के अतिरिक्त पानार ( 87०7० ) की रचनाओं में पाए 
जाते हैं । फ़ारसों में मो ऐसे पद्च पाए जाते हैं जिनका एक मिसरा अरबी में 
ओर दूसरा फ़ारसी में हे | उन्हें 'मुलम्मा” कहते हें | देखिए, ग्लैडबिन, 
5[)8552708007 07 फैट रिटाठ्स्‍८ट5 €(८, ० ४४8८ ?€४89॥» 
( फ़ारस बालों के काव्यशास्त्र आदे पर दावा ) । 


3 संभवत: लेखक कुछ ऐसे पद्यों का उल्लेख करना चाहता है जो इस समय 
फ़ारसो और हिन्दी में हैं ; चियत्रे रा ( (१॥907८7७ ) के लैटिन-इटैलियन दो 
चरणों वाले छंद के लगभग समान, जिते मेरे पुराने साथी श्री यूसेब द 
सल ()५. ॥40500०८ 06 $9]]28$ ), ने मेरा पहलो जिल्द पर एक विद्वत्तापूर्य 
लेख में उद्धत किया है कि, 

ठमर प्राक्षा'८ 73800, ॥7 इ्पाध्य 90०2०ा..... 
[77000 ६2, 708४78 >शाए72 ४208 


४० | हिंदुई साहित्य का इतिहास 


केबल उसी समय जत्र कि वह हिन्दी भाषा की प्रतिभा के अनुकूल हो, 
करना चाहिए, जैमे उदाहरणाथ गुप्तत व गोई, बातचीत! | ५४. 'इलूहाम? 
नामक शैली में लिखा जा सकता हैं। यह प्रकार पराने कवियों द्वारा 
बहुत पसन्द किया जाता है; किन्तु वास्तव में उसका प्रयोग केवल 
कोमलता श्रौर संयम के साथ होता है। उममें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया 
जाता है जिसके दो श्र4 होते हैं, एक बहुत अधिक प्रयुक्त (करीब) और दूसरा 
कम प्रयुक्त (बईद) और कम प्रयक्त अ्रथ में उन्हें इस.प्रयोग में लाना कि 
पाठक चक्कर में पड़ जाय | ६. एक प्रकार का मध्यम माग ग्रहण किया 
जा सकता है; जिसे 'अन्दाज़ कहते हैं। इस प्रकार मं, जिसे मीर ने स्वयं अपने 
लिए चुना है, तजनीस (/|॥६८४+३४७॥), तरसीअ्र($५979707८07ए), तशब्रीह 
(57॥फ090), सफ़ाई गुफ़्तगू (82[[४ 642८007), फ़साहत (7.04 प- 
८॥06),ख़याल (]॥79829779/07) आदि का प्रयोग ग्रवश्य होना चाहिए। 
मीर का कहना है कि काव्य-कला के जो विशेषज्ञ हैं वे मेने जो कछ कहा 
है उसे पसन्द करेंगे । मैने गंवारों के लिए नहीं लिखा ; क्योंकि में जानता 
हूँ कि बातचीत का क्षेत्र व्यापक है, ओर मत विभिन्न होते हैं ।? 

जहाँ तक गद्य से संबंध है, उसके तीन प्रकार हैं : १. बह जो 'मुर- 
'ज्जज़' या काव्यात्मक गद्य ( 20८0८ ॥70०0४४ ) कहा जाता है, जिसमें 
बिना तुक के लय होती है; २, जिसे “मुसज्जा! या विक्ृतं रूप में 'सजा 
कहते हैं। . ३. जिसे आरी' कहते हैं, जिसमें न तो तुक होती है शोर न 
छुन्द | अन्तिम दो का सबसे अधिक प्रयोग होता है ; कभी कभी ये दोनों 
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१ “इलदाम”ः नामक अलंकार पर, देखिए, '२|म८ट07१740९ त॑€४ 799007$ 
77 780]797028.? ( मुसलमान जातियों का काव्य-शाखत्र ) पर मेरा तीसरा 
लेख, पृ० ६७। क्‍ 

२ इस तुक युक्त गद्य के तोन प्रकारों की गणना को. जाती हैं। इस संबंध में 
बरहश०लंवुएट तेढह8 780078 प्राप्रशपरोग्मा4ब72८४' ( मुसलमान जातियों का 
काव्य-शासत्र ) पर मेरा चोथा लेख देखिए, भाग २२ । 





भमिका हे [| ४९ 
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मिला दिए जाते हैं| “नहुम” के, जो कविता के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द 
है, विपरीत गद्य को “नख' कद्ते हैं । गद्य सामान्य हो तुकयुक्त हो, अधिक- 
तर सामान्यतः पद्मों-लहित होता है, तथा जो प्रायः उद्धरण होते हैं । 

ख्रच मैं, जैसा कि मैंने हिन्दुई के संबंध में किया है, निम्नलिखित 
अकारादिक्रम में हिन्दुस्तानी रचनाश्रों के विभिन्‍न प्रकारों के नामों पर 
विचार करता हूँ । 

“शा? अर्थात्‌, 'उत्तत्ति! | यह हमारे पत्र-संबंधी रिसाले से बहुत-कुछ 
मिलता-जुलता पत्रों की भाँति लिखी गई चीज़ों का संग्रह है। अनेक 
लेखकों ने इस प्रकार की रचना का अभ्यास किया है, और “गद्य श्रोर पद्म 
दोनों में ही रूपकालंकार के लिए अपनी गअ्रनियंत्रित रुचि प्रकट को है । 
मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उसमें मोलिक, और विशेषतः 
उद्धुत पद्मों का बाहुल्‍य रहता हैं । 

'क़सीदा । इस कविता में, जिसमें प्रशंसा ( बुदा ), या व्यंग्य 
(हजो ) रहता है, एक ही तुक में बारह से अधिक (सामान्यतः सो ) 
पंक्तियाँ रहती हैं, अपवाद स्वरूप पहली है, जिसके दो “मिसरों? का तुक 
आपस में अवश्य मिलना चाहिए, और जिसे 'मुसररा' श्रर्थात्‌, तुक मिलने 
वाले दो “मिसरे', और “'मतला' कहते हैं | अंत, जिसे 'मकता' कहते हैं 
में लेखक का उपनाम अ्रवश्य आना चाहिए । 

('क्रिता), 'हुकड़ा', अथात्‌ चार मिसरों, या दो पंक्तियों में रचित छुन्द 
जिसके केवल अंतिम दो मिसरों की तुक मिलती है। पत्च मिश्रित गद्य-रच- 
नाओीं में प्रायः उनका प्रयोग होता है। “क्रिता? के एक छुन्द को “क्रिता- 
बन्द? कहते हैं | 
क्‍ क्ौल' एक प्रकार का गोत, “आइने अकबरी” के अनुसार, जिसका 
* व्यवहार विशेषतः दिल्‍ली में होता है ।'* क्‍ 


'कननिकफन टन वननत-- अननन्‍नीतनी- निधन निभा कण ०. 
* 
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'ख़याल', विक्वत रूप में 'ख़ियाल', और हिन्दुई में 'ल्याल! ।' हिन्दू 
ओर मुसलमान टेक वाली कुछ छोटी कविताओं को यह नामदेते हैं, जिनमें 
से अनेक लोकप्रिय गाने बन गई हैं, जिन्हें गिलक्राइस्ट ने अँगरेज़ी नाम 
"(.96८7? दिया है। इन कत्रिताश्रों का विषय प्रायः श्रंगारात्मक, या कम- 
से-कम भावुकतापूर्ण रहता है। वे किसी स्रीके मह से कहलाई जाती 
हैं, ओर उनकी भाषा अत्यन्त कृत्रिम होती है। इस विशेष गाने के आबि- 
ष्कारक जौनपुर के सुल्तान हुसेन शर्‌की बताए जाते हैं ।* 

'गृज़ल? एक प्रकार की गीति-कविता (00८) है जो रूप में क़सीदा के 
समान है, केबल अंतर है तो यही कि यह बहुत छोटी होती है, बारह 
पंक्तियें से अधिक नहीं होनी चाहिए | पिछली ( पंक्ति ) जिसे 'शाह बैत' 
या शाही पद्च, कहते हैं, में, कसीदा की भाँति, लिखने वाले का तख़ल्लुस' 
आना चाहिए | 

कभी-कभी ग़जुल में विशेष श्लेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है । 
इसी प्रकार पहले पद्म के दो मिसरों का और आगे आने वाले पद्मों के 
अंतिम का समान रूप से या समान शब्दों से प्रारभ और अंत हो सकता 
है ; यह चीज वही है जिसे 'बराजगश्त” कहते हैं ।* 

चीस्तान', पद्म और गद्य में पहेली 

ज़िक्री:--'बयान', गाना जिसका विषय गंभीर और नेतिक रहता 


है। गुजरात में इसका जन्म हुआ, और काज़ी महमूद द्वारा हिन्दस्तान में 
प्रचलित हुआ | 


चिता ह५. 2ाफक 8 ७५० 3/भक ५५३-०५4/०-५०--०-८४९५०कल-+-3..39००+००००-ननी-न>-+- नहभ+ 


१ सोचने का बात हे, के यद्यपि आधुनिक भारतीयों भें यह शब्द चिर परिचित 
अरबो शब्द का एक रूप माना जाता हैं, और जिसका अर्थ है 4वेचार', वह 
संस्कृत 'खेलि'-भजन, गीत--का रुपान्तर हे । 
बिलर्ड (४४॥]&/70), “म्यू।ज़क अ्रॉव हिन्दुस्तान', पृ० ८८ है. कह 

3 बली को ग़ज़ल जो (दलरुबा' शब्दों से प्र।रंभ होती है, ओर जो मेरे संस्करण 
के ० २३ पर है, उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करती है, साथ ही बह जो 
“सब चमन' शब्दों से प्रारंभ होतों है, और जो २६ पर पढ़ी जा सकती है; 

3 बिलर्ड ( ५४॥970 ),“म्यूज़िक ऑव हिन्दुस्तान', पृ० €्शू 
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तजूकिरा--'संस्मरण या जीवनी । जिस प्रकार फ़ारसी में उसी प्रकार 
हिन्दुस्तानी में, इस शीधक की अनेक रचनाएँ हैं, और जिनमें कवियों के- 
सम्बन्ध में, उनकी रचनाश्रों से उद्धरणों सा. त, सूचनाएँ रहती है । 

तजूमीन:--'सन्निवेश करना । इस प्रकार का नाम उन पद्चों को दिया' 
जाता है जो किसी दूसरी कविता का विकास प्रस्तुत करते हैं | उनमें परिचित 
: पंक्तियों के साथ नई पंक्तियाँ रहती हैं | अपनी ख़ास ग़ज़लों में से एक पर 
संदा ने लिखा है, और ताब्ाँ ने हाफ़िज़ की एक ग़ज़ल पर । 

तराना?। यह शब्द, जिसका अथ है “स्वर का मिलाना!, 'सरुबाई?' 
में एक गीत, वशेषतः दिल्ली में प्रयुक्त, के लिए आता है। इन गीतों के. 
बनाने वालों को “तराना-परद।ज़'-'गीत बनाने वाले” कहते हैं । 

“तश्बीब' | यह शब्द, जिसका श्रथ है 'युवावस्था और सोन्दर्य का 
वर्णन, एक शंगारिक कविता का द्योतक है जिसे मुसलमान काव्य-शासत्रीः 
प्रधान काव्य-रचनाओं में स्थान देते हैं। 

पतारीख़ः--'इतिहास? । इस प्रकार का नाम काल-चक्र-संबंधी पद्म कोः 
दिया जाता है, जिसमें, एक मिसरा या एक पंक्ति के, एक या कुछ शब्दों 
के अक्षरों की संख्यावाची शक्ति के आधार पर, किसी घटना को तिथि 
निर्धारित की जाती है।यह आवश्यक है कि कविता और काल-चक्र का 
उल्लिखित घटना से संबंध हो | ये कविताएँ प्रायः इमारतों और ककब्रों पर 
खोदे गए लेखों का काम देती हैं, ओर सामान्यतः उन रचनाश्रों के अंत 
में आती हैं जिनकी ये तिथि भी बताती हैं। “तारोख़' से कालक्रमानुसार 
वृतान्त, इतिहास, सामान्य इतिहास या एक विशेष इतिहा[स-संत्नंधी सब्र बड़े 
ग्रन्थ भी समझे जाते हैं । 


'दीवान' । पंक्तियों के अंतिम वर्ण के अनुसार क्रम से रखी गई 
गृज़लों के संग्रह को भी कदते हैं, और फलतः एक हीं लेखक की कविताओं 
का संग्रह | किन्तु इस अंतिम ग्रर्थ में ख़ास तौर से 'कुछियात? श्रथवा पूर्ण 
शब्द का प्रयोग होता है| 
.. भारतीय मुसलमानों के साहित्य में ग़ जलों के संग्रह सबसे अधिक 
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प्रचलित हैं | लोग एक या दो ग़जल लिखते हैं, तपश्चात्‌ कुछ और ; 
अंत में जब्र उनको संख्या काफ़ी हो जाती है, तो दीवान के रूप में संकलित 
कर दी जाती हैं, उसकी प्रतियाँ उतारी जाती हैं, और श्रपने मित्रों में बॉट 
दी जातो हैं | कुछ कवियों ने तो कई दीवान तैयार किए हैं ; उदाहरणाथ्थ 
मीर तक़ी ने छः लिखे हैं। टर्भाग्यवश उनमें लगभग हमेशा एक से 
विचार रहते हैं, और कभी-कभी भाषा भी एक सी रहती हैं ; साथ ही, कई 
सो कविताश्रों के दीवान में नए विचार प्रस्तुत करने वाली या मौलिक रूप 
में लिखी गई' कविताएँ ढेंढ़ना कठिन हो जाता है । 

नुकता --विन्द!, सुन्दर शब्द , एक प्रकार का हरम का गाना |? 

फ़द? अर्थात्‌ (एक' । लोग “मिसरा? भी कहते हैं । द 

“बन्द! का ठोक-ठीक श्रथ है छिन्द' : जैसे 'हफ़्त बन्द” में सात छुन्द 
होते हैं । “तर्जीं चन्दः अथवा "टेक्युक्त छन्द', उस कविता को कहते हैं 
जिसमें विभिन्‍न तुक वाले, पाँच से ग्यारह पंक्तियों तक के, छन्द होते हैं, 
जिनमें से हर एक के अंत में कविता से बाहर को एक ख़ास पंक्ति टहराई 
जाती है, किंतु जिसके अथ का छुन्द के साथ साम्य होता है, चाहे वह बिना 
पंक्तियों के अपने में पूर्ण ही हो | उसमें पाँच से कम और बारह से अधिक 
छन्द तो होने ही नहों चाहिए ।? “तरकीत्र बन्द!--क्रमयुक्त छन्द, उस, रचना 
को कहत हैं जिसके छन्दों की अंतिम पंक्तियाँ बदल जाती हैं । यह सामा- 
न्यतः प्रशंसात्मक कविता होतो है, कमी-कमी प्रत्येक छन्द के अंत में आने 


सनक हनन ०+-++-4+ >-+ न &/ टक++ -+०+>>>५ कल की पु मा 


१ बिलड ( ५४॥।४70 ), “म्यूजिक ऑव हिन्दुस्तन', पृ० ६३ 

» इसका एक उदाहरण इस जिल्‍्द के पृष्ठ ४४३ पर मिलेगा। 

3 न्यूबोल्ड ( रटएए)०णव ), फिडइबच् णा. पाठ ग्रटाज॑त्योीं ०00ग्राएठशं- 
(078 ० धार एटाडशंथा5! ( फ़ारसत वालों को छुन्दोबद्ध रचनाओं पर 
निबन्ध ) | 

, ४ इस अकार का एक उदाहरण मर तक़ो की रचनाओं में पाया जाता हे, कलकत्ते 
का संस्करण, पृ० ८७५, जिसका दरएक छनन्‍्द बदल जाता है। कमाल ने अपने 
तज़ूकिरा मैं हसन की एक कविता उद्धुत को है, जिसकी रचना १७ बन्दों या 
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वाली स्फुट पंक्तियों के जोड़ देने से एक ग़ज़ल बन सकती है। इस कविता 
के अंतिम छुन्द में, साथ ही पिछली के में, कवि श्रपना तख़ल्लूस अवश्य 
देता हैं। इस संबंध में सौदा ने, फ़िदवी पर अपने व्यंस्य में, कहा है ऊि 
कवियों को पंक्तियों में अण्ना तस़ललुस तो श्रवश्य रखना चाहिए, किंतु 
असली नाम कभी नहीं । 

ब्याज़', या संग्रह-पुस्तक ( 2 09पाा )। यह विभिन्‍न रचनाओं के. 
के पद्मों का संग्रह होता है। श्रायताकार संग्रह-पुस्तक (3]9प्ा7) को 
जिसमें दूसरों तथा खास मिन्न-बांधवों के पद्म रहते हैं विशेष रूप से 'सफ़ीना? 
कहा जाता है। अरबी के विद्वान्‌ श्री वरसी ( 0. ५४४७४० ) ने म॒मे 
निश्चित रूप से बताया है कि मिश्र (ईजिप्ट) में इस शब्द का यही ञअ्थ है 
आर वास्तव में एक बकस में बन्द आयताकार संग्रह-पुस्तक का थ्योतक है । 

बैतः | यह शब्द! शेर! का सामानाथबाची है, ओर एक सामान्य 
पद्म का द्योतक हे; किन्तु उसका एक आधिक विशेष अथ भी है, और 
जिसे कभी-कभी दो अलग-अलग पंक्तियों वाला छन्द कहते हैं, क्योंकि 
उसमें दो 'मिसरा होते हैं । वह हिन्दुई के दोहा! या दोहरा? के. 
समान हैं । 

दो-बैत', दो पंक्तियों, या चार 'मिसरों' को छोटी कविता को कहते 
हैं| चार-बैत” चार छुन्दों के उदूं गाने को कहते हैं | 

'मनकृतरा , प्रशंसा । यह वह शी५क है जो किसी व्यक्ति की प्रशंसा में 
लिखी गई कुछ कविताओं को दिया जाता है । 

म्सिया,, शोक, अथवा ठीक-ठीक “विलाप” गीत, मुसत्- 
मान शहीदों के संबंध्र में साधारणतः चार पंक्तियों के पचास छुन्दों 


चार पंक्तियों के छन्हों में हुई हे, जनमें से पहली तीन उद्‌' में और अंतिम 
फ़ारसी में, एक्र विशेष तुक में, हे । 

बब्ेत' का ठीक ठीक अर्थ है 'ख़ेभा', और फलत: “धर”, और उसी से एक खेमे 
के दो द्वार हैं जिन्हें (मिसरा' कहते हैं, इस प्रकार पद्च में श्सी नाम के दो 
मिसरे होते हें 
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में रचित काव्य । बहुत पीछे तथा श्रन्य स्थानों पर मैं इसका उल्लेख कर 
चुका हूं ।" कर 

धसनवी? । अरबी में जिन पतद्मों को 'मुज़दविज' कहते हैं उन्हें फ़ारसी 
और हिन्दुस्तानी में इस प्रकार पुकारा जाता हैं। ये दोनों शब्द “मिसरों” के 
जोड़ों से साथंक होते हैं, और वे पद्मों की उस श्रंखला का द्योतन करते 
हैं जिनके दो मिसरों की आपस में तुक मिलती है, और जिसकी तुक प्रत्येक 
'पत्म में बदलती है, या कम-से-कम बदल सकती है ।* इस रूप में वश्नज 
या बन्दनामे', उपदेशात्मक कविताएं, किसी भी प्रकार की सब लम्बी 
कविताएँ और पद्मात्मक वर्णन लिखे जाते हैं । उन्हें प्रायः खण्डों या परि- 
ज्छेदों में गाँटा जाता है जिन्हें 'बा३१--दरवाजा, या 'फ़स्ल-भाग कहते हैं । 
पिछला शब्द बढदिन्दुई-कविताओं के 'कांड' को तरह है। 

मुशग्रम्माः--पहेली, छोटी कविता जिसका विषय एक पहली रहती है 
उसे 'लग्ज? भी कहते हैं । 

मुत्नारक-बाद! | बधाई और प्रशंसा संबंधी काव्य को यह नाम दिया 
जाता है । हिन्दुई में “धावा' के समानार्थवाची के रूप में उसका प्रयोग 
होता है । क्‍ 

'ुसम्मंत', अर्थात्‌ 'फिर से जोड़ना' | इस प्रकार उस कविता को 
कहा जाता है जिसके छुन्दों में से हर .एक भिन्न-तुकान्त होता है, किन्तु 
जिनके अंत में एक ऐसा मिसरा शआाता है जिसकी तुक अलग-अलग रूप 
में मिल जाती है, ओर जो क्रत पूरी कबिया के लिए चतता है । उसमें 


महक करीना “तन २० 40००+ ३७ कुक नआ/%+जकमबाफ था०+ा्‌५+० ०१ पाक न्‍ममकाकमकन्‍क के." --+---- ० १५०+०००३५००५ कै ० जज कक 


इन |वलाप-गातो पर |वस्तार मेरा पहया0। $प7 ।8 इ#७म६४०३ उप 
. 8पागाश्ा6 त0975 !' एत्व6' ( भारत मैं मुसलमानी धर्म का विवरण ) में 
और (56970८5 0८ प्रद्यत॑॥' ( हेदरों से मेट ) में देखिए । 
२ ये १९०४08” नामक ले.टन पदश्मों की तरद् हैं । अँगरेजा उपासना-पद्धति में इसी 
प्रकार के बहुत हैं।.... 
ह हक दस्ता-इ निशात' में. इस प्रकार की. पहेलियों बहुत बड़ो संख्या में मिलती 
ह पएू० ४४४ । आम 
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श्रति छुन्द में तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और दस मिसरे होते हैं, 
और जो फलतः “मुसल्लस?, 'मुरब्बा!, मुखम्मस?, 'मुसहस?, मुसब्बा”, मुस- 
म्मतः और 'मुग्मशर! कहे जाते हैं। “मुख़म्मस! का बहुत प्रयोग होता है। 
कभी-कमो किसी दूसरे लेखक की ग़जल के आधार पर इस कविता की 
रचना को जातो है । उस समय छुन्द के पाँच मिमरों- में से अंतिम दो 
. पमिसरे ग़जल्ञ को हर पंक्ति के होते हैं। इस प्रकार पहले को वही तुक दोती 
है जो ग़ज़ल की पहली पंक्ति की, प्रथानुसार जिसके दो मिसरों की आपस 
में तुक मिलनी चाहिए | दुसरे छन्द तथा बाद के छुन्दों में, पहले तीन 
मिसरों को ग़ज़ल की पाक्त के पधले मिसरे से तुक मिलती है, पंक्ति जो 
छन्द में चौथी हो जाती है , ओर पॉँचवें मिसरे को तुक वही होती है, यहाँ 
तक कि मुख़म्मस के अंत तक, जो पहले छन्द की होती है, यह तुक वही 
होती दे जो ग़ज़ल की | 
'पुस्तजाद', अर्थात्‌ और जोड़ना । ऐसा उस ग़ज़ल को कहते हैं जिसकी 
हर एक पंक्ति में एक या अ्रनेक शब्द जोड़े जाते हैं जिसके भिना या सहित 
कविता पढ़ी जा सकती है ।* इस रचना से एतराजु ( ॥टंत्ा८० ) या 
हशों ( 789 ८७ ) नामक अलंकारों का विक्नस हुआ है, और जो, 
रू चपूण व्यक्तियों को प्रशंसा प्राम करने के लिए वह होना चादिए जिसे 
'इशो मलीह! (#८9प४पा #72-प७) कद्दते हैं । का 
| मौलूद' । यद शब्द हमारे “7065? ( क्रिध्मस-संबंधी ) नामक गीतों 
की तरह है। वास्तव में यह मुद्म्मद के जन्म के सम्मान में भजन है। 
.. 'रिसाला! | इस शब्द का टीक-ठोक अ्रथ है पत्र), जिसका प्रयोग 
पद्म या गद्य मे छीटी-सो उपदेशात्मक पुस्तक के लिए होता है, और जिसे 
.. १ ओर द सैसी (७४. 6८ 5£&०५) ने उदाहरण के लिए फ़ारसी कौ. एक. सुन्दर 
रुबाई दो हे ('जरना दे सावाँ', ]एप्फपानों 0858 58090, जनवरी, १८२७) । 
वली की रचनाओं में अनेक मिलते हें, मेरे संस्करण के एृ० ११३ और १४५४ । 
२ बयूरक ७६. 065 7790., 7703.” ( मुसलमान जातियों का काव्य-शाल्न) पर मेरा 
तीसरा लेख देखिए, पृ० १३० । 





छ८ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


हम “किताब? शब्द के विपरीत एक “छोठी-सी किताब” कह सकते हैं । 
“किताब! का अर्थ है एक लंबी-चौड़ी पुस्तक', और जो हिन्दुई 'पोथी! के 
समानाथंक हैं, जब कि “रिंसाला? एक प्रकार से “माल” या माल? के 
समान है ।* . 

हबाई', अ्रथवा चार चरणीं का छुन्द, एक विशेष गत में लिखित 
छोटी-सी कविता, जिसमें चार मिसरे हते हैं जिनमें से पहले दो ओर चोथे 
की आपस में तुक मिलती है। उसे “दो-बैती? यानी “दो पद्म** भी कहते 
हैं; इसी कविता के एक प्रकार को- «बाई क्रिता आमेज?”, यानी “क्रिता- 
मिश्रित रुबाई?, कहत हैं | 

'रेत़्ता?, मिश्रित | यह उदूं कविता को दिया जाने वाला नाम है, और 
फलतः इस बोली में लिखी जाने वाली हर प्रकार की कविता का, तथा 
विशेषतः ग़जुल का । जैसा कि मैने बहुत पीछे कहा है, अपनो कविताश्रों के 
एक भाग के लिए, कब्चीर ने भी इस शब्द का प्रयोग अवश्य किया है। 

सोरूत?, कविता जिसे “साज़' भी कहते हैं । 

शशिकार-नामा, यानी शिकार को पुस्तक! | शिकार के आनन्द, या 
उचित रूप में एक सम्राट के किसी विशेष शिकार का वर्णन करने वाली 
मसनवोी का यह नाम दिया जाता है । 

सलाम?, अभिवादन, अली के संबंध में ग़जूल या स्तुति, और इसी 
प्रकांर किसी व्यक्ति को प्रशंसा में लिखित हर प्रकार को कविता । 

सरोद!” यानी गोत, गाना । 

साक्री-नामा? यानी 'साक़ो को पस्तक | यह मसनवी को भाँति तुक 
युक्त लगभग चालीस पंक्तियों की, और शरात्र को प्रशंसा में, एक प्रकार 
का डिथिरेंब ( 00ए+थव॥०, यूनान के सुरा-देंब 'बैकूस 04८८७ के 


७५५4०, 


.._) उदाहरण के लिए, “भक्त-मांल'--संतों पर पुस्तक--मैं | । 
ललेड|वबन ( 0]40४४ग ), *डसर्‌टेशन' ( 085679007, दाबा ), पृ० ८० 
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सम्मान में या इसी अर्थ में लिखित कविता ) है। कवि सामान्यतः साक़ी को संबो- 
घित करता है; और जैसा कि ग़जल में होता है, अ्रथ प्रायः आध्यात्मिक होता 
है | वास्तव में, रहस्यवादी रचयिताश्रों में, शराब का श्र्थ होता है, ईश्वर- 
प्रेम; मैख़ाना, दिव्य विभूति का मन्दिर ; शरात्र बेचने वाला, गुरु ; अंत में 
दयाल साक़ी स्वयं ईश्वर की मूर्ति है । 

ससोज! | यह शब्द, जिसका शब्दार्थ है “जलन?, एक आधवेगपूर्य 
श्वंगारी गीत के लिए प्रयुक्त होता है, जिसे “बासोखत! भी कहते हैं। मर्सिया 
के छुन्दों को 'सोज्ञ! नाम दिया जाता है। 

ज़लियात', मजाक । कभी-क्रभी मनोरंजक पंक्तियों को कविता को 

यह नाम दिया जाता है । द 

मेरा विचार है कि पीछे दी गई दो तालिकाएँ हिन्दुई और हिन्दुस्तानी 
की, अर्थात्‌ भारतवर्ष के एक बड़े भाग की आधुनिक भाषा की, और 
संस्कृत से उसे अलग करने वाली भाषा-पद्धति को, इस संक्र।ति-कालीन 
भाषा-पद्धति की जिसकी लोकप्रिय कविताएं! भारत के मध्ययग को झआाक- 
५क बनाती हैं, ओर जिसके संबंध में “65फ़-इ उदृ? के रचयिता का हिन्दु- 
स्‍्तानी के बारे में यह कथन कि : यह चारुता और माथुये की खान है 


है लताफ़त में मैदन ख़बी 
(फ़ारसी लिपि से) 
आरर भी उपयुक्त शीर्षक के रूप में, लागू होता है, विभिन्‍न प्रकार की रच- 
नाश्रों का काफ़ी टीक ज्ञान करा सकती हैं | क्‍ 


द्वितीय संस्करण की पहली जिल्द (१८७०) से 
अ्रस्तावनां 


इस रचना का प्रथम संस्करण, जो प्रट-बत्रिटेन और आयरलैंड की 
रॉयल एशियाटिक सोसायटी को अनुवाद-समिति के प्रकाशनों का एक 
भाग था, जिसका नंत्रर ४७ है, और जो इंगलेंड की सम्राज्ञी को उनकी 
आज्ञा लेकर समर्पित है, बहुत दिनों से समाप्त धो गया है। पहली 
जिल्द १८३६ में प्रकाशित हुईं थो, और क्योंकि दूसरी जिलद १८४६ तक 
प्रकाशित न हो सकी, उस समय तक मेरे पास बअहुत-सी नई सूचनाश्रों 
का संग्रह हो गया था जिससे मैंने एक अतिरिक्त जिल्द प्रकाशित करने 
की सोची जिसको घोषणा मैंने उस समय की थी । समय बीतता गया और 
सूचनाएं इक्ड्ठरी होतो गई । भारत के आधुनिक साहित्य के प्रेमियों ने 
बहुत दिनों स एक नया संस्करण प्रकाशित करने के लिए मेरा ध्यान 
आयृष्ट कर रखा था, और अंत में, विशेषतः एक प्रिय और घनिष्ठ भाई 
के प्रोत्साहन से, मैंने उसे प्रकाशित करने का निश्चय किया है। 

भूमिका मे दिन्दुई और दिन्दुस्तानी सादित्य के निर्माण और 
विकास की ऐतिहासिक रुपरेखा दे देने के बाद, उसको रचना करने 
वाले लेखकों को श्रेणियों और उनकी रचनाश्रों के प्रकारों की और संकेत 
करने के बाद, मैंने अपनी सूचनाओं के मूल उद्गमों का उल्लेख किया है; 
किन्तु मुझे खेद है कि में एक तज़ूकिरा का प्रयोग नहीं कर सका जो 
मुझे भूमिका के छुप जाने के बाद, प्राप्त हुआ था, और महिला 


प्रस्तावना [ ४१ 


लेलिकाश्रों से संबंधित होने के कारण वह जितना रोचक है उनता हीं 
अद्भुत है। मेरा मतलब मेरठ के रईस, हक़ीम फ़सीह उद्दीन रंज कृत 
बहारिस्तान-इ नाज़--नाज़ का बाग--से है, जिन्होंने उसकी एक प्रति 
मेरे पास भेजने की कृपा को । न मं लखनऊ के मुंशी फ़िदा अली ऐश 
द्वारा दिए गए रचयिताओं संबंधी संक्षित सूचनाओं सहित, 'वासोखझ्त' 
( ए8८0776 ) नामक तिहृत्तर कविताओं के दो जिल्‍ल्दों में एक बड़े 
संग्रह का उल्लेख कर सका हूँ--संग्रह जो वास्तव में एक विशेष तज़ूकिश 
भी है, ओर जिसके अस्तित्व का ज्ञान मुे केवल २७ जुलाई, १८६७ के 
“अवध अ्रखबार द्वारा प्राप्त हुआ था। 
हाल हों में एक मुसलमान विद्वान! ने एक हिन्दस्तानी पत्रिका सें 
उदू का निर्मांण इस ढंग से प्रस्तुत किया है जो मेरी भूमिका में 
अन्य मूल उद्‌गमों के आधार पर दिए गए से कुछ भिन्न है। उनका 
कहना है : ““ईसवी सन्‌ के ११६१ तक हिन्दुस्तान में राजाओं का शासन 
॥; उस समय भाषा या भाखा ( हिन्दई या हिन्दी ) बोली जाती थी 
ओर संस्कृत लिखित और विद्वानों की भाषा यी। ११६३ में शिह्याचरद्दीन 
गोरी ने भारत के समस्त राजाओं के महाराजा पथीराज को बन्दी बनाया, 
ओर इस प्रकार दिन्दुश्लों का शासन समाप्त हो गया । १२०६ में, शिद्ाबुद्दीन 
की गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक मुसलमान बादशाहों में सबसे पहले था जो 
दिल्ली के तिहासन पर बैठा | तत्र, क्योंकि इस बादशाह की सेना और दिल्लो 
के पुराने निवासी एक ही जगह रहते थे, निरंतर इकट्ठें होते थे और हर . 
घड़ी संपक में आते थे, अनेक फ़ारसी, तुकी तथा अन्य शब्दों के मिश्रण 
से भाषा का रूप बदलने लगा। १३२४ में, तुग॒लक शाह के समय में 
दिल्ली के अमीर ख़सरो ने इसई नवोत्यन्न भाषा में श्रत्र॒ तक प्रयुक्त होने 
वाले एक छोटे-से व्याकरण का निर्माण किया ।* उन्होंने फिर पहेलियाँ?, 


रह ना» -ीनज-ी 23०3०++- ,५२०+++-# ४. +जमजन फतस3पा थे -०मनमीन-नननमनने-+ 3 कक ७-०3 कर: साकभ४५>+लन-+--7++कम ५७: 


" मशां जमालुद्यन 
५ २४ नवम्बर, (८६८ का “अवध अख़बार', एू० ७२२ 
3 “खालिक बारो* | 


कक 
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ध्पकरियाँ, “अनमल ( 7772] ४ ” और “ दोहरे! लिखे जो अब तक 
बहुत प्रसिद्ध है | 
८्वी यह नई भाषा श्रन्य अनेक भाषाओं की मिश्रण थी, क्योंकि उदूँ 

( पड़ाव ), सैनिक शिविर, में सब तरह के लोग इकट्ठ होते थे, ओर 
उसी से उसने अपना नाम ग्रहण किया । किन्तु १७१८ के वष तक उसका 
कोई मल्य नहीं था, क्योंकि उचः समय तक साहित्यिक रचनाश्रों के लिए 
उपयक्त समभी जाने की श्रपेज्ञा वद बाजार में समझो जाने वाली 

घिक मानी जाती थी , लोग फ़ारसी, जो दरभारी भाषा थी, म॑ उसी 
प्रकार लिखते रहे, और भाषा में लोकप्रिय कविताश्रों की रचना तक 
सीमित रहे। किन्तु, १७१६ में, दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाने पर 
महम्मद शाह ने उद का प्रचलित करने को उत्कट इच्छा का श्रनुभव किया, 
और स्वयं उसे पूण करने और उसकी कुछ अभिव्यंजनाओं के बदलने में 
संलग्न हुआ । उसके शासन के द्वितीय वर्ष में दक्खिन के बली ने उद्‌ में 
एक दीवान लिखा, और उनके एक शिष्य, हातिम, ने भी कुछ पद्म लिखे | 
फिर उन्होंने अपने पतीस शिष्य बनाए, जिनम॑ से कछ प्रसिद्ध हो गए हैं । 
वह प्राय; कहा करते थे : "मैने हिन्दी का प्रयोग रोक दिया है, ओर उसका 
स्थान उदूँ को दिया है, ताकि लोगों द्वारा प्रचुक्त होने पर वह तुरत 
शिष्ट लोगों को रुचिक्र प्रतीत हों । तबसे यह भाषा दिन-पर-दिन 
अधिक शुद्ध और परिमार्जित द्ोती गई है, और एक बहुत बड़ी हृद तक 
पूर्ण हो गई है ।” 

अंत में एक और विद्वान्‌ मुतललमान का अपनी ओर से हिन्दी और 

उर्दू कें सबंध में कथन इस प्रकार हा 

 « हिन्दी ( मध्य युग के ) भारतवर्ष को पुरानी भाषा है और श्रनेक 
लेखकों द्वारा उसका साहित्य समुद्ध हुश्रा है 


१ “विविध! । अन्य शब्दों की व्याख्या भूमिका में दी गई है। 


२ सैयद अब्दुल्ला की (तिहासन बत्तीसी” के संस्करण को भू/भक्ता 


प्रस्तावना [ #३ 


“विजयी मुसलमानों के उस पर अपनी वर्णमाला लाद देने से उदूं 
अरबी, फ़ारसी और कुछ वुर्कों शब्दों के रंग से रंगी हुई वही भाषा है । 
वह न केवल अदालतों और मुसलमान परिवारों की ही भाषा हो गई है, 
किन्तु तमाम कुलीन हिन्दुओं की छर उन लोगों को जिन्होंने शिक्षा प्राप्त 
की है, जब कि हिन्दी अपने सरल से सरल रूप में ब्रह्मा के उपासकों को 
अति निम्न श्रेणियों तक सीमित है...?” 


पहले संस्करण की भाँति, अपना कार्य सरल बनाने की दृष्ट से, 
प्रत्येक विशेष लेखक के संबंध में लिखने के लिए और साथ ही एक प्रकार 
का कोष बनाने के लिए मैंने अरब की बार भी अकारादिक्रम का आश्रय 
ग्रहण किया है; किन्तु पहले संस्करण में जो उद्धरण और विश्लेषण अलग 
दिए गए थे वे इस बार मिला दिए गए हैं, केवल उन उद्धरणों को अब्र बहुत 
छोटा कर दिया गया है | इसी प्रकार मैंने “प्रेमसागर! से कुछ नहीं दिया, 
जो ततब्र से होलिग्स ( ॥407725 ) और ऐड० बी० ईस्टविक ( 0.8. 
045(9॥८८) द्वारा पूर्णतः अंगरेज़ी में अनूदित हो चुका है | में ने अब अ्फ़सोस 
द्वारा भारत के प्रान्तों का काव्यात्मक वणुन मी नहीं दिया, जिसका १८४७ में 
एन० एल० बेनमोहेल (!५. ,. 86777092८]) द्वारा (67 $6८८०078 
2 त65८४9007 ० 77979? शीषक के अन्तगंत अँगरेज़ी में श्रनुवाद हो 
जाने के बाद कोई महत्त्व नहीं रह गया ; न तुलसी-दास कत “रामायण? का 
अराठवाँ कांड--वाल्मीकि कृत संस्कृत काव्य, जिसमें समान कथा और 
समान घटनाएँ हैं--क्योंकि प्रथम संस्करण के बाद इटेलियन आर फ्रांसीसी 
में उसका अनुवाद हो चुका है। अंत में मैने कुछ श्रन्य अंशों को अना- 
'बश्यक समझ कर उनमें काट-छोॉँट कर दी है। किन्तु जीवनी ओर ग्रन्थों के 
भाग की दृष्टि से यह संस्करण पहले संस्करण से बहुत बड़ा है, क्योंकि 
इसमें प्रत्येक में छः सी से अधिक पष्ठों की तीन जिल्हदें हैं । 


मैंने कथित लेखकों, विशेषतः जिन्होंने कविताएँ लिखी हैं, का उल्लेख 
काव्योपनाम या और भी स्पष्ट रूप में तख़ल्लुस शीषक के अंतर्गत किया है, 


ऐ 
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क्योंकि मुसलमानों और हिन्दओं के श्रसली नामों में बहुत कम अंतर होता 
है; कितु क्योंकि इन लेखकों का उल्लेख प्रायः उनके दूसरे नामों के 
अंतगत हुआ है, इसलिए लेखकों की तालिक। में न केवल तख़ल्लुसों का 
उल्लेख हुआ है, वरन्‌ तम्बल्लस के संदर्भ सहित अन्य नामों का भी । 

मैंने फ़ारसी और देवनागरी अक्षरों का प्रयोग छोड़ दिया है, किन्तु, 
जहाँ तक संभव हो सका हैं, दीध स्वर पर स्वरित उच्चारण -चिन्ह 
( (.#८पागी०5४ 4९८८या ) लगा कर और 77 प्रकट करने के 
लिए उसके आगे या पीछे आने वाले स्वर से पहले या बाद को अकन्ञर- 

प-चिन्द ( /५7005070]0/06 ) लगा कर, पूर्वी शब्दों के हिज्जे नियमितः 

रूप से किए हैं | फ़टनोटों में मैने भारतीय शब्दों को | , अरबी ओर 
फ़ारसी शब्दों को “५ या ? से प्रकट किया हैं, और जब्र आवश्यकता प्रतीत 
हुई है तो मैंने शब्दों के हिज्जे निश्चित कर दिए हैं। 

तीसरी जिल्द के अन्त में, विषय के अनुसार विभाजित, उन रचनाश्रों की 
सूची है जो ऐसे भारतबासियों द्वारा लिखित हैं जिनके संबंध में 'जीवनी' 
में विचार नहीं हो सका, ओर हिन्दी तथा उद्‌ के उन पन्नों की सची 
हैजो निकल रहे हैंया निकल चुके हैं और जिनका निकलना मैं 
जानता हूँ ; अंत में लेखकों ओर रचनाओं की, जिल्द और पृष्ठों के संदर्भ 
सहित, एक तालिका है। यूरोपियनों द्वारा या उनकी अध्यक्षता में हिन्दुस्तानी 
में लिखित ईसाई धार्मिक रचनाओं को भी एक सूची देने की मेरी इच्छा 
थी, किन्तु मुझे प्रतीत हुआ कि ये सुचियाँ मेरी आयोजना के बाहर हैं, 
और ख़ास तौर से इसलिए भी मैने श्रपनी इच्छा से उन्हें नहीं दिया कि. 
उनसे इस जिल्द का आकार बहुत बढ़ जाता । 


द्वितीय संस्करण की पहल्षी जिल्‍्द से 
भूमिका 


जब भारत में संस्कृत का चलन हुआ, तो देश की भाषाश्रों का 
व्यवहार बन्द नहीं हो गया था। उत्तर को भांति दक्षिण में, संस्कृत 
सामान्य आषा कभी न हो सको। वास्तव में हम हिन्दओं को नास्य- 
रचनाओं में उसे केवल उच्च श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त पाते हैं, और 
स्त्रियाँ तथा साधारण व्यक्ति 'संक्कृत! ( जिसका संस्कार किया गया हो ) 
के विपरीत 'प्राकृतः (बिगड़ हुई) कही जाने वाली ग्रामीण बोलियाँ बोलते 
हैं । ये बोलियाँ केवल विद्वानों की और पवित्र भाषा समझी जाने वाली 
संस्कृत को ब्रिल्कल ही हटा देना नहीं चाहतों। 

उत्तर और उत्तर-पश्चिम प्रान्त में जिस भाषा का विकास हुआ है, 
जो केवल “भाषा! या 'भाखा? ( सामान्य भाषा ) नाम से प॒कारी जाती है, 
वह 'हिन्दुई! ( हिन्दुओं को भाषा ) या 'हिन्दी! ( भारतीय भाषा ) के 
विशेष नाम से प्रचलित हैं!" 


निभाना टन ० *>बनक न जज बन कलम बताओ 


. १ फ़ारसी ओर अरबी शब्दों के मिश्रण बिना हिन्दी 'ठेठ” या खड़ी बोलो” ( शुद्ध 
भाषा ) कही जाती हे ; कृज प्रदेश की विशेष बोली “ब्रज भाखा” कही जाती है 
जो आधुनिक बोलियों में से प्राचीन हिन्दुई के सबसे अधिक निकट हे ; और 'पूर्बी 

. भाखा' उसी बोली का एक रूप है जो दिल्ली के पूर्व ( पूरब ) में बोली जातो है। 
इस अत्यन्त रोचक विषय पर जे० बीम्स की विद्वधत्तापूर्ण रचना "४०६८४ 05 
(८ ड०[ एप 096०६ ० एंगत', जनंल रॉयल एशियारिक सोसायटो 
सितम्बर, १८६८ में विस्तार देखिए । _ 
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ग्राठवीं शताब्दी के प्रारंभ से ममलमानों ने भारदवष पर विजय प्राप्त 
करते हुए आक्रमण किया ; १००० ईसवी सन्‌ के लगभग, महमूद ग़ज़नी 
को हर जगह उज्ज्वल सफलताएँ मिलों, आरर उस समय से नगरों में 
भारतीय भाषा में परिवर्तन उपस्थित हुआ | चार शताब्दी बाद, मुगल 
जाति का तैमूर हिन्दुस्तान आया, दिल्ली का शासक बना, श्रौर निश्चित 
रूप से १५४०५ में बाबर द्वारा स्थापित शक्तिशाली साम्राज्य की नींव डाली । 
तब दिन्दी ने अपने को फ़ारसी के भण्डार से भरा, जो स्वयं उस समय 
तक अरब विजेताओं और उनके धर्म द्वारा प्रचलित अनेक अरबी शब्दों 
से मिश्रित हो चुकी थी। सेना का बाज़ार नगरों में स्थापित हुश्रा, और 
उसे तातारी नाम '3उ<' मिला, जिसका ठीक-टीक अथ है फ़ौज' और 
“शिविर | हिन्दू-मुसलमानां को यह नई बोली प्रधानतः बहों बोली जाती 
थी ; साथ हो “उदूं की भाषा! ( ज॒बान-इ उदूं ) या केवल डदूं! नाम 
मिला । इसी समय के लगभग, भारत के दक्षिण में, उन मुसलमान वंशों 
के अंतर्गत जो नमंदा के दक्षिण में क्रमागत रूप में निर्मित विभिन्न 
खाम्राज्यों का शासन करते थे, एक उसी प्रकार को भाषा-संबंधो घटना घटित 
हुई ; और वहाँ हिन्दू-मुसलमानों को भाषा ने एक विशेष नाम 'दव्िखिनी' 
( दक्षिण की ) ग्रहण किया। मध्ययुगीन फ्रांस की 'उ३” ( ०] ) और 
अआ्रोकः ( 0० ) की भाँति, इन दोनों बोलियों का प्रचार भारत में हो 
गया है, एक का उत्तर में, दूसरी का दक्षिण में, जहाँ-जहाँ मुसलमानों ने 
अपना राज्य विश्तृत किया | तो भी पुरानी हिन्दी का प्रयोग अब भी 
गाँवों में, उचर के ओर उत्तर-पश्चिम के प्रान्तों के हिन्दुओं में, 
होता है ; किन्तु यद्यपि शब्दों के चुनाव में हिन्दी और उद्‌ एक दूसरे से 
भिन्न हैं, वे वास्तव में, उचित बात तो यह है, कि अपनी-अपनी वाक्‍्य- 
रचना-पद्धंति के अंतर्गत शआ्रंशिक दृष्टि से विमि ६ तत्वों से निर्मित, एक 
ही भाषा हैं, भाषा जिसे यूरोपियनों ने सामान्य नाम “हिन्दुस्तानो” दिया है, 
जिसके श्रंतगंत वे दिन्दुईं और हिन्दी, उदू और दक्खिनी को शामिल 
करते हैं ; किन्तु यह नाम भारतवासियों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे 
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देवनागरी, या अधिकतर नागरी ” में लिखित हिन्दू बोली को “हिन्दी? शब्द 
से, ओर फ़ारसी अक्षरों में लिखित, मुसलमानी बोली को, “उ्द? नाम 
से अलग-अलग करना अधिक पसंद करते हैं | अब्न तो स्वयं यूरोपियन बड़ी 
खुशी से इन दो नामों का प्रयोग करते हैं । 

जब्र तक मुसलमानी राज्य जारी रहा, फ़ारसी अक्षरों में लिखित उदूं 
समस्त भारत में स्वोकार कर ली गई थी, यद्यपि, न केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों 
के लिए, वरन्‌ अ्रदालतों और सरकारी दफ़रों के लिए भी, राज्य की सरकारी 
भाषा फ़ारसी थी। बहुत दिनों तक अंगरेजी सरकार ने इसी नीति का 
पालन किया, किन्तु भारत में इस विदेशी भाषा के प्रयोग के फलस्वरूप 
उत्पन्न कठिनाइयों का अनुभव कर, उन्होंने १८३१ में, लोगों के हित के 
लिए, विभिन्न प्रान्तों की सामान्य भाषाओं को स्थान दिया, और स्वभावतः 
उर्द उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम प्रान्तों के लिए अपना ली गई । यह सुन्दर 
कार्य सबको पसन्द आया, और अगले तीस वर्षों में इस व्यवस्था को 
पूण सफलता मिली है तथा कोई शिकायत सुनने में नहीं आई; किन्तु 
पिछले वर्षों में मारत में प्राचीन जातियों से संबंधित वही श्रंदोलन उठ 
खड़ा हुआ है जिसने यरोप को आन्दोलित कर रखा है, अन्न मुसलमानों के 
अधीन न होने के कारण हिन्दुओं में एक प्रतिक्रिया उत्तन्न हो गई है, अपने 
हाथ में शक्ति न ले सकने के बाद, वे कम-से-कम मुसलमानों की दासता के 
समय की अरुचिकर बातें दूर कर देना श्रोर स्रथ' उ८ को ही अवरुद्ध कर 
देना चाहते हैं, अथवा केवल उचित रूप में रखते हुए फ़ारसी श्रक्ष॒रों को 
जिसमें वह लिखी जाती है, जिन्हें थे मुसमलनानों की छाप समभते हैं। 
अपनी इस प्रतिक्रियाबादी श्रजीत्र बात के पक्ष में वेजो तक प्रस्तुत करते 


९७५०-५५ कनन-न्‍०+ मम न+-+ण«»»ाक+५०>र-+-++५4०_+>»-२०५०%० ००० ० » >०--०५०७---४६७५००७४० ७४०-५००५५०७००५७०३०७००७३५७.०-००४०४०- 


१ या 'कैंथी नागरो'--कायर्थों ( मशियों ) की लिखावट--अर्थात्‌ घसीट देवनागरां, 

जो पढ़ने मैं 'शिकस्ता' से भो अधिक कठिन है। 'शिकस्ता” भारत में साधारण 

_ प्रयोग में लाए ज़ाने वाले फ़ारसी शअ्रक्तर हें जिनके संबंध में उत्तर के 'नरतालीकः? 
ओर दक्षिण के “नस्ख़ी' में मेद करना आवश्यक है। 
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हैं वे बिल्कुल स्वीकार करने योग्य नहीं हैं। बिना इस बात को ओर ध्यान 
दिए हुए कि जब्र कि हिंदी जिसे वे राष्ट्रीयता की संकी्ण भावना से प्रेरित 
हो पुनर्जीवित करना चाहते हैं, अ्रत्र साहित्यिक दष्टि से लगभग लिखी 
ही नहीं जाती, जा हर एक गाँव में, वस्तुतः प्रदेश के लोगों की तरह, 
बदल जाती है, जब कि उद का सन्दर काव्यात्मक रचनाश्रों द्वारा रूप 
स्थिर हो चुका है, वे कहते हैं कि देश की ( अ्रथांत्‌ गाँवों को ) भाषा 
हिन्दी है, न कि उ्द । हिन्दओं को फ़ारसी अज्ञरों के संबंध में आपत्ति है 
आर वे नागरी पसन्द करते हैं; किन्तु बात बिल्कुल उल्टी है, और वह 
पक्तपातपृ्ण दृष्टिकोण में अस्पष्ट हो ही जानी चाहिए इसलिए में सुन्दर 
देवनागरी अक्षर नहीं कहता, किन्तु फ़ारसी अक्षरों, साथ ही शिकस्ता के 
म॒क़ाबले में भद्दी घमीट नागरी पढ़ना अधिक कठिन है। मुसलमानों ने 
साइसपूर्वंक यह आक्रमण सहन किया है और, मेरा विचार है, अपने 
विरोधियों को सफलतापूबंक सख्त उत्तर दिया है। स्पष्टतः यह जातिगत 
झोौर घमंगत विरोध है, यद्यपि दोनों में से कोई यह बात स्वीकार करने 
के लिए राज़ी नहों हैं। यह बहुदेववाद का एकेश्वरवाद के विरुद्ध, वेदों 
का बाइबिल जिसके श्रन्तगंत मुसलमान आ जाते हैं, के विरुद्ध संब्रष है | 
में नहीं जानता कि अगरेज राग्कार हिन्दुश्नों के सामने कुक जायगी, अथवा 
जिन मुसलमानों के शासन की वह उत्तराधिकारिणी है उनकी बोली 
( 09]2८॥८ ) को सुरक्षित रखेगी ।* अँगरेज़ी, अथात्‌ लेटिन (या रोमन 
जैसा कि उसे वास्तव में कहा जाता है ) लिपि को लादते समय यदि वह 
यह समस्या हल करने का निश्चय नहीं करती, तो साहित्यिक दृष्टिकोण 
से यह अत्यन्त टःखद बात होगी। 

किन्तु इन बोलियों के, विशेषतः लिखावट द्वारा प्रकट होने वाले 
विरोध का, वास्तव में मेरे विषय से बहुत कम संबंथ है, क्योंकि उसके 
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१ भेरे पिछले 'दिस्कुर' ( भाषणों ) मैं इस प्रश्न तथा उसके द्वारा उठे बाद-विवाद 
के संबंध में अनेक विचित्र णत्तों का स्पष्टीकरण है। 
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अंतर्गत विभिन्न बोलियाँ आ जाती हैं जिनके लिए मेरी रचना के शीर्षक 
के लिए प्रयुक्त दो नामों से एक का व्यवहार हो सकता है। 

पहले तो, बोलचाल की भाषा के रूप में, हिन्दस्तानी को समस्त एशिया 
में कोमलता और विशद्धता की दृष्टि से जो ख्याति प्राप्त है वह अन्य किसी को. 
नहीं है ।! फ़ारसी की एक कहावत कही जाती है जिसके अनुसार मुसलमान 
अरबी को पूर्वी मुसलमानों की भाषाश्रों के आधार और श्रत्यघिक पूर्ण भाषा' 
के रूप में, तु्कों को कला और सरल साहित्य की भाषा के रूप में, और 
फ़ारसी को काव्य, इतिहास, उच्च स्तर के पत्र-व्यवहार की भाषा के रूप में 
मानते हैं | किन्तु जिस भाषा ने समाज की सामान्य परिस्थितियों में अन्य 
तीनों के गुण ग्रहण किए हैं वह हिन्दुस्तानी हैं, जो बोलचाल की भाषा और 
व्यावहारिक प्रथोग के, जिनके साथ उसका विशेष सम्बन्ध स्थात्रित किया: 
जाता है,रूप में उनसे बहुत-कुछ मिलती-जुलती है ।* वह वास्तव में भारत: 
की सबसे अधिक अ्रभिव्यंजना-शक्ति-सम्पन्न और सबसे अधिक शिष्ट प्रचलित 
भाषा है, यहाँ तक कि उसके सामान्य प्रयोग का कारण जानना अ्रत्यघिक 
लाभदायक है ।? वह अपने झप दिन भर में एक नवीन महत्त्व ग्रहण कर: 
लेती है | दफ़्तरों और अदालतों में तो उसने फ़ारसी का स्थान ग्रहण कर 
ही लिया है ; निस्सन्देह वह शीघ्र ही राजनीतिक पतन्र-वयवहार में भी उसका 
स्थान ग्रहण कर लेगी | श्रौर जब्रसे वह उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम के प्रान्तों' 
में फ़ारसी के स्थान पर समितियों और अदालतों, तथा साथ ही दफ़्तरों 
को भाषा हो गई है, उसने एक नवीन महत्त्व ग्रहण कर लिया है। 

लिखित भाषा के रूप में, प्रतिद्ध भारतोयविद्याविशारद विलूसन,. 


१ देखिए जो कुछ दिल्ली के अम्मन ने इसके संबंध में कहा है, मेरी “रुदीमाँ? में... 
उद्धुत, ( प्रथम संस्करण का ) ए० ८०१ 
२ सेडन, “ऐेडरेस ऑन दि लेंग्वेज ऐंड लिटरेचर ऑव एशिया”, ए० १२ 
. 3 सात करोड़ से भी अधिक के लगभग भारतीय ऐसे हैं जिनकी मातृभाषा 
हिन्दुस्तानी है । द क्‍ के 
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जिनके शब्द ज्यों-के-्यों मेंने इस लेख के लिए ग्रहण किए हैं, के 
साथ मैं कह सकता हूँ : 'हिन्दी की बोलियों का एक साहित्य है जो उनकी 
विशेषता है, और जो अत्यधिक रोचक हैं! ; और यह रोचकता केवल काव्य- 
'गत ही नहीं, ऐतिहासिक और दाशंनिक भी है हम पहले हिन्दुस्तानी के 
'ऐेतिहासिक मदच्ब की परीक्षा करेंगे। हिन्टई में, जो हिन्दस्तान की रोमांस 
की भाषा भी कही जा सकती है, जिसे में भारत का मध्ययुग कह सकता हूँ 
उससे संबंधित महत्वपूर्ण पद्मात्मक विवरण हैं | उनके महत्व का अनुमान 
बारहवीं शताब्दी में लिखित चन्द के काव्य, जिससे कनेल टॉड ने 'ऐनल्स 
आंव राजस्थान ' की स|मग्री ली, ओर सन्नहृवीं शताब्दी के प्रारंम में 
लिखित लाल कवि कृत बन्देलों का इतिहास रचना से, जिससे मेजर 
पॉगूसन ( 7 08507 ) ने हमें परिचित कराया था, लगाया जा सकता 
है। यदि युरोपीय अब तक ऐसी बहुत कम रचनाओ्रों से परिचित रहे हें, 
तो इसका यह तालये नहीं किवे ओर हैं ही नदीं। प्रसिद्ध अंगरेज्ञ 
विद्वान जिसे मेने श्रभी उद्धत किया है हमें विश्वास दिलाता है कि इस 
अकार की अनेक रचनाएं राजपूताने में भरी पड़ी हैं। केवल एक 
उत्साही यात्री उनकी प्रतियाँ प्राप्त कर सकता है । 
हिन्दुई और हिन्दुस्तानी में जीवनी सम्बन्धी कुछ रोचक रचनाएँ भी 
मिलती हैं। १६ वीं शताब्दी के अंत में लिखित, अत्यधिक प्रसिद्ध हिन्दू 
सन्‍्तों की एक प्रकार की जीवनी “भक्तमाल? प्रधान है।कम प्राचीन जीवनियाँ 
अत्यधिक हैं, जैसा कि आगे देखा जायगा । ह 
जहाँ तक दार्शनिक महत्त्व से सम्बन्ध है, यह उसकी विशेषता है और 
यह विशेषता दिन्दस्तानी को एक बहुत बड़ी हृद तक उन्नत आत्माश्रों द्वारा . 
दिया गया अपनापन प्रदान करती है। वह भारतवष के धार्मिक सुधारों 
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१ इस लेखक तथा उसको प्रसिद्ध कविता के संबंध में मंने रुदीमाँ द लॉग ऐंदुई 
की भूमिका ओर अपने १८६८ के भाषण में जो कुछ कहा उसे देखिए, पृ० 
४६ ओर ५० 
'मैकेनूज़ो कैटलीग”, पहली जिल्द, ४० ५२ (7) 
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की भाषा है। जिस प्रकार यरोप के ईसाई सुधारकों ने अपने मतों और 
थामिक उपदेशों के समर्थन के लिए जीवित भाषाएँ ग्रहण कीं ; उसी: 
प्रकार, भारत में, हिन्दू और मुसलमान संप्रदायों के गुरुओं ने अपने 
सिद्धांतों के प्रचार के लिए सामान्यतः हिन्दुस्तानी का प्रयोग किया है।: 
ऐसे गरुश्रों में कबीर, नानक, दादू, बीरभान, बख्तावर, ओर अंत में 
अभी हाल के मुसलमान सुधारकों में. अहमद नामक एक सैयद हैं। नः 
केवल उनकी रचनाएँ ही हिन्दस्तानी में हैं, वबरन्‌ उनके अनुयायी जों 
प्राथना करते हैं, वे जो मजन गाते हैं, वे भी उसी भाधा मे हैं । 


अंत में, हिन्दस्तानी साहित्य का एक काव्यात्मक महरब है, जो न 
तो किसी दूसरी भाषा से हीन है, और न जो वास्तव में कम है | सच तो. 
यह है कि प्रत्येक साहित्य में एक अपनापन रहता है जो उसे आकर्षण - 
पूण बनाता है, प्रत्येक पष्प की भाँति जिसमें, एक फ़ारसी कबि के 
कथनानुसार, अलग-अलग रगो बू रहती है| ' भारतवष वैसे भी कविता: 
का प्रसिद्ध और प्राचीन देश है; यहाँ सत्र कुछ पद्म में है- कथाएँ 
इतिहास, नेतिक रचनाएँ, कोष, यहाँ तक कि रुपए की गाथा भी ।* किन्तु. 
जिस विशेषता का में उल्लेख कर रहा हूँ वह केवल कणु-धुखद शब्दों के 
सुन्दर सामंजस्य में, अलंकृत पंक्तियों के कम या अधिक शअ्रनुरूप क्रम में 
ही नहीं है ; उसमें कुछ अधिक वास्तविकता है, यहाँ तक कि प्रकृति और 
भूमि सम्बन्धी उपयोगी विवरण भी उसी में हैं, जिनसे कम या ग़लत 
समझे जाने वाले शब्द-समूद की व्याख्या प्रस्तुत करने वाले मानव-जाति 
सम्बन्धी विस्तार ज्ञात होते हैं। में इतना और कहूँगा कि हिन्दुस्तानी 

१ इस विचार का अन्जय अफ़सोस ने भो अपने “आराशश-इ- महफ़िल” मैं इस प्रकार 
किया है : “हर एक फूल का रंगो आलम जुदा होता है, और लुत्फ से कोई 
ज़र्य खाली नहीं है । 

६ दे० आईन-इ-अ्रकबरी” और मार्सडेन ( /&750८॥ ) द्वारा न्यूमिस्मैट ऑ.र-- 
एंटालिशआा' ( पिपाधांड90७ (072८7६9]58 ) शोष॑क रचना । 
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कविता धर्म और उच्च दर्शन के सर्वोत्कृष्ट सिद्धान्तों के प्रचलित करने 
में विशेषतः प्रयक्त हुई है | वास्तव में, उदू कविता का कोई संग्रह खोल 
लीजिए, और आपको उसमें मनुष्य ओर ईश्वर के मिलन-सम्बन्धी विविध 
रूपकों के अंतर्गत वे ही चातें मिलेंगी । सबंत्र श्रमर और कमज्न, बुलबुल 
आर गुलाब, परवाना और शमा मिलेंगे । 


हिन्दुस्तानी साहित्य में जो अत्यधिक प्रचुर हैं, वे दीवान, या ग़जूल- 
संग्रह, समान गति की एक प्रकार की कविता (00८) और विशेषतः दक्खिनी 
में, पद्मात्मक कथाएँ हैं | इन्हीं चीजों का फ़ारसी और तुकीं में स्थान 
है और इन तीनों साहित्यों में अनेक बातें समान हैं | हिन्दुस्तानी में अनेक 
अत्यन्त रोचक लोकप्रिय गीत भी हैं, और यही भाषा है जिसका वत्तमान 
भारत के नाटकों में बहुत सामान्य रूप से प्रयोग होता है । 


निस्संदेह यहाँ हिन्दस्तानी रचयिताश्रों द्वारा व्यवह्यत उद और हिन्दी 
के विभिन्न प्रकारों के संबंध में कुछ विस्तार की मुकसे आशा की जाती है। 


हिन्दुई में केवल पद्मात्मक रचनाओं के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं 
'मिलता | सामान्यतः चार-चार शब्दांशों ( &५990]८ ) के ये छुन्द दो 
लययुक्त चरणों में विभाजित रहते हैं | किन्तु साधारण गद्य, या लययुक्त 
गद्य, में भी रचनाएं हैं, जैसे हिन्दुस्तानी में, किन्तु अधिकतर प्रायः पद्मों से 
मिश्रित जो सामान्यतः उद्धरणों के रूप में रहते हैं । 


यदि हम, श्री गोरेसिश्रो ( 077८80 ) द्वारा रामायण' के अपने 
सुन्दर संस्करण की भूमिका में उल्लिखित, संस्कृत विभाजन का अनुगमन 
'करें, तो हिन्दी-रचनाएँ चार भागों में विभा जत की जा सकती हैं | 
. १, आख्यान', कहानी, क्रिस्सा | इनसे वे कविताएँ समभी जानी 
चाहिए जिनमें लोकप्रिय परंपराओं से संबंधित विषय रहते हैं, और कथाएँ 
पद्मात्मक, कभी-कभी, फ़ारती अक्षरों में लिखित, छुंद्रों के रूप में, * रहता हैं, 
यद्यपि लय मसनबियों की भाँति हर एक पद्म में बदलती. जाती हैं। 
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२. “आदि काव्य), अथवा प्राचीन काव्य । उससे विशेषतः 'रामायण? 
समभा जाता है। 

३. 'इतिहास?, गाथा, वर्णन | ऐतिहासिक-पौराणिक परंपराओं में ऐसे 
अनेक हैं, जैसे 'महामारत' तथा पद्मात्मक इतिहास । 

४. अंत में “काव्य, किसी प्रकार को काव्यात्मक रचना | इस बर्गंगत 
नाम से, जो पूर्वी मुतलमानों के नज़्म के समान है, हिन्दई की 4 सभी 
छोटी-छोटी कविताएं समझी जाती हैं जिनकी में शीघ्र ही समीक्षा 
करू गा । 

तोसरे भाग में पद्य-मिश्रित गद्य को कहानियाँ रखी जानी चाहिए, 
विशेषतः कहानियों और नैतिक कथाश्रों के संग्रह, जैसे, 'तोता कहानी' 
( एक तोते की कहानियाँ ), 'सिंहासन-बत्तांसी' (जादुई सिदासन ) ; 'बेताल- 
पचांस/' ( बैवाल को कहानी ), श्रादि । 


राजाश्रों को सत्य बताने के लिए; पूव॑ में, जहाँ उनको इच्छा ही सब्र 
कुछ होती है. उसका खण्डन करना एक कठिन काय हैं। इसी बात पर 
कवि-दाशनिक सादोी का कहना है कि यदि सम्राटू भरी दुपहरो को रात 
बताए तो चॉइ-तारे देखना समझ लेना चाहिए | तब उस समय इन कोमल 
कानों तक सत्य की श्रावाज पहुँचान क लिए कल्पत कथाश्रों का श्राश्रय 
अहरण [कया जाता है । इसी दृष्टि से नेतिक कथाओं को उल्षत्ति हुई, 
जिनसे बिना किसी ख़तरे के अत्याचारियों को शिक्षा दी जा सकती है, 
जिससे वे कभी-कभी लाभान्वित हुए ई। देखिए फ़ारस के उस राजा को 
जिसने अपने वज़ीर से, जो पशुश्रों को बोली सुन कर नाराज़ . होता था, 
पूड[ कि दा उल्ल, जो उसने साथ-साथ देखे थे, आपस में क्‍या बातचीत 
करते हैं । निर्भीक दाशंनिक ने उत्तर दिया, 'वे कदते हैं कि वे आप के र/ज्य 
पर मुग्ध हो गए हैं ; क्‍योंकि वे आय के अत्याचारी शासन में प्रतिदिन 
उत्न्न होने वाले खेडदरों में अपनी इच्छा के अनुसार शरण ले सकते 
हूँ ।! वास्तव में हम देखते. हैं कि पूर्वों कथाश्रों में राजनीति सर्वोच्च स्थान 
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प्रहण किए हुए है, और उनका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाग है। भारतीय 
कहानियों और नेतिक कथाश्रों के खास-खास संग्रहों के ज्ञान से इस बात 
की परीक्षा की जा सकती है । उनमे कथाओं के श्रत्यन्त प्रवाहपूर्ण रूपों 
के बीच में ब॒द्धि की भाषा मिलता हैं; क्‍योंकि, जैसा कि एक उदूँ कवि ने ._ 
कदा है, 'केवल शारीरिक सौन्दय ही द्वृदय नहीं हरता, लुभा लेने वाली 
मधुर बातों में और भी अधिक आकर्षण होता है। 

पद्म में प्रधान दिन्दई रचनाओ्रों के नाम, अकारादिक्रम के अनुसार 
इस समय इस प्रकार हैं 

गभड़!, एक प्रकार को एक चरण विशेष में रचित गीति-कविता 

जिसको पंक्तियों में, अगरेज़ी को भांति, शब्दों के स्वराघात का नियम रहता 
है, न कि शब्दांशों को संख्या ( दीधया हस्व ) का, जैसा . संस्कृत, प्रीक 
ओर लेटिन में रहता है। इस कविता का प्रयोग विशेषतः मराठी में 
होता है । ः 

अल्हा', कविता जिलका नाम उसके जन्मदाता, से लिया 
गया है ।' 
“'कड़खा', लड़ने वालों में उत्साह भरने के लिए राजपूतों - में व्यवह्ृत 
युद्ध-गान | उत्तमें शोय की प्रशंसा को जाती है, और प्राच्चीन .बीरों के 
महान्‌ कृत्यों का यशगान किया जाता हे । पेशेवर गाने वालों को “कड़खेल” 
या 'ढादी? कद्ते हैं जा ये गाने सुनाते हैं । द 

कबित या “कबत्रिता), चार पक्तियों की छोटो कविता । पा 

कहवो , 'मंलार', जिसके बारे में (आगे) बताया जायगा, के रूप 
की भाँति कत्रिता । वास्तव में यह एंक नृत्य॑ का नाम है जिसमें परुष श्ल्रियों 
के कपड़े पहनते हैं, ओर स्त्रियाँ पुरुषों के ; और फलतः इस उत्य के साथ 
वाले गाने को यह नाम दिया गया है। 


+>-+>++>3 >> 


* शेक्सपियर ( 8॥9:, ), 'डिक्शनरी हिन्दुस्तानी ऐंड इंगलिश!.... 
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कीतैन', रागों ( #्ष॑गीत शैलियों ) में बंधा गान । 

“करडल्या' या 'कुण्डर्या', कविता या कहिए छुन्द जिसका एक ही 
शब्द से प्रारंभ और अत होता है ।'* क्‍ 

गान, वर्गोप्र नाम जिससे गान का दरएक प्रकार प्रकट किया 
जाता है । 

गाली?, यह शब्द भी जिसका ठीक-ठीक अर्थ है अपमान”, विवाहों 
आर उत्सव के अवसर पर गाए जाने वाले कुछ अश्लील गीतों का 
नाम है | 

“गीत?, गीतों, गानों, प्रेम-गीतों आदि का वर्गौय नाम क्‍ 

गुजरीः, एक राभिनी, और एक गौण संगीत-रूप-संत्रंधी गाने का 
नाम । 

चतुरडुं?, चार भागों की कविता जो चार विभिन्‍न प्रकार. से गाई: 
जाती हैं : 'ज़ियाल', तराना?,* 'सरगम?3 और “तिरव॒त! (७४०६) । 

चरण? - पैर । चौपाई के आधे या दोहे के चौथाई भाग को दिया 
गया नाम है। यद बहुत आगे उल्लिखित पद? का समानाथवाची है। 
.. “धचरणाकुल-छन्दः, अर्थात्‌ विभिन्‍न पंक्तियों में कविता। 'महामारत' के 
हिन्दुई रूपान्तर में उसके उदाहरण मिलते हैं। 


चुटकुला', केवल दो तुर्कों का दिल खुश करने वाला खियाल । 


चौपाई? तुकान्तयुक्त चार अड्लियों भ्रा दो पंक्तियों की कविता । 
किन्तु, तुलसी कृत 'रामायश” में, इस शीषक :की कविताओं -£में नौं 
पंक्तियों हैं | ु हम 2 ४५४ के की ( 


है शै 





' .) दे०, कोलब्र क, 'एशियाटिक- रिस्ेल', 5, ४१७ 0 के थे 
९ . आगे चलकर हिन्दुस्तानों काव्यों की सृत्ची में इस शब्द को व्याख्या देंखिए.। 
.. 3 इस शब्द का ठोक-होक भअर्थ है 897777८ ( गम्म्‌ ) और जिससे शेष॑ व्युर्प 
* मालूम हो जाती है। द 
४ इस अंतिम तान, भर गीत पर देखिए बिलड,. 'ए ट्रिटाशज़ ऑन दि म्यूजिक ऑँद 
हिन्दुस्तान”, पृ० ६२ | 


डर 


कली नाना अब 
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छुन्द', छः पंक्तियों में रचित कविता । तुलसी कृत “रामायण?! 
में उनकी एक बहुत बड़ी संख्या मिलती है | लाहौर में उसका बहुत प्रयोग 
होता है । 

छप्पैः, या छः वाली, एक साथ लिखे गए धअ्रष्टपई ( 45209] ) 
नामक शब्दांशों से निर्मित छः चरणों की कविता, जिसमें तीन छुन्द बनते 
हैं । यह उस चरण से प्रारंभ होता है जिससे कविता का अन्त भी होता है। 

“जगत बर्णन?, शब्दशः संसार, पृथ्वी का वर्णन | यह हिन्दई की एक 
श्षणुनात्मक कविता है जिसके शीषक से विषय का पता चलता है। 

“बजत! [ यति ), होली का, इसो नाम के संगीत-रूप से संबंधित, 
एक गीत । 

“जयकरी-छुन्द!', श्रथवा विजय का गीत, एक प्रकार की कविता जिसके 
उदादरण मेरी “हिन्दुई भाषा के प्राथमिक सिद्धान्त! ( करिप्रते।67/5 
36 [9 [87720८ 7॥700707 ) के बाद मेरे द्वारा प्रकाशित “मद्यभारत' के 
अंश में मिलेंगे । 

भूलना, अथवा भूला भूलना, भूले का गीत, वैसा ही जैसा 
हिण्डोला है। अन्य के अतिरिक्त वे कबीर की रचनाओ्रों में हैं। एक उदा- 
हरण, पाठ और अनुवाद, गिलक्राइस्ट कृत थऑरिएंटल लिंग्विस्ट', पु० 
१४७, में है | 

“प्पा', इसी नाम के संगीत रूप में गाई गई छोटी «ंगारिक कविता | 


उसमें अ्रन्तरा अन्त में दुबारा आने वाले प्रथम चरणाद्व से मिन्‍न होता 


है | गिलक्राइस्ट ने इस कविता को श्रेंगरेज़ी नाम (2]2८? ठीक ही दिया 
है, जिसका अथ टेक वाला गाना है। पंजाब के लोकप्रिय गीतों में ये 
विशेष रूप से मिलते हैं, जिनमें हिन्दुई के “कौ? ओर हिन्दुस्तानी के का 
के स्थान पर दो! या दा? संबंध कारक. का प्रयोग अपनी विशेषता है।" 





सर बननननन-मजञकमनन्‍क)म७ क-०५ +किनन  ८-3०७२०७४ 





१ दे०, मेरी 'रेपकंमाटा08  ठ6 8 4&7802 77ंग्रदे0णं! ( हिन्दुई भाषा के 
प्राथमिक सिद्धान्त ), नोट ३, ० ६, और नोट २, ए० ११ । 


जख्म 


भूमिका [ ६७ 


“म्नी), थोड़ी संख्या में चरणाद्धों वाले हिन्दुई के कुछ लोकप्रिय गीतों 
का नाम । ज़नानों या रनिवासों में उनका विशेषतः प्रयोग होता है । 
“८डोमरा”, नाचने वालों की जाति, जो इसे गाती है, के आ्राधार पर 
इस प्रकार के नाम की कविता । उसमें पहले एक चरण होता है, फिर दो 
अधिक लंबे चरणों का एक पद्म, ओर श्रन्त में एक अंतिम पंक्ति जो कविता 
का प्रथम चरण होती है। 
“तुक? का ठीक-ठीक अ्रर्थ है एक चरणाद्व ( 7८7750८72 )। यह 
मुसलमानों की काव्य-रचनाओं का पृथक्‌ चरण फ़र्द है । क्‍ 
दादा, विशेषतः बुन्देलखए्ड और बघेलखश्ड में प्रयुक्त और स्त्रियों 
के मुख से कहलाया जाने वाला श्टंगारपूर्ण गीत । 
“ीपचन्दीः, एक खास तरह का गीत, जो होली के समय पर ही 
गाया जाता है । 
दोहा! या दोहा! ( 95000८० ) | यह मुसलमानी कविताश्रों का 
बैबैतः है, अथीत्‌ दो चरणों से बनने वाला दोहा पत्च । 
“धघम्माल', गीत जो भारतीय आनंदोत्सव-पर्व, जब कि यह सुना जाता 
है, के नाम के आधार पर 'होली? या 'होरी? भी कहा जाता है। 
धधुपंद', सामान्यतः एक हो लय के पाँच चरणों में रचित छोटी 
कविता । वे सच्च प्रकार के विषयों पर हैं, किन्तु विशेषतः बीर-विषयों पर | 
इस कविता के जन्मदाता, जिसे वे स्वयं गाते थे, गालियर के शासक राजा 
मान थे 4' द 
... पान), यह शब्द, जिसका अ्रथ है 'पत्थर', एक छोटी-सो श्ृंगारपूर्ण 
कविता के लिए प्रयुक्त द्वोता है जिसमें एक ही अन्षर से शुरू होने वाले 
कुछ वाक्यांशों में किसी क्री का वर्णन किया जाता है।. 
१ बिलडे ( /४॥]274 ), “ऑन दि म्यूजिक आँव हिन्दुस्तान', ए० १०७ 
* देखिए, सर गोर आउज़ले ( 897 ७०१८ 0098८]८० ), “बायोग्रेफ़ीकल-नोटि- 


सेज़ आँव पशियन पोइ्ट्स' ( फ़ारसो कंबियों के जीवनी-संबंध विवरण ), 
पृ० २४४ 4 क्‍ 
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पद! । इस शब्द का ठीव-्ठीक अथ है “पैर, जिसका प्रयोग चोपाई 
के आधे और 'दोहे! के चौथाई माग के लिए होता है, एक छन्द और 
फलत: एक गान, एक गीत । 
(पहेली?, गृढ प्रश्न । 
पालना! । इस शब्द का अथ है जिसमें बच्चे कुलाए जाते हैं, जो उन 
गानों को प्रकट करने के लिए भी प्रयक्त होता हैं जो बच्चों को भुलाते 
समय गाए जाते हैं । 
प्रबन्ध , प्राचीन हिन्दुई गान । 
 प्रभाती), एक रागिनी और साधुओ्रों में प्रयक्त एक कविता का नाम । 
बीरभान की कविताश्रं में प्रभातियाँ मिलती हैं। द 
अधावा?, चार चरणारछु की कविता, जिसका पहला कविता के प्रारंभ 
ओर अंत में टहराया जाता है। यह बधाई का गीत है, जो बच्चों के 
जन्म, विवाह-संस्कार, आदि के समय सुना जाता है। उसे “मुधारक बाद 
भी कहते हैं, किन्तु यह दूसरा शब्द मुसलमानों है। क्‍ 
बवां?, या “बर्वी, इसी नाम के संगीर्त-रूप-संम्बन्धी दो चरण की 
कविता । उसका 'खियाल? नामक प्रकार से संबंध है: उसका एक उदाहरण 
समा विलास' में पाया जाता है, पृ० २३ । 
: “बसंतः, एक राग या संगीत रूप. और एक विशेष॑ प्रकार की कविता का 
मे जों इस राग में गाई जाती है | गिलक्राइस्ट” और विलड (ऐ४॥॥- 
270 )* ने, सरल व्याख्या सहित, समस्त रागों ( प्रधान रूपों ) और 
रागिनियीं ( गोण रूपों ) के नाम दिए हैं| उन्हें जानना और भी आव- 
श्यंक है क्‍योंकि वे विभिन्‍न रूपों में गाई जाने वाली कविताश्रों के प्राय: 
शीषक रहते हैं । किन्तु मैंने यहाँ लिखितं कविता में श्रत्यधिक प्रयुक्त होने. 


वाले का उल्लेख किया है । 


रइनलकल लगन कट न लत ता 


का 
वपमर हिन्दुस्तानो' ( (४770, 970, ), २६७ तथा बाद के पृष्ठ 
ऑन दि म्यूजिक ओॉव हिन्दुस्तान', ४६ तथा बाद के पृष्ठ... 


भूमिका [ ६६ 


“भक्त मार्ग', शब्दशः, भक्तों का रास्ता, कृष्ण-संबंधी भजन के एक 
विशेष प्रकार का नाम ।” 

.. “सठयाल?, मुसलमानों के “टमरसिया? के अनुकरण पर एक प्रकार का 
हिन्दई विलाप । 

भोजडूर', या 'भुजड़ु', कविता जिसे टॉड" ने 4ठाहपाटा८त 
$5८27027076 ८०प50 कहा है । 

मडल” या 'मडलाचार', उत्सवों और खुशियों के समय गाई जाने 
याली छोटी कविता | बधावे का, विवाह का गीत । 

मलार', एक रागिनी, और वर्षा ऋतु, जो भारत में प्रेम का समय भी 
है, की एक छोटी वर्णुनाव्मक कविता का नाम । 

“क्री, एक प्रकार की पहेली जिसमें एक स्त्री के मुख से दो अथ वाला 
शब्द कहलाया जाता है जिसे वह कहतों एक अथ में है ओर उसके साथ 
बातचीत करने वाला उसे समझता दूसरे अ्रथ में है। * के. 

रमैनी?, सारगभित कविता । इस शीष॑क की कविताश्रों की एक'बंहुंत 
बड़ी संख्या कत्रीर की काव्य-रचनाओं में पाई जातो है|... 

“रसादिकः, अर्थात्‌ रसों का संकेत। थह चार पंक्तियों की एक 
छोटी श“ंगारिक कवेता है ; यह शीर्षक बहुत-से लोकप्रिय गीतों का 
होता है | 

राग', हिन्दुओं के प्रधान संगीत-रूपों ओर मुसलमानों की ग़ज़ल से 
मिलती-जुलती एक कविता का नाम, और जिसे “राग षद!--राग संबंधी 
कविता--भी कहते हैं। अन्य के अतिरिक्त सरदास में उसके उदाहरण 
मिलते हैं ॥ 


>> कअमककमा (बल 3+न++ बी लझलतन- नल ५ >५७५५>3त७+333त ननिननीननिनिन-क-मननननकक 3 ७4..3->-पनमकक, 


+ आउटन, “पॉप्युलर पोयट्री श्रॉव दि हिन्दूज़', पृ० ७८ 

२ «एशियाटिक जनल', अ्रक्‍क्तूबर १८४०, १० १२७ 

3 मेरी रुदोमोँ द ल लॉग ऐंद्स्तानो” ( हिन्दुस्तानो भाषा के प्राथमिक सिद्धान्त ) 
के प्रथम संस्करण की भूमिका भें उसका एक उदाहरण देखिए, पृ० १३३. 
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राग-सागर? - रागों का समुद्र--एक प्रकार की संगीत-रचना (ि०॥- 
96८2०) को कहते हैं जिसका प्रत्येक छुन्द एक विभिन्न राग में गाया जा 
सकता है, और 'राग-माला --रागों की माला--चित्रित किए जाने वाले 
रूपकों सहित विभिन्‍न रागों से सम्बन्धित छुन्दों के संग्रह को । 

“राम पद, चरणारछ। के अनुसार १५-१५ शब्दांशों का छुंद, राम के 
सम्मान में, जैता कि शीषक से प्रकट होता है। 

. “रास, कृष्ण-लीला का वर्णन करने वाला गान होने से यह नामः 

दिया गया है। 


'रेखतस?, कबीर की कविताएँ, जिनका नाम, हिन्दुस्तानी कविताओ्रों के 
लिए प्रयुक्त, फ़ारसी शब्द रेखत:--मिश्रित--से लिया गया है। 


'रोला-छुन्द! । बाईस लंबी पंक्तियों को, इस नाम की कविता से, 'महा- 
भारत” के हिन्दुई रूपान्तर में, 'शकुन्तला' का उपाख्यान प्रारम्भ: 
होता है। 

(विष्नु पद, विक्ृत रूप में 'तजिषन पद, केवल इस बात को छेड़ कर 
कि इसका विषय सदैव विष्णु से सम्बन्धित रहता है, यह “'डोमरा' की तरह 
कविता है। कहा जाता है, इसके जन्मदाता सूरदास थे । मथुरा में इसका: 
ख़ास तौर से व्यवहार होता है । 

शब्द या शब्दी?, कत्रीर को कुछ कविताश्रों का खस नाम । 
'सड्भीत?, नृत्य के साथ का गाना । 


सखो”, और बहुवचन में 'सख्यां', कबीर की कुछ कविताओ्रों का 
विशेष नाम | कृष्ण और गोपियों के प्रेम से संबंधित एक गीत को सखी 
सम्बन्ध! कहते हैं । 

समय?, कब्नीर के भजनों का एक दूसरा विशेष नाम | 
.._ शाद्रा', ब्रज और ग्वालियर में व्यवद्वत गीत, और उसकी तरह जिसे 
ऋकड़खा' कहते हैं । 


भूमिका क्‍ [ ७९ 


सोरठ',' एक रागिनी और एक विशेष छुन्द को छोटी हिन्दुई-कविता 
का नाम । 

सोह।', ( 507]8 )। यह शब्द, जिसका अ्रथ “उत्सव! है, उत्सवों 
ओर ख़शियों, ओर ख़ास तौर से विवाहों में गाई ज/ने वाली कविताञ्रों को 
प्रकट करने के लिए भी होता है| विलड ( ४४।॥[|४0 ) ने हिन्दुस्तान 
के संगीत पर अपनी रोचक रचना में इस गीत का उल्लेख किया है, 
पु० ६३ । 

'ससतुति', प्रशंसा का गीत | 

“हिएडोलः--८४८७/[०0600/८ ( भला ), इस विषय का वरणनात्मक 
गीत, जिसे भारतीय नारियाँ अपनी सहेलियों को भुलाते समय गाती हैं । 

होली? या 'होरी? । यह एक भारतीय उत्सव है जिसका उल्लेख मेरे. 
भारत के लोकप्रिय उत्सवों का विवरण”* में देखा जा सकता है। यही माम 
उन गीतों को भी दिया जाता है जो इस समय सुने जाते हैं-- गाने जिसका 
एक सुन्दर उदाहरण पहली जिल्द, पु० ५४६ में है | 'होली' नाम का. गीत 
प्राय; केवल दो पंक्तियों का होता है, जिसमें से अंतिम पंक्ति उसी चरणाईर्द्ध 
से समाप्त होती दे जिससे कविता प्रारंभ होती है । लोकप्रिय गीतों में उसके. 
उदाहरण मिलेंगे । 


अब, यदि ब्राह्मणकालीन भारत को छोड़ दिया जाय, और मुसलमान- 
कालीन भारत की ओर अपना ध्यान दिया जाय तो मुसलमान काव्य- . 
 शात्तियों के अनुसार, सर्वप्रथम हम हिन्दुस्तानी काव्य-रचनाश्रों, उर्दू 
ओर दक्खिनी दोनों, को सात प्रधान भागों में विभाजित कर सकते हैं | 





१ यह शब्द संस्कृत 'सौराष्ट्र' ( $प7७:८ ) से निकला हैं, जो उस प्रदेश का. 
नाम है जहाँ इसी नाम के गीत का प्रयोग होता है । 
ज़र्ना एसियातीक', वे १८३२४ 
. 3 इस विभाजन का, जो “हमासा” का हे,विस्तार डब्ल्यू० जोन्स कृत ९?०४४८०४ 
.. 4४४270००८ ००7्77707६877? मैं मिलता हे । 
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, वीर कविता ( अल॒हमासा ) । 
२, शोक कविताएं ( श्रलूमरासी )। 
३. नीति श्रोर उपदेश की कविताएँ ( अ्रलअदत्र बनूनसीहत ) | 
४. शंगारिक कविता ( अ्रलनसीब ) | 
'. प्रशंसा और यशगान की कविताएँ ( श्रलूसना व श्रलूमदीह )। 
<€, व्यंग्य ( अ्रलृहिजा ) । 
७. वर्णनात्मक कविता४( अलूसिफ़ात ) | 


पहले भाग में कुछ क़सीदे, ' और विशेष रूप से बड़ी ऐ तेहासिक 
कविताएँ जिनका नाम “नामा'-पर्तक --श्रौर “क्रिस्सा--या पद्मा- 
त्मक कथा है, रखी जानी चाहिए । उन्हीं में वास्तव में कहे जाने वाले 
इतिहास रखे जा सकते हैं जिनके काव्यात्मक गद्य में अ्रनेक पद्च मिले रहते 
हैं | पूर्वों कल्पना से सुसज्जित यही शेष इतिहास हैं जिनसे निस्संदेह ऐतिहासिक 
कथाश्रों का जन्म हुआ ( जो ) एक प्रकार की रचना है ( जिसे ) हमने 
पूर्व से लिया है ।* इन पिछली रचनाश्रों के प्रेम-सम्बन्धी विषयों की संख्या 
अंत में थोड़े-से क्रिस्सों तक रह जाती है जिनमें से अनेक श्ररबों, तुकों, 
'फ़ारस-निवासियों और भारतीय मुसलमानों में प्रचलित हैं | सिकन्दर महान 
के कारनामे, खुसरो और शीरी, यसुफ़ श्रोर ज़लेखा, मजन और लैला 
का प्रेम ऐसे ही क्रिस्से हैं। अनेक फ़ारसी कवियों ने, पाँच मसनवियों* 


जन्‍-+ सकटक वी 3 नमन _-3+-+--०४०७-००७-०+०++ 


१ अलूमरासी, मरसिया शब्द का, जिसकी व्याख्या और भागे की जायगी, अल! 

सहित, अरबी बहुवचन है । 
._* इस नाम की विशेष प्रकार की कविता की व्याख्या में आगे करूँगा। 

3 केवल एक प्रधान रचना उद्धुत करने के लिए, “शाहनामा” ऐसी ही रचना हैं। 

४ प्रसिद्ध साहित्यिकों ने श्स प्रकार की कथाओं का यह कद्द कर विरोध किया है 
कि ऐतिहासिक कथा” शब्द में ही विरोधी विचार हे, किन्तु उन्होंने यह नहीं 
सोचा कि भनेक प्रसिद्ध कथाएँ केवल नाममात्र के लिए ऐतिहासिक कथाएँ हैं । 

७ इस शब्द का श्र मैं भागे बताऊँगा।. 
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का संप्रह तैयार करने को भाँति, पाँच और साथ ही सात विभिन्न क्विस्सों को 
विकसित करने की चेष्टा को है जिनके संग्रह को उन्होंने 'ख़म्स:?, पाँच” या 
“हफ़्त', सात, शोषक दिए हैं । उदाइरण के लिए निज्ञामी,' ,खुसरो, और 
हातिफ़ो ( 9076# ) के 'ख़ग्स', जामी का हफ़्त', आदि । 

पूर्व में बीरतापू्ं कथाएँ भी मिलती हैं; जैसे अरबों में इस प्रकार 
का अ्रन्तर ( ७7097 ) का प्रसिद्ध इतिहास है, जिसमें हमारी प्राचीन 
वीर-कथाओं को भाँति, मरे हुए व्यक्ति, उखड़े हुए वृत्त, केवल एक 
व्यक्ति द्वारा नष्ट को गई सेनाएँ. मिलती हैं। हिन्दुस्तानी में “क्रिस्सा-इ 
अमीर हमज़ा', लख़ाविर-तामा' आदि की गणना वीर-कथाश्रों में की जा 
सकती है | 


इस पहले भाग में ही अनेकानेक पूर्वी कहानियों का उल्लेख किया 
जाना चाहिए : “एक इजार-एक रातें?, जिसके दिन्दुस्तानी में अनुवाद हैं 
'ख़िरद अफ़रोज!, 'मुफ़रः उलकुलूच” (॥7/2772 पराटपा5) आदि । 
.. दूसरे भाग में भारतीय मुसलमानों. में अ्रत्यन्त प्रचलित काव्य, 'मर्विये? 
या हसन, हुसेन ओर उनके साथियों की याद में विलाप, रखे जाने 
चाहि५ | 


..तोसरे में “पंदनामे'! याशिक्षा की पुस्तकें, रखी जाती हैं, जो 
सारा ( 979800 ) के पत्र, ईसा की धर्म-संबंधी पुस्तक को माँति शिक्षाप्रद 
कविताए हैं; अख़लाक , या आचार, पद्मात्मक उद्धरणों से मिश्रित, गद्य में 
नेतिकता-संबंधी ग्रन्थ हैं, जैसे “गुलिस्ताँ' और उसके श्रनुकरण पर बनाए गए 
ग्रन्थ  उदारहणु के लिए 'स॑र-इ इशरत?, जिसका उल्लेख मैंने सालिह पर 
लेख में किया है। 

. चौथे में केवल वास्तव में शंगारिक कही जाने वाली कविताएँ ही 


नहीं, किन्तु समस्त रहस्यवादी ग़ज़लों की रखना चादिए जिनमें दिव्य प्रेम 





पेकर', 'लैला-मजनू*, भौर 'सिकन्दर-नामा” । के 
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प्रायः अत्यन्त लोकिक रूप में अ्रकट किया जाता है, जिनमें आध्यात्मिक 
आर प्रायः भद्दे तरीके से प्रकट की गई और कभी-कभी अ्रश्लील रूप में 
इन्द्रिय-संबंधी बातों का ऋकथनीय मिश्रण रहता है।" इन कवियों का 
संबंध सामान्यतः: सकफ़ियों के, जिनके सिद्धान्त वास्तव में वही हैं जो जोगियों 
द्वारा माने जाने वाले भारतीय स्वदेववाद के हैं, मुसलमानी दार्शनिक 
संप्रदाय से रहता है | इन पस्तकों में ईश्वर और मनुष्य, भौतिक वस्तुओं 
को निस्सारता, और आध्यात्मिक वस्तुओं की वास्तविकता पर जो कुछ 
प्रशंसनीय है उसे समकभने के लिए एक क्षण उनकी घातक प्रवृत्रियों को 
भूल जाना श्रावश्यक है । 

पॉचवें में वे रखी जानी चाहिए ज़िनमें ईश्वर-प्राथना जो दीवानों और 
बहुतनसी मुतलमानी रचनाश्रों के प्रारम्भ में रहती है, मुहम्मद और प्रायः 
उनके बाद के इमामों की प्रशंसा करने वाली कविताएँ , और अंत में वे 
कविताएँ जिनमें कवि द्वारा शासन करने वाले सम्राद्‌ या अपने आश्रयदाता 
का यशगान रहता है। पिछली रच्नाओ्रों में प्रायः अतिशयोक्ति से काम 
लिया गया है । अन्य अनेक बातों की तरह हिन्दुस्तानी कवियों ने इस बात 
में भी फ़ारसी वालों का पूर्ण अनुकरण किया है। सेल्यूकिड (5८]]०प)- 
96८8) और अताबेक (५४०४ ०८८७)वंश के दप-पूर्ण शांहशाह थे जिनके अंत- 
मत कृपा ही के भूखे कवियों ने इन शाहंशाहों की तारीफ़ों के पुल बाँध दिए, 
अपनी रचं। कविताश्रों में आवश्यकता से अधिक अतिशयोक्तियों का प्रयोग 
१ ._१ एक बात ध्यान देने योग्य है, कि फ़ारस और भारत के अत्यन्त प्रसिद्ध मुसलमान 
रचयिताओं, जिन्हें संत व्यक्ति समझा जाता है, जेसे, हाफ़िज़, सादी, जुरत, 
कमाल, आ।द लगभग सभी ने अश्लील कविताएँ लिखी हैं। मुसलमानों के बारे 
में वही कहा जा सकता हैं जो. संत पॉल ने मूतततिपूजकों के बारे में कहा हे : 
'770ट८४शंत€ (0752]ए८४ (0० 06 शश8८, ॥2८ए 0०८८०॥८ 00]3... 
शाला 0०4 2०९४८. . .पू० पराटीटथाआ८8$ 070पष्ठी) पद 
]0808... ६0 कंशाग्राठप प्छंए 07 70963 एटल्टा पऐशा- 
52]0८४', (097506 ६० ४४6 07727, ..पॉल को पत्नी रोमकों के नाम 
], 22, 24) क्‍ 





भूमिका [ 


करने लगे जिनसे विषय संकीण्ण $र जी उबा देने वाले हो गए ।' कुछ तो 
ऐसी प्रशंसा करने में कोई संकोच नहीं करते जो न केवल चापलूसी की,. 
वरन्‌ कुत्सित रुचि और उसी प्रकार बुद्धि की सीमा का उल्ल'घन कर जाती 
है। अपने-अपने चरित-नायकों का चित्र प्रस्तुत करने के लिए दृश्यमान्‌ 
जगत से ही इन कवियों की कल्पना को यथेष्ट बल नहीं मिलता, वे आ्राध्या- 
त्मिक जगत्‌ में भी विचरण करने लगते हैं। इस प्रकार, उदाहरण वेः 
लिए, उनके शाहंशाह की इच्छा पर प्रकृति की सब शक्तियाँ निभर रहती 
हैं । वही सये ओर चन्द्र का मार्ग निर्धारित करती है। सब कुछ उनकी 
आशा के वशीभूत है। स्त्रयं भाग्य उनकी इच्छा का दास है।* 


मुसलमानी रचनाओ्रों के छठे भाग में व्यंग्य आते हैं| दुनिया के सब 
देशों में आलोचक, व्यंग्य ने सब बाधाओं को पार कर प्रकाश पाया है। 
परीक्षा करना, तलना करना, वास्तव में यह मानवी प्रकृति का श्रृत्यन्त 
सुन्दर विशेषाधिकार है। अथवा क्‍योंकि मनुष्य के सच्च कार्य अपूर्णता पर 


औ-+त-++++२६_२२२२२६०७४ $०/७ ५०७५७ ०००७७७-७--०७-+६:६३२६३-+++२७०७--४ ७५५०७ कतना 


१ गेटे (50८८४८५, (080. ५४८४, 70ए०7) (३वीं पश्चिमो दोवान) 


२ बैसे भी क्न सीकल लेखकों मैं ऐसी अतिशयोक्तियाँ पाई जाती हैं। क्‍या वर्जिल ने 
अपने ५5607. 4०८४' के प्रारंभ में सीज़र को देवताओं का स्वामी नहीं 
बताया ? क्‍या उसने टेथिंस (7'67४४७) की पुत्री को स्त्रो रूप में नहीं दिया ? क्‍या 
इस बात को इच्छा प्रकट नहीं की कि उसके सिंहासन को स्थान प्रदान करने के 
लिए स्कोरपियन (राशिचक्र का प्रतीक-अनु०) का तारा-मर्डल आदरपूर्वक मार्ग 
से हट जाय । 

मध्ययुगीन ४ गारी कबि ( (70प०9007४$ ) इसी अतिशयोक्ति में डूबे हुए. 
हैं. वे समस्त प्रकृति को अपनी नायिका की पअनुचरो बना देते हैं श्लोर ल॒ फ़ोतेन 
( 48 7०07४%77८ ) ने अपनो सरलता के साथ कभी-कभी चतुराश की बात 
कह दो है:-- 


तोन प्रकार के व्यक्तियों की जितनी अधिक प्रशंसा की जाय थोड़ी है--.. अपना: 
ईश्वर, अपनों प्रेयंसी और अपना राजा । द 
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आधारित हैं, उन्हें अलोचक से कोई नहीं बचा सकता । कभी कभी 
अत्यन्त साधारण आत्माए महानों के प्रति यह व्यवहार न्यायपूर्वक कर सकती 
हैं । यद्यपि कोई इलियड की रवना न कर सकता हो, तत्न भी दोरेस (॥30- 
730८) के अनुसार यह पाया जाता है कि: 
(2प०7004द०९८ एणाप$ वेगगया(दा निणाटाप्र$. 

उसी प्रकार राज्य के प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा की गई ग़लतियाँ, उनका 
स्थान ग्रहण कर लेने की भावना के बिना, देखी जा सकती हैं | दुर्भाग्यवश 
आलोचक की ओर प्रवृत्ति प्रायः द्वेष से, ईष्यां से तथा अन्य कुत्सित आवेगों 
से उत्न्न होती है । जो कुछ भी हो, यरोप की भाँति पर्व में व्यंग्य प्रचलित 
है; एशिया का बड़े से बड़ा अत्याचारी इन बाणों से नहीं बचा। जैसा 
कि ज्ञात है, दो शताब्दी पं, तक कति उबेसी ( एशटाटा ) ने 
कुस्तन्तनिया की जनता के सामने तुक शासकों के पतन पर अपनी व्यंग्य- 
ब्रषां की थी, व्यंग्य जिसमें उसने सम्राट से शअ्रपमानजनक विशेष दोषों 
से सजीव प्रश्न किए थे, जिसमें उसने अन्य बातों के अतिरिक्त बड़े 
“बज़ीर के स्थान पर बहुत दिनों से पशश्रों को भरे रखने की . शिकायत 
को है।' ओर न केवल प्रशंसनीय व्यक्तियों ने, ख़ास हालतों में, अनिवाय 
परिस्थितियों में व्यंग्य लिखे हैं ;. किन्तु कवियों ने, जैसा कि यरोप में, इस 
प्रकार के प्रति भ्रपनी रुचि प्रकट की है, जिसमें उन्होंने अपनी व्यंग्य-शक्ति 
प्रकट की है ; ओर, यह ख़ास बात है, कि सामान्यतः लेखकों ने व्यंग्य और 
यशगान एक साथ किया है; क्‍योंकि वास्तव में यदि किसी को बरी बार्तें 
ग्ररुचिकर प्रतीत होती हैं, तो अच्छी बातों के प्रति उत्साह भी रहता है 
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), यह व्यंग्य डीतज़ ( )८(2 ) द्वारा जर्मन में अनूदित हुआ है, ओर उसके 
कुछ अंश कारदोन ( (७०१०४८ ) कृत .'मेलॉज़ द लितेरत्यूर ऑरिएँ? 
(4९]७78८६ 6९ ॥(&7द्व८पए८ 07०7६, .. पूर्वी साहित्य.का विविध-संग्रह) 
की जि० २ में फ्रंच में अनूदित हुए हैं। श्री द सैसी (3७ 5००५) का 'मैगासाँ 
आँसीक्ोपेदी (१४४०7 ८7०५८. मैगासाँ विश्वकोष), जि० ६, १८११ में 
-एक लेख भी देखिए । 
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यदि हमें कुछ लोगों के दोषों पर आश्चय होता है, तो दूसरों के अच्छे 
गुणों से उत्ताह होता है। फ़ारसी के श्रत्यन्त प्रसिद्ध व्यंग्यकार, अन- 
वरी ( 79०7 ), को इस प्रकार दूसरे क्षणों में यशगान करते 
हुए भी देखते हैं। भारतवर्ष में भी यही बात है : अत्यन्त प्रसिद्ध व्यंग्यकार 
कवियों ने, जिनके व्यंग्यों में अतिशयोक्तियाँ मिलती हैं, यशगान भी किया 
है ; किन्तु व्यंग्यों में बशगान की अपेक्षा उनका अच्छा रूप मिलता है। 
उनके व्यंग्यों में अधिक मौलिकता पाई जाती है, और स्वयं उनके देश- 
वासी उन्हें उनके यशगान से अच्छा समभते हैं । यह सच है कि हिन्दुस्तानी 
कवियों ने व्यंग्य सफलतापूर्वक लिखे हैं । उनमें व्यंग्य की परिधि उत्तरोत्तर 
विस्तृत होती जाती है | उन्होंने पहले. व्यक्तियों को, फिर संस्थाओं को, . 
फिर अ्रन्त में उन चीज़ को जो मनुष्य-इच्छा पर निर्भर नहीं रहतीं अपना 
निशाना बनाया है-। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं प्रकृति की' उसके भयंकर 
आर डरावने रूप में आलोचना,क्री है। इसी प्रकार उन्होंने गर्मी के विरुद्ध, 
जाड़े के विरुद्ध, बाढ़ों के विरुद्ध, ओर साथ ही अत्यन्त भयंकर - और 
अत्यन्त गणित .बीमारियों पर व्यंग्य लिखे हैं। हम कह सकते हैं. कि 
अ्रधनिक भारत के व्यग्यों के. अधिकांश भाग .का त्रिषय यही बातें हैं.। 
तो भी पू में सबप्रथम, घरेलू जीबन के रीति-रस्मों पर व्यंग्य प्रारंभ करने . 
में हिंदुस्तानी कवियों को विशेषता है ।* किन्तु इन व्यंग्यों में श्रधिकतर 
अत ' 

१ इसी तरह कभी-कभी परमात्मा की भी। रोमनों में भी जुबेनल ( ]ए०6४७०/ ) ने 

. बड़े आदमियों रा अपनी शक्ति के दुरुपयोग का बुद्धिमानी के साथ विरोध 
. करते हुए, भाग्य की गलतियों के विरुद्ध, श्रर्थात्‌ इेश्वर, जो बुराई से अच्छाई - 

पैदा करता है, के रहस्यों के विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए समाप्त किया । 
. २ काइम ( क्रियामउद्दीन) पर लेख देखिए |... ै 

...3 अरबी, तुकों. और फ़ारसी,-जो द्विन्दुस्तानो सद्दितःपुर्वी मुसलमानों की चार प्रधान 
५, भाषाएँ हैं, के साहित्यों में भो व्यंग्य मिलते. हें; क्रिल्तु उनमें हिन्दुस्तानी व्यंभ्यों 
.+ की खास विशेषता नहीं हूँ । दम्मासा' (7977969 ) में ब्यंग्य+'अलहिजा?,संबंधो 
तीन पुस्तक हैं; अन्य के अतिरिक्त एक -काहिली पर है; एक दूसरी स्रियों के. 
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एक कठिनाई है, वह यह कि उनका ऐसे विषयों से संबंध है जिनका केक्‍्ल 
स्थानीय या परिस्थितिजन्य मद्दत्त है, और जो अश्लीलता द्वारा दूषित और 
छोटी-छोटी बातों द्वारा विक्षत हैं, जो, सोदा और जुरत जैसे अ्रत्यन्त प्रसिद्ध 
कवियों में भी, अत्यन्त साधारण हैं; में मी अपने अवतरणों में उन्हें थोड़ी 
संख्या में, श्रोर वह भी काट-छॉट कर, दे सका हूँ। मुझे स्पष्टतः श्रत्यन्त 
प्रसिद्ध व्यंग्य छोड़ देने पड़े हैं, ऐसे जिन्होंने अपने रचयिताओं को श्रत्यधिक 
ख्याति प्रदान की, ओर जिनका भारत को प्रधान *चनाश्रों के रूप में 
उल्लेख होता है, जिनमें सदाचारों से संबंधित जो कुछ है उसके बारे में 
'शिथिलता पाई जाती है । 

किसी ने ठीक कहा है कि प्रहतन ((५077607८) केवल कम व्यक्तिगत 
और अधिक अ्रस्पष्ट व्यंग्य है। आधुनिक भारतवासी निदा के इस साधन 
से बिहीन नहीं हैं | यदि वे वास्तविक नाटकों, जिनके संस्कृत में सन्दर उदा- 
.हरण हैं, से परिचित नहों हैं, तो उनके पास एक प्रकार के प्रहसन हैं जिन्हें 
बड़े मेलों में बाज़ीगार' खेलते हैं श्रोर जिनमें कभी-कभी राजनीतिक संकेत 
रहते हैं । उत्तर भारत के बड़े नगरों में इस प्रकार के अभिनेता पाए जाते 
हैं जो काफ़ी चतुर होते हैं। कभी-कभी इन कलाकारों का एक समुदाय 


बि€द्धू, तीसर। पुरुषो क विरुद्ध हें; किन्तु वे एक प्रकःर से छीटी हास्योत्पादक 
कवताएँ हैं । फ़ारसी मैं व्यंग्य कम संख्या में हैं किन्तु वे एक प्रकार से व्यक्तियों के 
प्रति अपशब्द हैं। महमूद के विरुद्ध फ़िरदौसी का प्रसिद्ध व्यंग्य ऐसा ही है। 


१ उदाहरण के लिए मेंने घोड़े पर, उसकी चमकने की श्रादत के विरुद्ध लिखे गए 
सोदा कूत व्यंग्य का अनुवाद नहीं दिया, यद्यपि वही बात भारतब्ष में बहुत 
अच्छी समभी जाती है, और ख़ास तौर से मोर द्वासु जो स्वयं एक भ्रच्छे लेखक 
होने के साथ-साथ अच्छी पहिचान भी रखते थे । 

२ या अभेनेता | बाज़ीगार नटों की क्रौम के होते हैं, ओर सामान्यतः 'मुसलमान 
हैं। कभी-कभी ये आवारा लोग होते हैं जिनका किसी धर्म से संबंध नहीं होता, 
ओर श्सोलिए हिन्दुओं के साथ ब्रह्म को पूजा, ओर मुसलमानों के साथ मुहम्मद 
का आदर करते हुए बताए जाते हैं । 


भूमिका [ ७६ 


देशी अश्वारोहियों के अस्थायी सेनादल के साथ रहता है। जत्र कभी किसी 
रईस नवात्र को अपने मनोरंजन की श्रावश्यकता पड़ती है, या जब बह 
अपने अतिथि को ख़ुश करना चाहता है तो वह उन्हें पैसा देता है | प्रधान 
-मुबलमानी त्योहारों, ख़ास तो से इस्लाम धर्म के सबसे बड़े धार्मिक कृत्य 
चकराईद या इंदुज्ज़दा, के अवसर पर वे ब॒लाए जाते हैं। उनके प्रदर्शन 
इटली के पुराने मूक अ्रमिनयों से बहुत मिलते-घुलते हैं, जिनमें कुछ अभि- 
नेता अपना रूप बनाते हैं ओर हमें समाज की कहावतें देते हैं | विभिन्न 
व्यक्तियों में कथोपकथन, यद्यपि कभी-कभी भद्दा रहता है, आध्यात्मिक 
और चुभता हुआ रहता है | वह श्लेष शब्दों के साथ खिलवाड़, अ्रनुप्रास 
और दो श्रर्थ वाली अ्रभिव्यंजनाञ्रों से पूर्ण रहता है--सौन्दय-शैली जिसका 
हिन्दुस्तानी में श्रद्‌भुत प्राचुय है ओर जो उसकी अत्यबधिक समृद्धि और 
विभिन्न उद्‌गमों से लिए गए शब्दों-समूह से निर्मित होने के कारण अन्य 
सभी भाषाओ्रों की अपेक्षा संभवतः श्रधिक उचित है। जैसा कि मैंने कहा, 
ये तुरंत बनाए गए श्रश प्रायः राजनीतिक संकेतों से पूण रहते हैं |शवास्तव 
में अभिनेता अगरेज़ों और उनकी रीति-रस्मों का मजाक बनाते हैं, विशे 

षतः नवयुवक सिविलियनों का जो प्रायः दर्शकों में रहते हैं ।' यह सत्य 


१ उदाहरणार्थ, इन रचनाओं में से एक का विषय इस प्रकार है । दृश्य में एक 
कचहरी दिखाई गई हे जिसमें यूरोपियन म,जस्ट्रेट बठे हुए हैं । अभिनेताश्रों 
मैं से एक, गोल टोप सह्दित अगरेज़ी वेशभूषा में, सीटी बजाते और अपने बूटों 
में चावुक मारते हुए सामने आता है | तब किसी अपराध का दोषी क्रौदी लाया 
जाता हे; किन्तु जज, क्योंकि वह एक नवयुवतती भारतीय महिला, जो गवाह 
अतीत होती है, के साथ व्यस्त रहता है, ध्यान नहीं देता। जब कि गवाहियाँ 

. : सुनी जा रही हैं, वह कनखियों से देखे बिना, और इशारे किए बिना, बिना 
किसी अन्य बात की ओर ध्यान दिए हुए, नहीं रहता, और बाद के परिणाम 

: के श्रति उदासीन प्रतीत होता है । श्रंत में, जज का खिदमतगार आंता है, जो 
“अपने भालिक के पास जींकर, और दवाथ जोड़कर, आ्रादरयूवंक और विनम्नतां के 
. साथ, धीमे स्वर में उससे कहता है: “साहिब, टिफ़रिन तैयार है! । तुरन्त जज 
: ज्जानें के लिए उठ खड़ा होता है। अदालत के कर्मचारी उससे पूछते हैं कि क़ दी 
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है कि चित्रण बहुत बोभिल रहता है और रीति-रस्म बहुत बढ़ा कर दिखाए 
जाते हैं, जम कि वे अधिकतर ख़ाली यूरोपियन दृश्य तक रहते हैं; किन्तु 
अंत में वे विविधता से संपन्न रहते हैं ओर पात्रों के चरित्र में कौशल 
रहता है। इस प्रकार के अभिनयों से पहले सामान्यतः नाच ओर इस 


संबंध में उत्तर में कलावन्तः और मध्य भारत में 


३ |. 


'भाट!, 'चारण” और 


वबरदाई” कहे जाने वाले गायकों द्वारा गाए जाने वाले हिन्दुस्तानी गाने 
रहते हैं ।*" ह 


2>+-क पक +3नक 54९ क-3५५-०+-+->:>+न मरी अपना. स्‍मक+3+न जमननननना बम (443; +&/५५५५० _अन्‍ननायनाननण “अप का ०४ मक4ज-कक 


न्ग्हि 





का क्‍या होगा । नवयुवक सिविलियन, कमरे से बाहर जाते समय,. एड़ी के बल 
धूमते हुए चिल्लाकर कहता है, गोडेम (. (5००0७7॥ ), फॉँसी । 

ऊपर जो कुछ कहा गया है वह 'एशियाटिक जनंल' ( नई सीरीज़, ,जि० 
२२, पृ० ३७ ) मैं पढ़ने को मिलता है। बेवन ( ऐ८रएथा ) ने भी एक, / हास्य 
रूपक या प्रहसन का उल्लेख किया हैँ (“१]४४७५ए ए८थ7४ 37 300॥9', भारत 


न्‍ में तीस वर्ष, जि० १ पृ० ४७ ) जो उन्होंने मद्रास मैं देखा था, ऑर जिसका 


य एक यूरोपियन का भारत में आना, और अपने दुभाषिण की चालाकियों का 
अनुभव करना है। अपनी यात्रा करते समय हेंबर ( 6०८७ ) एक उत्सव का 
उल्लेख करते हैं जिसमें उनकी स्त्री भी थी, और जहाँ तीन प्रकार के मनोरंजन 
१--.संगीत, नृत्य ओर नाटक | वीकी ( शप्लात्त ) नामक एक प्रसिद्ध भारतीय 
गायिका ने उस समय, अन्य के अतिरिक्त, अनेक हिन्दुस्तानी गाने गाए थे। मेरे 
माननीय मित्र स्वर्गीय जनरल सर बिलियम ब्लैकब् (५४०४ 8]46(८- 
००77८ ) ने भी दक्खिने मैं हिन्दुस्तानी रचनाओं का अभिनय देखने की 


' निश्चित बात कही है । 


कुछ वर्ष पूर्व, कलकत्ते में एक रईस बाबू का निजी थिएटर था, जो “शाम-बाज़ार' 


नामक हिस्से में स्थित उसके घंर मैं था। भददी. भाषा में , लिखी गई. रचनाएँ 


स्त्री या पुरुष अ्रभिनेताशओओं द्वारा खेली जाती: थीं। देशी गवेए, जी लगभग 


सभी आद्वाण होते थे, वाय-संगीत (भोरकेस्ट्रा) प्रस्तुत करते थे, भोर अपने राष्ट्रीय 


न 


गाने 'सितार', 'सारंगी”, “पखवाज़”' आदि नामक बाजों पर बजाते थे। अमिनय 


इेश्वर की प्रार्थना से आरंभ होता था, तब एक प्रस्तावना के गान द्वारा रचना 


.' का विषय बताया जाता था । अंत में नाटक का अभिनय द्वोता था। ये अमिनय 
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के * ए गें का ० गे 
अंत में वशनात्मक कविताओं के सातवें माग में ऋतुओं, महीनों, 
फूलों, मृगया श्रादि से संबंधित अनेक कविताएं रखी जातो हैं जिनमें 
से कुछेक इस जिल्द में दिए गए अवतरणों में मिलेंगी । 


मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तानी छुंंद-शास्त्र (उरूज्ञ ) 
के नियम, कुछ थोड़े से अंतर के साथ, वहीं हैं जो अरब्री-फ़ारसी के 
हैं, जिनको व्याख्या मैंने एक विशेष विवरण ( १(€॥707/2८ ) में की है।" 
उदूं और दक्खिनों की सच्च कविताएं तुकपूण होती हैं ; किन्तु जब्च पंक्ति 
के अंत में एक या अनेक शब्दों को पुनरावृत्ति हाती हैँ तो तुक पूववर्ती 
शब्द में रहतों हैं |तुक को “काफ़िया, श्रौर दुहराणए गए शब्दों को 
'रदीफ़ कहते हैं ।* 
पने तज़किरा के अंत में मीर तक़ी ने रेख़ता या विशेव॒तः हिन्द- 
स्तानी कविता के विषय पर जो कहा है वद्‌ इस प्रकार है क्‍ 
'रेख़ता (मिश्रित) पद्म लिखने को कई विषियाँ हैं : १. एक भिसरा फ़ारसी 
ओर एक हिन्दी ? में लिखा जा सकता है, जैसा ख़सरा ने अपने एक परि- 
चित क्रिता (१७४४७ ) में किया है । २. इसका उल्टा, पहला मिसरा हिन्दी 
में, और दूसरा फ़ारसो में, भी लिखा जा सकता है, जैसा मीर मुईजुद्दो 


न» आन“ पनीर नन«नमतकनम का ५कईककनकेन+५44५3-3433५५3५०५०००८+--०-०८०८ ०४०४४ 


बंगला में, जो बंगाल के हिन्दुओं द्वारा प्रयुक्त विशेष भाषा है, होते थे। 
( एशयारटंक जनेल', जि० १६, नई सीरोज़, पृ० ४५२, 88. 47 ) 


) “जनों एसियातीका ( [एप वडंब्रंदृुप6 ), १३२ 





२ .२00९६०70(प८ 365४ 9९प०)68 ए्राप४प77978' ( मुसलमान जातियों का 
काव्यशास्त्र ) पर मेरा चौथा लेख देखिए, भाग २३ । 

3 यह अनि|श्चत शब्द, जसका ठोक-ठोक अथ “भारतीय” हे, हिन्दुस्तानी के लिए 
प्रयुक्त दोता हे, तथा विशेषतः, जैसा कि मैंने अपनी १२प्रत/072705 0७९ 9 
]908 0८ थंग्रप॑ठप' ( हिन्दुई भाषा के प्रार्थामक सिद्धान्त ) की भू/मका मैं 

. बताया है,हिन्दओं को देवनागरा अक्चरों में लिखित श्राधुनिक बोली (079]०0(८) 
के लिए । 

फ़ 
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मुसवी ( ॥7 ४ पांडटप्रतेता। ैपटवए। ) ने जिया है। ३. केवल 
शब्दों का, 45 भी फ़ारसो क्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है ; किन्तु 
यह शैली सुरुचिपूण नहों समझी जाती, 'क्रब्रीह! | ४. फारसी संयुक्त शब्दों 
का प्रयाग किया जा सकता है, किन्तु उनका प्रयोग सोच-सममकक कर, और 
केवल उसी समय जत्र कि वह हिन्दी भाषा को प्रतिभा के अनुकूल हो, 
करना चाहिए, जैसे उदाहरणाथ गुप्तत व गोई, बातचीत! | ४. 'इलूहाम' 
(]-॥6770) नामक शैली में लिखा जा सकता है। यह प्रकार पराने कवियों 
द्वारा बहुत पसन्द किया जाता है ; किन्तु वास्तव मं उसका प्रयोग केवल 
कामलता और संयम के साथ होता है। उम्तमं ऐसे शब्दों का प्रयोग किया 
जाता हैं जिसके दा श्र4 होत हैं, एक बहुत ग्रव्रिक प्रयुक्त (करीब) अर ॥ 
कम प्रयुक्त (॥ईद) और कम प्रयक्त अ्रथ्थ में उन्हें इस प्रयोग में लाना कि 
पाठक चक्कर में पड़ जाय | ६. एक प्रकार का मध्यम माग ग्रहण किया 


१ एक अरबी के मिसरे भें और एक हिन्दस्तानों के मिसरे में रचित पद्म भा पाए 
... जाते हैं । उसका एक उदाहरण मेने अपने छंदों के विवरण( ८९॥076 ए्पा' 
॥2 77007 4८८ ) मैं उद्धत ।कया हैं। एंसे भश्रतों क उदाहरण क्रांसीसा 
मे मिलते हैं ; अन्य के अतेरक्त पानार ( ?802970 ) को रचनाओं मे पाए 
जाते हैं । फ़ारसी में भी ऐसे पद्य पाए जाते हैं जिनका एक मिसरा अरबी मे, 
ओर दूसरा फ़ारसी मे हे। उन्हें 'मुलम्मा' कहते हैं | द/खण, ग्लैडबिन, 
5[)[55ट02007 ०ा पा स््ाटा०्व08 0०, ० पाल शहाडां धा५' 

( फ़ारस वालों के काव्यशास्त्र आदि पर दावा ) । 

२ संभवत: लेखक कुछ ऐसे पद्मों का उल्लेख करना चाहता है जो इस समय 
फ़ारसी »,र हिन्दी मैं हें ; चियत्र रा ( (४78097०:७ ) के लैटिन-इ्टलियन दो 
चरणों वाले छंद के लगभग समान, जिसे मेरे पुराने साथी श्री यूसेब्र द सल 
(४, &पड5९०८ 0८ 858]]2$', ने मेरो पहली जिलल्‍द पर एक विद्वत्तापूर्ण लेख 
मैं उद्धुत किया है : > 

पा प्राक्राट 780, 7 5पा09 [70९८28 
[ए0०९०0 ६९, 708078 >था2793 5८4 . 
3 “इलहाम' नामक शभलंकार पर, देखिए, ॥२॥600ंतुपट 9८8४ प्रथ075 
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जा सकता है; जिसे 'अन्दाज़' कहते हैं। इस प्रकार में, जिसे मीर ने स्त्रय॑ अपने 
लिए चुना है, तजनीस (0))[(८४४॥॥०॥), तरसी? (9ए977607ए), तशत्रीह 
(5॥7॥प000), सफ़ाई गुफ़तगू (30९॥€ त८॥०॥ ), फ़साइत ([04ए- 
'2770८ ), बलागत ( +.0८पा०7 ), अ्रदा-बन्दी ( 72252.7/॥807 ), 
ख़ियाल .( ॥728272007 ) आदि का प्रयोग अवश्य हाना चाहिए। 
मीर का कहना है कि काव्य-कला के जो विशेषज्ञ हैं वे मेने जो कुछ कहा 
हैं उसे पसन्द करेंगे | मेने गंबारों के लिए नहीं लिखा ; क्थोंकि मे जानता 
हूँ कि बातचीत का क्षित्र व्यापक है, और मत विभिन्न होते हैं ।? 

जहाँ तक गद्य से संबंध है, उसके तीन प्रकार हैं : १. वह जो “मुर- 
ज्जज़' या काव्यात्मक गद्य ( 7060८ [708० ) कहा जाता हैं, जिसमें 
बत्रिना तुक के लय होती दूं ; २. जिसे “मुसज्जा? या विकृत रूप मं 'सजा' 
कहते हैं! ; ३. जिसे “आरोी' कहते हैं, जिसमें न तो तुक द्वोती है श्र न 
'छुन्द । अन्तिम दो का सत्रस श्रधिक प्रयोग दाता है ; कभी कभी ये दोनों 
मिला दिए जाते हैं | “नज्म? के, जो कविता के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द 
है, विपरीत गद्य को "नल! कद्दते हैं | गद्य सामान्य हो तुकयुक्त हो, अधिक- 
तर सामान्यतः पद्मोंन्त््ठित होता है, तथा जो प्रायः: उद्धरण होते हैं । 

अच में, जैसा कि मेने दिन्दुई के संत्रंध में किया है, +ग्नलिखित 
अकारादिक्रम में हिन्दुत्तानी रचनाओ्रों के विभिन्न प्रकारों के नामों पर 
विचार करता हूँ । 

“इंशा? अर्थात्‌, 'उत्तत्ति' | यह हमारे पत्र-संबधी रिसाले से बहुत-कुछ 
भिलता-ब्लुज्ता पन्नां को माँति लिखी गई चीज़ों का संग्रह है। अनेक 


कैनकककक-कजत-जा ०० कमत-3०“ पर न-+-3>3+५++ ५०-५3 हे। व +4+ “७9--3+५०६९००७०--आ७कक ५५% ५२०८४ ७ "सकल +-नमाका-अष्कशक---ा+. “न3> 
हे अजशशाीललड 


गरपष्पराग 7८5.” ( मुसलमान जातियों का काव्य-शास्त्र ) पर मैरा तोसरा 
लेख, पृ० ६७। | 
१ इस तुक-परुक्त गय्य के तान प्र्गारों को गणना की जातो है। इस संबंध में 
ब२060077476 66८४ 780075 ग्राप87]779728? ( मुसलमान जातियों का 
काव्य-शास्र ) पर मेरा चोथा लेख देखिए, भाग २२ । 
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लेखकों ने इस प्रकार की रचना का श्रभ्यास किया है, और गद्य और पद्म 
दोनों में ही रूपकालंकार के लिए अपनी अनिय॑त्रित रुचि प्रकट की है ।' 
मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उसमें मौलिक, और विशेषतः 
उद्धुत पद्मों का बाहुल्य रहता है । 


“क़सोदा | इस कविता में, जिसमें प्रशंसा ( बमुदा ), या व्यंग्य 
(हजो ) रहता है, एक ही तुक में बारह से अधिक (सामान्यतः सौ ) 
पंक्तियाँ रहती हैं, अपवाद स्वरूप पहली है, जिसके दो “मिसरों? का तुक 
आपस में अवश्य मिलना चाहिए, और जिसे 'मुसर्र' श्रर्थात्‌, तुक मिलने 
वाले दो 'मिसरे', और “मतला” कहते हैं| अंत, जिसे 'कता' कहते हैं, 
में लेखक का उपनाम ग्रवश्य आना चाहिए । 


(क्रिताः, टुकड़ा , श्रथांत्‌ चार मिसरों, या दो पंक्तियों में रचित छुन्द्‌ 
जिसके केवल अ्रंतिम दो मिसरों की तुक मिलती हैं। पद्म मिश्रित गद्य-रच- 
नाओं में प्रायः उनका प्रयोग होता है। “क्रिता? के एक छुन्द को “क्रिता- 
बन्द? कहते हैं ! 

क़ौल' एक प्रकार का गीत, “आइने अकबरी” के अनुसार, जिसका 
व्यवहार विशेषतः दिल्‍ली म॑ हाता हैं । 

“खयाल”, विक्वृत रूप में 'ख़ियाल', और हिन्दुई में स्याल! ।* हिन्दू 
अर मुसलमान टेक वाली कुछ छोटी कविताशं को यह नाम देते हैं, जिनमें. 
से अनेक लोकप्रिय गाने बन गई हैं, जिन्हें गिलक्राइस्ट ने अ्रगरेज़ी नाम 
“(9६८0१ दिया है। इन कत्रिताओं का विषय प्रायः शंगारात्मक, या कम- 
से-कम भावुकतापूर्ण रहता है। वे किसी सत्रीके मुँह से कददलाई जाती 

१ जि० २, ए० ४५६ 
२ सोचने की बात है, कि यद्यपि आधुनिक भारतीयों भें. यह शब्द चिर-परिचिता 


अरबी शब्द का एक रूप माना जाता है, ओर जिसका अथथ है “विचार', वह 
संस्कृत 'खेलि'---भजन, गीत--का रुपान्तर है । 
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हैं, ओर उनकी भाषा अत्यन्त कृत्रिम होती है। इस विशेष गाने के आवि- 
5क[रक जौनपुर के सुल्तान हुसेन शरकी बताए जाते हैं ।' 

गज़ल” एक प्रकार की गीति-ऋषिता (006) है जो रूप में क़सीदा के 
समान है, केवल अंदर है तो यही कि यह बहुत छोटी होती है, बारह 
पंक्तियों से श्रधिक नहीं होनी चादिए | पिछली ( पंक्ति ) जिसे 'शाह बैत', 
या शाही पद्म, कहते हैं, में, कसीदा को भाँति, लिखने वाले का तख़ल्लुस 
आना चाहिए. । 

कभी-कभी गजल में विशेष श्लेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है । 
इसी प्रकार पहले पद्म के दो मिसरों का और आगे आने वाले पद्मों के 
अंतिम का समान रूप से या समान शब्दों से प्रारंभ ओर अंत हो सकता 
है ; यह चीज वही है जिसे 'बाजगश्त” कद्दत हैं ।* 

चीस्तान', पद्म और गद्य में पहेली । 

'जतलियत' | मीर जाफ़र जतली, जिन्‍्दोंने इन्हें अपना नाम दिया, 
की कविताश्रों-की तरह रची गईं कविताओं का :इस प्रकार कहा जाता है, 
अर्थात्‌ आधी फ़ारसी ओर श्राधी हिन्दुस्तानी । &..> 

'ज़िक्री:--'बयान, गाना जिसका विषय गंभीर और नैतिक रहता 
है| गुजरात में इसका जन्म हुआ, ओर काज़ी महमूद द्वारा दिन्दुस्तान में 
अ्चलित हुआ | 

“तकरोत (7४८४४), अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंशा से भरी कविता को 
दिया गया नाम । 
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१ बिलड ( ५४१]] #-0 ), म्यूज़क आँव हिन्दुस्तान! ( हिन्दुस्तान का संगत ) 
पूछ ८८ 

२ ब्ली की ग़ज़ल जो 'दिल-रुबा' शब्दों से प्रारंभ होती है, ओर जो मेरे संस्करण 
के प० २३ पर है, उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करतो है, साथ द्वी वह जो 
“सब चमन' शब्दों से प्रारंभ होतो है, और जो २६ पर पढ़ी जा सकतो है । 

3 ब्रिलड ( /४॥&79 ), "म्यूजिक आऔँव हिन्दुस्तान', ए० ६३ 
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'तज़ूकिरा---संस्मरण या जीवनी । जिस प्रकार फ़ारसी में उसी प्रकार 
हिन्दस्तानी में, इस शी५क की अनेक रचनाएँ हैं, ओर जिनमें कवियों के 
सम्बन्ध में, उनकी रचनाओ्रों से उद्धरणों सादित, सूचनाएं रहती हैं । 

तजूमीन---सन्निवेश करना! । इस प्रकार का नाम उन पद्मों को दिया 
जाता है जो किसी दूसरी कविता का विक्रास प्रस्तुत करते हैं । उनमें परिचित' 
पंक्तियों के साथ नई प क्तियाँ रहती हैं । अपनी ख़ास गज़लों में से एक पर 
से.दा ने लिखा है, और ताबाँ ने हाफ़िज्ञ की एक गज़ल पर । 

पतराना? या 'तलाना? | यह शब्द, जिसका श्रथ है 'स्वर का मिलाना,” 
फत्राई? में एक गीत, विशेषतः दिल्‍ली में प्रयुक्त, के लिए आता है। इन 
गीतों के बनाने वालों को “तराना-परद।ज्ञ' गीत बनाने वाले” कहते हैं । 

“तश्ब्रीच' | यह शब्द, जिसका अर्थ है 'युवावस्था और सौन्दर्य का 
वर्णनः, एक श्रंगारिक कविता का द्योतक है जिसे मुसलमान काव्य-शास्त्री 
प्रधान काव्य रचनाओं म॑ स्थान देते हैं। 

पारोख़ः--“इतिहास? । इस प्रकार का नाम काल-चक्र-संबंधी पद्म को' 
दिया जाता है, जिसमें, एक मिसरा या एक पंक्ति के, एक या कुछ शब्दों 
के श्रत्तरों की संख्यावाचों शक्ति के आधार पर, किसी घटना की तिथि 
निर्धारित की जाती है।यह आवश्यक है कि कविता और काल-चक्र का 
उल्लिखित घटना से संबंध हो | ये कविताएँ प्रायः इमारतों और कब्रों पर 
खोदे गए लेखों का काम देती हैं, ओर सामान्यतः उन रचनाश्रों के अंत 
में आती हैं जिनकी ये तिथि भी बताती हैं। “तारोख़” से कालक्रमानुसार 
वृतान्त, इतिहास, सामान्य इतिहास या एक विशेष इतिद्रास-संब्ंधी सब्र बड़े 
ग्रन्थ भी समझे जाते हैं । 

दीवान | पंक्तियों के अंतिम वर्ण के अनुसार क्रम से रखी गईं 
गज़लों के संग्रह का भी कहते हैं, ओर फलतः एक हीं लेखक की कविताओं 
का संग्रह । किन्तु इस अंतिम अर्थ में ख़ास तौर से 'कुछियात श्रथवा पूर्ण 
शब्द का प्रयोग होता है । 
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भारतीय मुसलमानों के साहित्य में गजलों के संग्रह सबसे अधिक 
प्रचलित हैं | लाग एक या टो गजल लिखते हैं, तत्श्चात्‌ कुछ और ; 
अंत में जब् उनकी संख्या काफ़ी हो जाती है, तो दीवान के रूप में संकलित 
कर दी जाती हैं, उसको प्रतियाँ उतारी जाती हैं, और श्रपने मित्रों में बाँट 
दी जातो हैं | कुछ कवियों ने तो कई दीवान तैयार किए हैं ; उदाहरणार्थ 
मीर तक़ी ने छः लिखे हैं। ढर्भाग्यवश उनमें लगभग हमेशा एक से 
विचार रहते हैं, और कभी-कभी भाषा भी एक सो रहती है ; राथ ही, कई 
सो कविताओं के दोवान में नए विचार प्रस्तुत करने वाली या मौलिक रूप 
में लिखी गई कविताएँ दुढ़ना कठिन हो जाता है। 

ना! त?--- प्रशंसा--कविताश्रों में विनय को दिया जाने वाला नाम, 
अरथात्‌ ईश्वर, मुहम्मद, ओर कभी-क्रमी ख़लीफ़ाश्रों और इमामों की 
स्तुतियाँ जिनसे मुसलमान अपने ग्रन्थ प्रारंभ करते हैं । 

'निस्वत--संबंध । इस प्रकार कानाम एक विशेष प्रकार की रचना 
का दिया जाता है जिसमे कुछ ऐसे वाक्यांश होते हैं जिनका आपस में 
कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता, आ्और जिनको व्याख्या के लिए बातचीत 
करने वाले को रबोधित करना पड़ता है जिसका उत्तर एक साथ विभिन्न 
प्रश्नों के सम्बन्ध मं लाग होता है | 

'नुक्ता--वबिन्द', सुन्दर शब्द, एक प्रकार का दरम का गाना ।* 

“फ़र?--एक--जैसा कि इसके नाम से प्रकट होता है, एक स्फुट छुन्द 
है, श्र्थात्‌ दो चग्णों द्वारा निर्मित 'बित। 'दोवानों? के अन्त में प्रायः कुछ 
'फ़द! रखे जाते हैं, और उस समय उन्हें सामान्य शीषक "फ़रीदियात! 
दिया जाता हैं । 

“बन्द” का ठीक-ठो+ श्रथ है छुन्द! : जैसे “हफ़्त बन्द? में सात छुन्द्‌ 
होते हैं। तर्जी भनन्‍्द” अथवा “टेकयुक्त छेन्‍न्द, उस कविता को कहते हैं 


परकेक एाउउ स्यूकर जन छिदुलान, एन इश 
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जिसमें विभिन्‍न तुक वाले, पाँच से ग्यारह पंक्तियों तक के, छुन्द होते हैं, 
जिनमें से हर एक के अंत में कविता से बाहर को एक ख़ास पंक्ति! दुहराई 
जाती है, किंतु जिसके अथ का छुनन्‍्द के साथ साम्य होता है, चाहे वह बिना 
पंक्तियों के अपने में पूर्ण ही हो | उसमें पाँच से कम और बारह से अधिक 
छन्द तो होने ही नहीं चाहिए ।* “तरकीत्र बन्द!--क्रमयक्त छन्द, उस रचना 
को कदहदत हैं जिसके छुन्दों की अंतिम पंक्तियाँ बदल जाती हैं | यह सामा- 
न्यतः प्रशंसात्मक कत्रिता होतो है?; कभी-कभी प्रत्येक छुन्द के अंत में आने 
वाली स्फुट पंक्तियों के जोड़ देने से एक गज़ल बन सकती है। इस कविता 
के अंतिम छन्द में, साथ ही पिछली के में, कवि अ्रपना तख़ल्लुस अवश्य 
देता है । इस संबंध में खोदा ने, फ़िदवी पर अपने व्यंग्य में, कहा है कि 
कवियों को पंक्तियों में अण्ना तख़ल्लुस तो श्रवश्य रखना चाहिए, किंतु 
असली नाम कभी नहीं । 


ब्याज़', या संग्रह-पुस्तक ( 29पा] )। यह विभिन्न रचनाश्रों के 
पद्मों का संग्रह होता है | श्रायताकाए संग्रद-पुस्तक ( 8]5प77 ) को जिममें 
दूसरों तथा खास मित्र-चांधवों के पद्म रहते हैं विशेष रूप से 'सफ़ीना? कहा 
जाता है। अरबी के विद्वान मासल के श्री वरसी (४, ५७७/४ए) ने मुझे 
निश्चित रूप से बताया है कि मिश्र (ईजिप्ट) में इस शब्द का यही अ्रथ है 
आर वारतव में एक बकस में बन्द आयताकार संग्रह-पुस्तक का थ्योतक है । 





जिन अल न नि खणओण + जाओ डिल पाण दया: 5 


१ इसका एक उदाहरण कमाल पर लेख में मिलेगा । 

+ न्यूबोल्ड ( 'पटछ००व , फडड2ए ०णा पाल ग्राटात॑टक) ०0ग्राए0भं- 
(075 ० (४८ शेटा४ं9॥$' ( फ़ारस वालों को छुन्दोबद्ध रचनाओं पर 
निबन्ध ) | 

3 इस प्रकार का एक उदाहरण मीर तक़ो की रचनाओं में पाया जाता है, कलकत्ते 
का संस्करण, पृ० ८७५, जिसका हर एक छन्द बदल जाता है। कमाल ने अपने 
तज़किरा में हसन को एक कविता उद्धत की है, जिसकी रचना १७ बन्दों या 
चार पंक्तियों के छन्हों में हुई है, जिनमें से पहलो तीन उदृ' में ओर अंतम 
फ़ारसी मैं, एक विशेष तुक में, हे । 


भूमिका [ ८६ 


बैतः । यह शब्द” शेर! का समानाथवाचों है, और एक सामान्य पद्थ 
का द्योतक है; किन्तु उसका. एक अविक विशेष अ्रथ भी है, ओर जिसे 
कभी-कभी दो अ्र॒लगन्ञ्रलग पंक्तियों वाला छुन्द कद्दते हैं, क्योंकि उसमें 
दो 'मिसरा' होते हैं | वह हिन्दुई के 'दोहा' या दोहरा? के समान दे । 

' 'मध! ( १७०१9 )--प्रशंसा--प्रशंसात्मक कविता जिसका यह विशेष 

शोषक है। 

'पनकृबा', प्रशंसा | यह वह शीषक है जो किसी व्यक्ति को प्रशंसा में 
लिखी गई कुछ कविताओ्रों को दिया जाता है | 

मर्तिया', 09८00० 'शोक?, अथवा ठीक-टीक विलाप? गीत, 
मुसलमान शहीदों के संबंध में साधारणतः चार पंक्तियों के पचास छुन्दों में 
रचित काव्य ।* ये विल्ञाप गीत अ्रकेले व्यक्ति द्वारा गाए जाते हैं जिसे उस 
हालत में बाजु--बाँदइ--कहते हैं; किन्तु टेक जो हर एक छन्द के अंत 
में आती है मिलकर गाई जाती है, ओर जिसे “जवाभी?--उत्तर-- 
कहा जाता है। निर्मित गीतों को ईदी! (49 )--त्योहदारी--सामान्य 
नाम रिया जाता है और वे मुसलमानी तथा हिन्दुश्नों के त्योहारों के 
अवसरों पर गाए जाते हैं ।? 


| 


५ «ब्रत' का ठोक-ठीक अर्थ है खेमा,, ओर फलत: “'धर', और उसी से एक खेमे 
के दो द्वार हैं जिन्हें (मेसरा” कहते हैं, इस प्रकार पथ मै इसी नाम के दो _ 
मिक्तरे होते हैं । 

* इन विलाप गांतों पर विस्तार मेरो "५६०7८ इप |3 ॥6४ ४7०7 शाप- 

.. इपीगा॥76 त955 7? [706' ( भारत में मुसलमानों धर का विवरण ) मैं, 
ओर विद्वान्‌ मठधारी बरत्राँ ( छेट-£7व ) द्वारा अनूदित * 56870८४ 0८ 
प्रद्वाव०४० ( हेंदरों से मेंट ) मैं देसिए ।. 

3 इसका एक उदाहरण एच० एस० रीड (२८४०) कृत *रपोर्ट ऑन इनूडिजेनस 
ऐजूकेशन! (देशो शिक्षा पर रिपोर्ट ) में पाण जाता है, आगरा, १८५२, 

पृ०३२७। द द 
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भसनवी? । अरबी में जिन पद्मों को 'मुजूदबिज' कहते हैं उन्हें फ़ारसी 
और दिन्दुस्तानी में इस प्रकार पकारा जाता है। ये दोनों शब्द “मिसरों' के 
जोड़ों से सार्थक होते हैं, और वे पद्मों की उस श्रृंखला का द्योतन करते 
हैं जिनके दो मिसरों को आपस में तुक मिलती है, और जिसकी तुक प्रत्येक 
पद्म में बदलती है, या कम-से-कम बदल सकती है।' इस रूप में 'बन्मज 
या 'पन्दनामे!, उपदेशात्मक कविताएं, किसी मी प्रकार को सत्र लम्बी 
कविताएँ और पतद्मात्मक वणुन लिखे जाते हैं। उन्हें प्रायः खण्डों या परि- 
च्छेदों में बॉँटा जाता है जिन्हें 'वा११--दरवाजा, या 'फ़स्ल'-भाग कहते हैं । 
पिछला शब्द हिन्दुई-कविताओों के 'कांड' को तरह है। 

'मुग्रम्माः--पहेली, विशेष प्रकार को छोटी कविता ।* 

समुत्नारक-बाद' | बधाई ओर प्रशंसा संबंधी काव्य को यह नाम दिया 
जाता हैं। दिन्दुई में “बधावा' के समानाथंबाची के रूप में उसका प्रयोग 
होता है। 

'मुमत्तात' (प८ट७० ०7)--कटा हुआ-शअ्रत्यन्त छोटो पंक्तियों 
को छोटो कर्षिता । 

पुसम्मत', अर्थात्‌ 'फिर से जोड़ना! | इस प्रकार उस कविता को 
कहा जाता है जिसके छुन्दों में से हर एक भिन्न-तुकान्त होता है, किन्तु 
जिनके अंत में एक ऐसा मिसरा आता है जिसकी तुक अलग-अ्रलग रूप 
में मिल जाती है, और जो क्रम पूरी कबिता के लिए चलता है। उसमें 
प्रति छन्द में तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और दस मिसरे होते हैं, 
अभ्रौर जो फलत: 'मुसल्लस!, मुरब्चा?, 'मुखम्मस?, “'मुसहस?, मुसब्धाँ, पुस- द 
म्मन! और 'मुश्रशर? कहे जाते हैं । “मुख़म्मस? का बहुत प्रयोग होता है # 


१ ये ']60979' नामक लेटिन प्ों की तरह.हैं । अँगरेजो उपासना-पद्धति में इसी 
प्रकार के बहुत हैं । 

२ *्मुलदस्ता-इ निशात' में इस प्रकार की पहेलियाँ बहुत बड़ी संख्या में मिलती 
हें, पए० ४४४ । 





ल्जलफि लि चलना, 
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कभी-कभी किसी दूसरे लेखक को गजल के आधार पर इस कविता की 
रचना की जाती है । उस समय छुन्द के पाँच मिमरों में से अंतिम दो. 
मिसरे गजल को हर पंक्ति के होते हैं | इस प्रकार पहले की वही तुक होती 
है जो गजल की पहली पंक्ति की, प्रथानुसार जिसके दो मिसरों की आपस: 
में तुक मिलनी चाहिए | दूसरे छन्द तथा बाद के छुन्दों में, पहले तीन' 
मिसरों को गज़ल की पॉक्त के पहले मिसरे से तुक मिलती है, पंक्ति जोः 
छुन्द में चौथी हो जातो है ; ओर पाँचवें मिसरे की तुक वही होती है, यहाँ 
तक कि मुख़म्मस के अंत तक, जो पहले छुन्द की होती है,. यह तुक वही 
होती है जो गजल की । ' 


भुस्तजाद', अथोत्‌ और जोड़ना? । ऐसा उस गज़ल को कहते हैं जिसकी' 
हर एक पंक्ति मं एक या श्रनेक शब्द जोड़े जाते हैं जिसके त्रिना या सहित 
कविता पढ़ी जा सकती हैं ।' इस रचना से एतराज (77८तंटा८८ ) या 
हशो ( ॥]78 एए ) नामक अलंकारों का विकास हुआ है, ओर जो, 
रुचिपूण व्यक्तियों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए वह होना चाहिए जिसे: 
“'हशो मलीह (9८2प:प] 8॥॥7 2-प८०) कहते हैं ।* 


'मोलूद' । यह शब्द हमारे “7005' ( क्रिस्मस-संबंधी ) नामक गीतों 
की तरह है। वास्तब् में यह मुहम्मद के जन्म के सम्मान में भजन है।: 


“रिसाला? | इस शब्द का ठक-ठोक अथ है 'पत्र?, जिसका प्रयोग: 
पद्म या गद्य में छोटी-सी उपदेशात्मक पुस्तक के लिए होता है,. और जिसे 
हम- “किताऋ” शब्द के विपरीत एक “छोटी-सी. किताब” कह सकते हैं | 


कि. ७९ ५-3७ ३०५० ५ ७५-3० -+“>-बर- 4-+-००»-गजन 2ाममऑ-+3। 3-3344५0 3 >७५९३७ ५ «कप /९०:०९०७५ ७ >कन+ कलर 3० फननानक-3०७नक नी न कक नितिन पति चित अनजनफ की लत ते 


१ श्री द सेसी (४. छंट 550५) ने उदाहरण के लिए फ़ारसी की एक सुन्दर. 
रुबाई दी हे (जर्ना दे सावाँ', ]0०पए70०] 06७ $9४०970,. जनवरी, १८२७).। 
वली की रचनाओं में अनेक [मलते हैं, मेरे संस्करण के ए० ११३ और श११४ । 

२ नुर२॥6६४. 665. 09/. 705. ( मुसलमान. जा(तयों का काव्य-शाख्र ) पर मेरा 
तीसरा लेख देखिए, पृू० १३०। ््ि 
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“किताब! का अर्थ है एक “लंबी-चौड़ी पुस्तक', और जो हिन्दई “ोथी? के 
समानाथक है ।* 

रुबाई”, अथवा चार चरणों का छन्द, एक विशेष गत में लिखित 
छोटी-सी कविता, जिसमें चार मिसरे होते हैं जिनमें से पहले दो और चौथे 
की आपस में तुक मिलती है। उसे “दो-बैती? यानी “दो पद्म भो कहते 
हैं ; इसी कविता के एक प्रकार को “बाई क्िता आमेज?, यानी “क्रिता- 
मिश्रित रुचाई?, कहत हैं । 


'रेख़ता), मिश्रित | यह उदृूं कविता को दिया जाने वाला नाम है, और 
'फलतः इस बोली में लिखी जाने वाली हर प्रकार की कविता का, तथा 
'विशेषतः गजल का । जैसा कि मैंने बहुत पीछे कहा है, अपनी कविताश्रों के 
'एक भाग के लिए, कब्चीर ने भी इस शब्द का प्रयोग अवश्य किया है। 

लुग्ज ([,प82)-पहेली ।* 

पवासोरत', यह कविता, जिसे 'सोज' भी कहते हैं, गजल के मूलाघार की 
माँति, किन्तु रूप को दृष्टि से भिन्न, है, क्‍योंकि इसमें तीन पंक्तियों के बीस से 
'तीस तक छुन्द होते हैं| पंक्तियों में पहली दा की तुक श्रापस में मिलती 
है और अंतिम की अपने से ही (चरणाद्ध के अनुतार) । 

“(शकार-नामा, यानी 'शिकार को पुस्तक” | शिकार के आनन्द, था 
उचित रूप में एक सम्राट के किसी विशेष शिकार का वर्णन करने वाली 
'मसनवी को यह नाम दिया जाता है । 

तलाम!, अभिवादन, श्रली के संबंध में ग़जल या स्तुति, और इसी 
प्रकार किसी व्यक्ति की प्रशंसा में लिखित हर प्रकार की कविता । 

सरोद” यानी गीत, गाना । 


| 3 उदाहरण के लिए, “भक्त-माल'--संत्तों पर पुस्तक--मैं । 

२ बलैडबिन ((>]40ण70 ), 'डेसर्‌टेशन' ( [08&7"8800॥, दावा ), ए० ८० 

3 यह शब्द, जो अरबो है, स्वर्गीय हेमर-परतटॉल ( र97977९7--?फाएड४ंआ। ) 
द्वारा इस प्रकार अनूदित है । 
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वाक़ी-नामाः यानी 'साक्की को पस्तक” | यह मसनवी की भाँति तुक* 
यक्त लगभग चालीस पंक्तियों की, और शरात्र की प्रशंसा में, एक प्रकार 
का डिथिरेंत्र ( क्‍)00ए+४॥77, यूनान के सुरा-देव बेकूस 39८८॥0७ के 
सम्मान में या इसी ञ्रथ में लिखित कविता ) हैं । कवि सामान्यतः साक़ो को संबो- 
घित करता है; और जैसा कि गजल में होता हैं, अर्थ प्रायः आध्यात्मिक होता 
है । वास्तव में, रहस्यवादी रचयिताश्रों में, शरात्र का श्रर्थ होता है, ईश्वर- 
प्रेम; मैखाना, दिव्य विभूति का मन्दिर ; शरात्र बेचने वाला, गुरु ; अंत में. 
दयाल साक़ी स्वयं ईश्वर को मूर्ति है । 

'साल-गिरा? - वष का वापिस आना - अर्थात्‌ जन्म-दिन, इस अवसर 
के लिए बधाई-सम्तब्न्धो रचना। 

ससोजू' | यह शब्द, जिसका शब्दार्थ है 'जलन?, एक आवेगपूर्ण. 
श्ृृंगारी मीत के लिए प्रयुक्त होता है, जिसे 'वासोझ्त' भी कहते हैं | मर्तिया: 
के छुन्दों को 'सोज्ञ! नाम दिया जाता है। 

“हज़्लियात', मजाक | कभी-कभी मनोरं॑जक पंक्तियों की कविता को: 
यह नाम दिया जाता है । द 

मेरा विचार है कि पीछे दी गई' दो तालिकाएँ हिन्दुई और हिन्दुस्तानी: 
की, अर्थात्‌ भारतव५ के एक बड़े भाग की आधुनिक भाषा की, और 
संस्कृत से उसे अलग करने वाली माषा-पद्धति को, उस संक्र।ति-कालीन 
भाषा-पद्धति की जिसकी लोकप्रिय कविताएँ भारत के मध्ययग को आक- 
पक बनाती हैं, ओर जिसके संबंध में 'तफ़े-इ उदृ” के रचयिता का दिन्दु- 
स्‍्तानी के बारे में यह कथन फि : “यह चारुता और माधघुर्य की खान है! 
ओर भी उपयुक्त शीषक के रूप में, लागू होता है, विभिन्‍न प्रकार की रच- 
नाथ्रों का काफ़ी ठोक ज्ञान करा सकती हैं | 


मुझे यह कहना पड़ता है कि हिन्दुस्तानी साहित्य का बहुत बड़ा भाग 
फ़ारसी, संस्कृति खर | अरबी स ग्नू(दित हे हू किन्तु | ये अनुवाद प्रायः: 
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महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे मूल के कठिन और संरिग्घि अंशों की व्याख्या 
करने के साधन तिंद्ध हों सकते हैं; प्रतिद्ध दिन्‍दू लेखक कुलपति 
ने इन शब्दों में, जिन्हें मेने अपने 'रुद्दीमाँद ल लॉग ऐंटई' से लिए 
हैं, अपने विचार प्रकट किए हैं ; “यदि संस्कृत काव्य हिन्दी में रूपान्त- 
रित कर दिया जाता तो वास्तविक अथ आओऔर भी अच्छी तरह से 
समझ में आ सकता था । कभी कभी ये अनुवाद ही हैं जो टुर्भाग्यवश 
खोई हुई मूल रचनाओं के स्थान पर काम झाते हैं ।' जहाँ तक 
'फ़ारसी से अनूदित कद्दी जाने वाली कथाओं से सम्बन्ध हैं, वे वास्तविक 
अनुवाद होने के स्थान पर अनुकरण मात्र हैं शोर परिचित कथाएँ ही 
नए ढंग से प्रस्तुत की गई हैं : अथवा एक सुन्दर अनुकरण हैं, जो कभी- 
'कभी मूल को श्रप्रेत्ञा अच्छी रहती हैं; उनकी रोचकता में कोई कमी नहीं 
होती ।* इसके अतिरिक्त मेरे विचार से दिन्दुस्तानी रचनाएँ फ़ारसी की 
रचनाओं, प्रायः जिनकी विशेषता अत्यधिक अ्तिशयोक्ति रहती है, से 
अधिक स्वाभाविक हाती हैं । 

यूरोप में लगभग अज्ञात इसी साहित्य का विवरण मं प्रस्तुत करना 
चाहता हूँ। सेरी इच्छा उसे समृद्ध बनाने वाले और विद्वानों का ध्यान 
आकृष्ट कस्ने वाले सभी प्रकार के पद्म और गद्य-ग्रन्थों की ओर संकेत 
करने को है । इसके लिए मने अनेक हिन्दुस्तानी-ग्रन्थों का अध्ययन किया 
हू, और उससे नी अ्रधिक सरसरी निगाह से देखे हैं । जह्लों तक हो सका 
है मैने अधिक से श्रांघक हस्तलिखित ग्रन्थ प्रात करने की चे-टा को है; साव॑- 
जनिक आए निजी पुस्तकालयों के हिन्दुस्तानी भश्डारों से परिचित होने के 
लिए मे दो बार इंगलेड गया हूँ, और मझ्े यद बात ख़ास तौर से कहनी है 
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१ उदाहरण के लिए, जेसा, मेरा विचार है, “बेताल पञ्मोसीः तश्रा अन्य अनेक 
रचनाओं का हाल हे। 

२ विला ने “तारीख़-इ- शेर शाही” के संबंध में जो कहा है त्रढ्मी अन्य सभी अनुवादों 
के संबंध में कहा जा सकता हे : “अपने तौर पर इसक्री फ्रारसी चाहे जितनी 
पूर्ण हो , में भो अंत से इसे पूर्ण बता सका हूँ। 
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कि मुझे संग्रह बहुत श्रच्छे मिले, और सहायता अ्रत्यन्त उदार मिली | हिंन्दु- 
सतानी के दृस्तलिखित ग्रन्थों का जो सत्नसे अ्रच्छा संग्रह मुझे मिल सका, बह 
ईस्ट इंडिया हाउस के पुस्तकालय का है , और इस पस्तकालय में विशेषत: 
लीडन ( ,८ए0८ा ) संग्रह इस प्रकार का सर्वोत्तम संग्रह है। डॉ० 
लीडन फ़ोर्ट विलियभ कॉलेज में हिन्दुस्तानी के परीक्षक थे ; उन्होने इस 
भाषा का काफ़ी अध्ययन किया था। वास्तव में जो हिन्दुस्तानी की जिल्हें 
उन्होंने तैयार की हैं उसमें इतने अन्य अनेक प्राच्यविद्याविशारदों ने सह- 
योग प्रदान किया है, कि साहित्यिक जनता को देने के लिए उन्होंने मुझे 
जितने की आज्ञा प्रदान की थी उससे भी अधिक विवरण में प्रस्तुत कर 
सकता हूँ । मैंने मौलिक जीवनियों और संग्रहों को, जिन्हें सामान्यतः 'तज - 
किया - संस्मरण--कहा जाता है, विशेष रूप से देखा हैं। निम्नलिखित 
के कारण, संभवतः मुझे अत्यधिक महत्वहीन कवियों का उल्लेख करने के 
लिए दोषी ठदराया जायगा, किन्तु भेने उन सबके सम्बन्ध भें जिनका 
उल्लेख किया गया है, एक लेख देने का, चाहे थोड़े-से शब्दों का ही क्‍यों 
न हो, निश्चय किया है । 


श्रस्तु, यहाँ उन ग्रन्थों के उल्लेख के साथ-साथ जिन्हें में देखने में समर्थ 
हो सका हूँ उत प्रकार के ग्रंथों को ग्रकारादिक्रम से सूची दी जाती है जिन्हें 
मैं जानता हूँ । इन अथों तथा उनके रचयिताझं के संबन्धर में प्रस्तुत 
रचना के जीवनी और ग्रन्थ! सम्बन्धी भाग में विस्तार से बातें मिलेंगीं | 


१. अ्यार उशूशुः अरा? -कब्रियों को कतोटी-- खूब चन्द जुका 
कृत । उन्होंने यह ग्रन्थ अपने आशभ्रयदाता मीर- नासिरुद्दीन नासिर, 
साधारण तः ज्ञात मीर कल्लू, की इच्छानुसार, १९४७ ( १८३१-३२ ), 
अथब[ १२०८ ( १७६३-६४ ) से १९४७ ( १८३१-२२ ) तक, लिखा 
था, क्योंकि ग्रन्थकार ने तेरह वर्ष तक परिश्रम करने का उल्लेख किया है। 
.जुका की सत्यु १८४६ में हुई, क्योंकि डॉ० स्पेंगर ने ऐसा उनके पौतन्रों 
के मुंह से सुना था । सा 
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जुका का “तज्‌ किरा? उन अनेक तज किरों में से है जिन्हें मैं अप्रत्यक्ष 
रूप से जानता हूँ | वह फ़ारसी में लिखा हुआ है और उसमें रचनाश्रों 
के अंशों सहित लगभग पन्द्रह सौ कवियों की जीवनियाँ हैं | जो हस्त- 
लिखित प्रति डॉ स्प्रेंगर के णस थी उसमें १५-१४ पंक्तियों के लगभग 
एक हजार अठपेज्ञी पृष्ठ हैं।इस प्राच्यविद्याविशारद के विचार से यह 
तज्‌ किरा बिना किसी आलोचना के लिखा गया है और उसमें पुनरुक्तियाँ 
ओर अशुद्धियाँ भरी हुई हैं । किन्तु उसमें बहुत-सी बातें लेने योग्य हैं, और 
यह दुःख की बात हैं कि उसको कोई प्रति यरोप में नहीं है । 

२. * न्तिखाब-इ दवाबीन अथवा ख़ुलासा दीवाना), अत्यन्त प्रसिद्ध उदूं 
कवियों के “चुने हुए दीवान?, दिल्‍ली के सद्ब्रायों (इमाम बख्श) कृत । यद्यपि 
यह ग्रन्थ वास्तव म॑ संग्रह-ग्रन्थ नहों है, तो भी क्‍योंकि उदू में लिखित 
संज्षिप जीवनियों के बाद काव्य-उद्धरण दिए गए हैं , इसलिए उसे एक 
प्रकार का 'तज्‌ किरा! माना जा सकता है। 

३. 'उमदत उलूमुन्तव़ः--चुनो हुई बातों का खंभ, ( मुहम्मद ख़ाँ ) 
सरवर कृत,चारह सौ कवियों को संग्रह-जीवनी, उस प्रकार की मौलिक 
रचनाश्रीं में से जो बहुत उपयोगी सिद्ध हुई हैं । 

४. किचि ( कवि ) बचन सुधा--मवियों को बातों का अमृत, बांबू 
हरि चन्द्र द्वारा कलकते से मासिक रूप में प्रकाशित हिन्दी संग्रह | 

५. कवि चरित्र --कवियों का इतिहास, जनाधन द्वारा मराठी में 
लिखित, किन्तु उसमें ।हन्दी कवियों से सम्बन्धित सूचनाएं भी हैं । 

६. “कवि प्रकाश---कषि का प्रकटीकरण, जो अपने शीर्षक के 
श्रनुसार हिन्दी का तज किरा होना चाहिए । 

७. काव्य संग्रह*--हिन्दी अ्रथवा “नज-भाखा? कविताश्रों का संग्रह, 


बम्बई के, होरा चन्द द्वारा । 
८. 'गुलजार-इ इब्राहीमः--इब्रादीम ( अ्रली ) की गलाब की क्यारी, 
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रचनाश्रों से उद्धरणों सहित तीन सौ उदू कवियों से सम्बन्धित सूचनाएँ। 
यह उन “तजूकिरों' में से है जो मेरे बहुत काम आया है। 

६, गलजार-इ मज़ामीन!--महत्त्वपूणण बातों को गुलाब को क्यारी; तपिशः 
( जान ) कृत | यह रचना, जो इस प्र।सेद्ध रचयिता को अज्ञात कविताश्रों, 
के श्रतिरिक्त कुछ नहीं है, साथ ही एक प्रकार का 'तज़ू करा! भी है, क्योंकि: 
रचयिता ने भूमिका में उदूं कविता औ५ उसका निर्माण करने वाले लेखकों, 
को रूपरेखा दी है। 

१०. गुल्दस्ता-इ नाजूनीनान --नाज्ूनियों का फूलों का गुच्छा, अनेक 
रचनाओं के सामयिक रचयिता, मौलवी करीमुद्दीन द्वारा । उसमें दिन्दु- 
स्तानी के अत्यधिक प्रसिद्ध रचयिताओं को रचनाश्रों से उनके चुने हुए. 
छन्दों का संग्रह हैं । 

११. 'गुलदस्ता-र निशात--ख़ुशी का फूलों का गुच्छा, मुज़्तर कृत | 
यह “तज़ूकिरा? जिसका अधिकतर मैन प्रस्तुत रचना के लिए प्रयोग किया है, 
हिन्दुस्तान में फ़ारसो में लिखने वाले कबियों के उद्धरणों से निर्भित एक 
प्रकार का व्यावहारिक काव्यशासत्र, और, विषयानुसार विभाजित, दिन्दु- 
स्‍्तानी कविताओं और पद्मो' का काफ़ी बड़ा संग्रह है । 

१२, गुलदस्ता-इ हैदरी --हैदरी का फूलों का गुच्छा ; इस रचना में, 
जो अपने रचयिता ( मुहम्मद हैदर-बछ्श हेंदरी ) के नाम से ज्ञात है, 
क्रिस्तों और एक दीवान के अतिरिक्त, हिन्दुस्तानी कवियों से संबंधित. 
एक “तज़ूकिरा है। 

१३. गुलशन-इ दिंद!'--भारत का बाग, दिल्ली के लुत्फ़ (श्र॒ली) कृत ॥ 
हिन्दुस्तानी में लिखित, इस “तज्किरा' में साठ कवियों से संत्रन्धित खूचनाएँ: 
हैं, और मेरी प्रस्तुत रचना के लिए बह बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है । 

१४. 'गुलशन बे-खार/'--जिना कॉटों का बाग,शेफ़्ता (मुहम्मद मुस्तफ़ा)' 
कृत, में जिसकी श््ू४४ में प्रकाशित होने से पहले ही एक प्रति मुझे मिल 
_ गई थो, छः सी विभिन्न हिन्दुस्तानी कंबियों पर, उनकी रचनाश्रो' से 
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उद्धरणों सद्त, फ़ास्सी में लिखित सचनाएँ हैं | इस द्वितीय संस्करण के 
परिवर््धन के लिए मैने इस तज़ूकिरे से बहुत-कुछ लिया है। 

१५. “गुलशन-इ बे-खिज़ोः--बजिना ख़िजाँ का बाग, बातीं ( ग़लाम 
कुतुबुद्दीन) कृत 'तजुकिरा! का केवल थोड़ा-सा अनुवाद है | 

१६. “गुलिस्तान-इ मसरंतः--ख़॒शी का बाग, काव्य-संग्रह ( '5९॥९८- 
4078 [7077 [20८८४? ), दिल्‍ली के मस्तफ़ा खाँ कृत, जो अपने नाम के 

आधार पर पुकारे जाने वाले 'भतबा-इ मस्तफ़ाई” छापेख़ाने के संचलाक हैं । 
यह उन छापेश्ानों म॑ से है जहाँ से अनेक हिन्तुस्तानी ?चनाएँ निकली हैं । 

१७, “गलिस्तान-इ सुख़नः--पूर्वोल्लिखित के समान शोषक वाला दूसरा 
तज़किरा?, दिल्‍ली के राजघराने के शहज़ादे रूपिर (कादिर बख्श) कृत । 

१८. “गलिस्तान-इ सुख़नः--वाकपट ता का बाग, मुब्तल और (का,ज़ञम) 
कृत | 

१६. “गुलिस्तान-इ हिन्द*--भारत का बाग, उपर उल्लिखित करीमुद्देन 
कृत ; सुभाषितों, क्रिस्सो! आदि का, गलशन'--आाग़--नाम के आठ 
अध्यायों में विभाजित, संग्रह, जिनम॑ से आठवों चुने हुए छन्दों का संग्रह 
है, जो वास्तव में कश्ठस्थ करने योग्य है । 

२०. 'चमन बेनज्ीर?--अश्रद्वितीय बाग़--अथवा “मजमा' उल्‌अ्रश- 
ग्रार--कविताओं का संग्रह । ये दो शीषक एक हो रचना के दो संस्करयणों 
के हैं, दोनों १२६४ (१८४८-४६) और १२६६ (१८४६-४० ) में बम्बई से 
प्रकाशित ; पहला मुहम्मद हुसेन द्वारा, ओर दूसरा मुदमभ्मद्‌ इब्राहोम 
द्वारा, जो, मेरे विचार से वहीं हैं जिन्होंने, १८२४ में मद्रास से मुद्रित, 
“अ्रनवार-इ सुहेलीः का दक्खिनी में अनुवाद किया है। इस ग्रन्थ में एक 
सौ सतासी विभिन्न हिन्दुस्तानी कवियों के उद्धरणों के २४६ पृष्ठ हैं । 

२१. 'तत्रकात उश्शु! अ्रा! - कबियों की श्रेणियाँ, शोक (कुदरतुल्ला) 
कृत। यह रचना कभी-कभी केवल “तज़ूकिरा-इ हिन्दी - हिन्दुस्तानी का 
विवरण - शीषक से पुकारी जाती है । क्‍ 

२२. 'तत्रकात उश्शु? ब्रा , करीमुद्दीन कृत | १८४८ में दिल्‍ली से प्रका- 
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शित इस “तजूकिरा? को, जिसे “तज़ूकिरा-इ शु' अरा-इ दिन्दी! - दिन्‍्दुस्तानो 
कवियों का विंवरण--भी कहा जाता है मेरे “इस्त्वार द ल लितेरत्यूर ऐंदुई 
ऐ ऐदूस्तानी' के प्रथम संस्करण से अनूदित कहा गया हैं; किन्तु यह एक 
मिल्कुल भिन्न रचना है। मेरा जो कुछ लिया गया है वह आजकल 
शिक्षा-विभाग के इन्सपेक्टर श्री एफ़० फ़ालन ( 72]07 ) द्वारा लिखित 
रूप में मुसलमान विद्वानू को दिया गया है । 

२३. “तबकात-इ सुख़्न'---वाकूपढ़ता की श्रेणियाँ, मेरठ के इश्क (गुलाम 
मुद्रीउद्दीन ) कृत । इस “तज़ञकिरा? में, जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सका, सौ 
रेखता कवियों से संबंधित सूचनाएं हैँ । 

२४. तजजूकिरा-इ अख़्तर' (वाजिद अली), कहा जाता है फ़ारसी और 
दिन्दुस्तानी कवियों से संबंधित पाँच हजार सूचनाओं का बृहत्‌ जीवनी-पअ्रन्थ 
है । रचयिता अ्रवव के अंतिम बादशाह के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, 
जिसको अनेक रचनाएँ मेरे पुस्तकालय में हैं, किन्तु यही नहीं है। 

२५. “तज़किरा-इ आज़द! (सदरुद्दीन), शेफ़त द्वारा उल्लिखित । 

२६. “तज़ुकिरा-इ आशिक! ( महदी अ्रली ), दिल्ली के । जा 

२७. “तज़किरा-इ इमाम-बएश?, कश्मीर के, मसःफ़ी द्वारा उल्लिखित, - 
जो इस जीवनी-अन्थ द्वारा आक्रमण किए जाने को शिकायत करते हैं। 

२८. 'तज़किरा-इ इश्को? (रहमतुल्ला) | मने स्परेंगर ( ५७07072०7) के 
फकैटेलोग झ्ाव दि लाइब्रेरीज़ ओव दि किंग ऑव अवध' के माध्यम 
. द्वारा उसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया हैं। स्प्रेगर के पास जे० बी० 
इलियट को प्रति थी जिनके यहाँ +न्दुत्तानी हस्तलिखित प्रतियों का सुन्दर 
संअह है । क्‍ 

२६. “तज़ूकिरा-इ ख़ाकसार! (मुहग्मद यार), शोरिश द्वारा उल्लिखित । 

२०. तज़किरा-इ गुरदेज़ी' (फ़तह अली हुसेनी), उने जीवनी-अथों में, 
से है जिससे मेने अत्यधिक सहायता ली है। क्‍ 

३१. “तज़किरा-इ-जहाँदार! ( जवान-बऱ्त ), जिसका अनुकरण ३, २६. 
ओर ( ४१ को छोड़कर ) नीचे वालों में किया गया प्रतीत होता है। 
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३२. 'तज़ूकिरा-इ ज़ौक! ( मुहम्मद इब्राह्दीम ), स्वर्य एक प्रसिद्ध कवि 

३३. “तज़किरा-इ तिमिज़ी' (मुम्मद अली), 'गुलज्ञार-इ इब्राहीम! में 
उल्लिखित । 

३४. 'तज़ूकिरा-इ नातिर! ( स! आदत खाँ ), लखनऊ के । 

३५, तज॒किरा-इ मज़मून! (या “'मज़लूप' ) (इमामुद्दीन *। 

३६. 'तजूकिरा-इ मसहफ़ी? (गुलाम-इ हमदानी) | यह, जिसका संबंध 
पाँच सौ हिन्दुस्तानी कवियों से है, उनमें से है जिसका मैंने प्रस्तुत रचना के 
लिए अत्यधिक प्रयोग किया है। 

३७. “तजूकिरा-इ महमूद! ( हाफ़िज्ञ ), समकालीन लेखक । 

३८. “तज़ूकिरा-इ शोरिश (गुलाम हुसेन)। इस “तज़ूकिरा? के बारे 
में वही बात हैं जो इश्को के 'तज़ूकिरा' के बारे में । 

३६, 'तज़ूकिरा-इ शीक' ( हसन ) ! 

तज़किरा-इ सौदा (रफ़ी उद्दौन)। मुझे खेद है कि अठारहवीं 
शताब्दी के अत्यन्त प्रसिद्ध उदूं कवियों से संबंधित यह रचना नहों देख 


सका | 
१. 'तज़किरा-इ हसन?, 'सिह्रल बयान! का प्रसिद्ध रचयिता. प्रायः 


सरवर तथा श्रन्य रचयिताश्रों द्वार उल्लिखित, किन्तु जिसे म॑ नहीं 
जानता । 

४२. तज़किरात उन्निसा?, (प्रसिद्ध) महिलाओं का विवरण, करोमुद्दीन 
कृत । 

४३. “तज़ूकिरात उलकामिलीन'--पूर्णों का विवरण, बाघू चन्द कृत 8 

४४. तीन सो उ6 कवियों के साठ हजार छन्दों का मकबूल-इ नत्री का 
संग्रह । दुभाग्यवश इस संग्रह का उल्लेख मैंने केवल स्मरण रखने के लिए 
किया हे क्योंकि दस्तलिखित प्रति अग्नि की ज््वालाओं का शिकार बन 
चुकी है। द 
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४५४. 'दीवान-इ जहाँ?---(भारतीय) टनिया का दोवान--अ्रथवा रचयिता 
के नाम से, जहाँ का?, यद्यपि हिन्दू ने उसे 3द में लिखा है। यह 'तज- 
किस? उनमें से एक हैं जिनका मैंने इस इतिहास के लिए प्रयोग किया है | 

दोवान-इ-जहाँ” जीवनी की अपेक्षा संग्रह अधिक है, पॉच सौ के 
लगभग जो स्तेखक उसमें दिए गए हैं उनके संबंध में सूचनाएँ बहुत संक्षिप्त 
हैं ओर इसके विपरीत उद्धरण बहुत विस्तृत हैं । 

४६. दूल्हा राम ने अपनी साधुता के लिए प्रसिद्ध व्यक्तियों को प्रशंसा में 
अनेक छुन्द लिखे हैं, जिनमें से बहुत-से हिन्दी काव्य के रचयिता हैं | 

४७. “निकात उश्शु' अरा?, मोर (मुहम्मद तक़ो) कृत । उर्दू ककियों के 
“तज़ुकिरों! में सत्रसे अधिक प्राचीन, यह रचना अठारदहवों शताब्दा उत्तराद्ध 
के सबसे अधिक प्रधिद्ध लेखकों में से एक के द्वारा लिखी गई है, और 
जिसका, उत्तकी रचनाओ्रों से उद्धरणों सहित, ब्योरेबांर विवरण में अपनी. 
रचना के जीवनी और म्ंथ-सूची माग में दूँगा । ह 


४८. नौ रतन'--नौ बहुमूल्य पत्थर | यह शोषक, जिसका इसी नाम 
के कंगन, पथ्वी के नौ खण्ड, और विक्रमाजीत की राज-सभा के इस नाम के 
नौ प्रधान कक्यों से संबंध है, मुहम्मद बझूश द्वारा लिखित इहिन्दस्तानी 
संग्रह का है | 

४६. ब्रार्ता? या वार्ता, वल्लम और उनके प्रथम शिष्यों के संबंध में, 
जो निस्संदेह, वल्लन को तरह, हिन्दी को घामिक कविताश्रों के रचयिता 
थे, बातांश्रों का संग्रह । 


४०. भक्त चरित्र--भक्तों की गाथा--श्रथांत्‌ हिन्दू संतों की, जो 
सामान्यतः घार्मिक भजनों और गीतों के रचविता हैं, जैपे १४ वो शताब्दी 
के हिन्दी कवि श्रोर कई रचनाश्रों के रचयिता, उद्धव चिदूघन ((8/8ए2 
९.007थ7) 

४१. “भक्त मालः--भक्तों की माला--अ्रथवा संत चरित्र” (वैष्णव 
संप्रदाय के हिन्दू संतों का इतिहास ),. प्रड्ली: रचना की मॉति।.. 
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“भक्त माल' के कई संकलन हैं; किन्तु इन विभिन्न संकलनों में मूल 
“छुप्पय” नामक छंद हैं, जो एक प्रकार की छोटी-सोी कविता है जिसका 
उल्लेख मैने ऊपर हिन्दई और हिन्दुस्तानी रचनाश्रों के प्रधान प्रकारों की 
पहली सूची में किया हैं। यहाँ ये छन्द वैष्णव संत्रों के संबंध में 
हिन्दुई या परानी हिन्दी में लोकप्रिय धार्मिक भजनों या गीतों के रूप में 
हैं, जो अत्यन्त प्रसिद्ध हैं और जो नाभाजी की देन हैं। उन्हें नारायण- 
दास ने सुधाग और पहले कऋ्ृष्ण॒-दास ने, फिर बहुत बाद को प्रिया-दास 
ने विकतित किया । 

इस इतिहास के प्रथम संस्करण के प्रकाशन के समय, मैं केवल कष्ण- 
दास का संकलन देख सका था । अ्रत्र मैने प्रिया-दास वाला भी देख लिया 
है, जिसको एक हस्तलिखित प्रति, मेरे विचार से युरोप्र में अद्भुत, मेरे 
पास है । 

४२, 'मकजुन-इ निकातः--सुभाषितों का ख़जाना, श्रथवा “निकात 
उश्शुः अरा --सुभाषित, श्रथांत्‌ कवियों के सुन्दर वचन, काइम (क्रियामुद्दीन) 
कृत । 'तबकात--श्रेणियॉ--नामक तीन भागों में विभाजित, और फलतः, 
इसो प्रकार की एक अन्य रचना की तरह जिसका उल्लेख में आगे करूं गा, 
(तबकात-इ शा! अर--कवियों को श्रेणियाँ--शीषक भी ग्रहण करने वाले+ 
इस “तज़ूकिरा' से मुझे नई बातें ज्ञात हुई हैं । 

४३२. 'मजमुआ उल्‌इन्तिख़ाबः--संक्षिप्त संग्रह, संग्रहों में से संग्रह, 
कमाल (फ़क़ोर शाह मुहम्मद) कृत । प्रस्तुत द्वितीय संस्करण के लिए अरद्ठा- 
बन नए लेख इस रचना से लिए गए हैं जिनमें से अनेक रोचकता से पूर्ण 
हैं | दुर्भाग्यवश जिस हस्तलिखित प्रति का मैं उपयोग कर सका हूँ वह सुन्दर 
नस्तालीक में होते हुए भी बड़ी बुरी तरह से लिखी गई है; संग्रह भाग के 
लिए वह विशेषतः अ्रनुपयोगी [सद्ध हुई । 

४४. “मजमुश्रा-द नग्ज'- सुन्दर संग्रह, दिल्‍ली के, कासिम ( सैयद 
अ्चुल कासिम) कृत । प्रस्तुत नवीन संस्करण के परिवद्धन के लिए इस तज़ूकिरा 
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से सहायता ली गई हैं। अन्य मूल तजूकिरों की श्रपेज्ञा इस जीवनी में एक 
विशेषता यह है कि कासिम ने रचयिताशओ्रों के नाम अव्यवस्थित ढंग से नहीं 
रखे, वरन्‌ उन्होंने समान नाम वालों को एक साथ रखा है, उनको संख्या 
बताई है ओर उनका व्यवस्थित ढंग से उल्लेख किया है | सरवर ओर शेप़त 
को अ्रपेत्ञा कासिम के लेख संख्या में कम, किन्तु अधिक विकसित, हैं, ओर 
उनमें ऐसी बातें और उद्धरण हैं जो श्रन्य में नहीं पाए जाते । 

४४, '(मजमुआ-इ वासोस़तः--वासोरूतों का संग्रह, विभिन्‍न कवियों को 
इस प्रकार को इक्क्रोत कविताओं का संग्रह, जो .६८ फ़ोलिओ पष्ठों की 
१२६१ ( १८४६ ) में लखनऊ से मुद्रित, छोटो-सी जिल्द है, और जिसके 
माजिन पर पाठ दिया हुँआ्रा है । 

५६. 'मजालिस रंगीन'--सुन्दर मजलिसें अ्रथवा रंगीन (रचयिता का 
नाम ) को मजलिस; सामयिक कविता और उसके रचयिताओ्रों की श्रालोच- 
नात्मक समीक्षा। क्‍ क्‍ 

५७. “मसरत अफ़ज़ाः--ख़शी की वृद्धि, इलाहाबाद के अ्बुल 
कृत | स्वर्गीय नाथ कृत इस तज़॒किरे की एक व्याख्या मेरे पास थी | ब्लैंड 
( 8]470 ) ने कृपा कर सर डब्ल्यू० आउजूले ((0५५८।८ए) की हस्तलि- 
खित प्रति के आधार पर मेरे लिए एक प्रति तैयार करा दी थी और जो 
आजकल आ्रॉक्सफ़ड में है । 

४८. मुश्लर उश्शु! अरा'--कवियों का उत्साह । यह प्राचीन तथा 
आधुनिक रचयताओं की काव्य-रचनाओं का संग्रह है, जो कमर ( मुंशो 
कमर उद्दीन गुलात् ख़ोँ ) द्वारा, आगरे से महोने में दो बार प्रकाशित 
होता है । 

मुख़तसर अहवाल मुसन्निफ़ान हिन्दी के तज़किरों का!--हिन्दों 
जीवनियों से संबंधित संत्षिप्त सूचनाएँ : 'रिसाला दर बाब-इ तज़किरों का 
शीषंक भी है | “जीवनियों संबंधी पत्र, दिल्ली के ज़काउललाह कृत | यह 
छोटी-सी रचना मेरी श्रोत्यर एंदुस्तानी ऐ ल्यूर ऊवरज़? ( हिन्दस्तानी के 
ग्रंथकार और उनकी रचनाएँ ) का अनुवाद मात्र है। 
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६०, 'राग कल्प द्र मः- रागों श्रथव संगीत शैलियो का भाग्यशालो इक्ष, 
ऋष्णानन्द ब्यास-देव, उनके द्वारा प्रकाशित संग्रह के कारण, उपनाम “राग 
सागर? ( 'रागों का समुद्र” ), कृत लगभग १८०० चौपेजी पष्ठों को जिल्द 
में हिन्दी के लोकप्रिय गीतों का बृद्वत्‌ संग्रह | 

६१. “रीज़त उश्शु? अरा'--कबियों का बाग, बलीम (मुहम्मद हुसेन) 
कृत, हिन्दुस्तानी कवियों पर कविता, 'तज़जकिरा? के रूप में ली जा 
सकती है । 

६२, “सभा विलास'---सभा का आनन्द, हिन्दी कविताओं का संग्रह, 
पंडित धर्म नारायण कृत, जिनका तख़ल्लुस ज़मीर है । 

६३. 'सरापा सुख़न--पूर्ण वाकृपटुता, लखनऊ के, मुहर्सिन कृत, विषय 
के अनुसार क्रम में रखे गए सात सौ हिन्दुस्तानी कवियों के चुने हुए अशों 
का, उनके रचयिताओ्रों से संबंधित संज्षिम सूचनाओं सहित, संग्रह | प्रस्तुत 
द्वितीय संस्करण के लिए यह रचना बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। 

६४. सव-इ आज़ाद'--अआज्ञाद देवदार (साइप्रेस), अर्थात्‌ अज़ाद का 
देवदार, इस “तज़ूकिरा! का उल्लेख श्रशुलहसन ने अपने “मसरत अफ़ज़ा! 
में किया है, जिसे उदूं कवियों से संबंधित श्रनुमान किया जाता है, हालाँ कि 
एन० व्लेंड ( 5970 ) ने उसका फ़ारसी कवियों के तज़ूकिरों? में उल्लेख 
किया है । दोनों अनुमान मान्य हैं: ऐसे भारतीय कवि हैं जिन्होंने प्रायः 

रसी में लिखा है, ओर ऐसे भी हैं जिन्होंने दिन्‍्दस्तानी में लिखा है 
आज़ाद स्वयं हिन्दस्तानी के कबि थे और शअ्रत्यन्त प्रसिद्ध कवि थे। इप्तसे 
मेरी बात का समथन होता हैं, क्योंकि आज़ाद 'खुज़ान इ श्रामीर --भरापूरा 
ख़जाना--शीषक विशेषतः फ़ारसी कवियों के एक दूभरे 'तज्जुकरा! के 
रचयिता हैं । । 

६५. 'सुजान चरित्र'--सज्जनों का विवरण, कवि सूदन कृत, दो सौ से 
अधिक हिन्दुई कवियों की एक प्रकार को जीवनी । 


६६. 'सुहुफ़-इ इब्राहीम'--इब्राद्ीम के पष्ठ, यह शोपक स्वयिता, ख़लील, 
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के असली नाम के आधार पर रखा गया है, जिनके संबंध में इस इतिहास 
में लिखे गए लेख में सूचनाएं मिलेगों। 

जिन्हें वास्तव में सूचीप तर कहा जाता है उनसे मुझे ग्रंथ-सूची भाग 
के लिए बहुत बड़ी सहायता प्राप्त हुई है । इस रूप में, लगबननऊ के आल-इ 
अहमद नामक सज्जन के फ़ारसी और हिन्दुस्तानी हस्तलिखित ग्रंथों के 
बहुमूल्य संग्रह के हस्तलिखित और १२११ (१७९६-६७ ) में प्रतिलिपि 
किए गए, सूचीपत्र के एक माग से विशेषतः सहायता ली है; बंगाल को 
एशियाथ्कि सोसायटी के फ़ारसी अक्षरों वाले सूचीयत्र और देवनागरी 
अक्षरों वाले सूचोयनत्र से; और संग्रह-भाग के लिए मैंने श्रेंगरेज़ी विद्वानों 
की देन, इस दृष्टि से दो महत्वपूर्ण संग्रहों से लाभ उठाया है| पहला है 
स्वर्गीय कर्नल ब्राउटन कृत 'सिलेक्शन्त फ्रॉम दि पॉप्यूलर पोयट्री आँव दि 
हिन्दुज़', जिसमें उनसठ लोकप्रिय भारतीय गीतों के उदाहरण हैं, और 
इसलिए हमें अनेक प्राचीन कवियों का परिचय प्राप्त होता है। दूसरा 
जिसमें कई रचनाश्रों के रचयिता, हिन्दुस्तानी के प्रतिद्ध लेखक, तारिणो- 
चरण मित्र, का संहयोग था, मेरे लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले सम्रहों में 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उसमें, अन्य बातों के अतिरिक्त, “भक्तमाल' से 
लंबे उद्धरण, कबीर कृत 'रेख़्तेश, तुलसो कृत 'रामायण' क| एक काण्ड, 
“हितोपदेश? के उद्‌ रूपान्तर से उद्धरण, जबाँ कृत 'सकुन्तला? की कथा, 
अंत में तीन सी अड़तालीस छोटी-छोटी कबिताएँ हैं जिनमें से अनेक 
लोकप्रिय गान बन गई हैं । 

दुरभाग्यवश ये तज़ूकिरे बहुत कम सन्‍्तोषजनक रूप में लिखे गए हैं । उनमें 


जाकर १ कफ कत अल्कशशानीनट ताज पवन 


१-इस सूचीपन्न की शक प्रति, जो उनकी अपनी था, प्रीफ़ेसर डी० फ़ोब्स ने 
कृपायूबंक मुझे दी थी ओर जो बाद को रॉयल एशियाटिक सोसायथी को दे दी 
गई । एक दूसरी प्रति सर गोर आउज़्ले को दहस्तलिखित पोधियों में थं!; जेसा 
कि मुझे स्वर्गीय नेयै,नयल ब्लेंड से शञात हुआ हे, कि बरदर ( छ88737:% ) के 
एक निवासा ने १२११ ( १७१६-१७ ) मैं, एक दूसरी प्रति के रूप में, उसकी 
प्रतिलिपि की है। द 
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प्रायः उल्लिखित कवियों के नाम और उनकी प्रतिभा के उदाहरण-स्वरूप 
उनकी रचनाओं से कुछ पद्म उद्धत किए हुए मिलते हैं । अत्यधिक विस्तृत 
सूचनाओं में, उनकी जन्म-तिथि प्रायः कभी नहों मिलती, मृध्यु-तिथि, और 
व्यक्तिगत जोवन से संबंधित विस्तार मुश्किल से मिलते हैं। उनकी रचनाओं 
के संबंध में भी लगभग कुछ नहीं कहा गया, इसी प्रकार उनके शीष॑कों के 
बारे में; हमारी समक मं यह कठिनाई से आता है कि इन कवियों ने 
अपने अ्रस्थायी पद्मों का संग्रह “दीवान” म॑ किया है, ओर इस बात का 
संकेत केवल इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि जिन कवियों ने एक या कई ऐसे 
संग्रह प्रकाशित किए हैं वे 'दीवान के रचयिता' कह्दे जाते हैं, जो शीष॑क 
उन्हें अन्य लेखकों से अलग करता है, ओर जो “महाक्रवि' का समानार्थ- 
वाची प्रतोत होता है। इन तजूकिगों का ख़ास उपयोग यह है कि जिन 
कवियों को रचनाएँ यूरोप में अज्ञात हैं उनके उनमें अनेक अवतरण मिल 
जाते हैं। मूल जीवनी-लेखकों में से मीर एक ऐसे हैं जो उद्धुत पद्मों के 
संबंध में कभी-कभी श्रपना निश्य देते हैं ; वे दूसरों से ली गई बातें और 
कुछ हद तक अनुग्यक्त और त्रटिपूर्ण प्रतीत होने वाली अभिव्यंजनाएँ 
चुनते हैं, ओर जिस कवि के श्रवतरण वे उद्धत करते हैं, उनमें किस तरह 
होना चाहिए था प्रायः यह बताते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि विश्वास 
किया जाय तो, ख़ाम तौर से उदूं कबियों से संबंधित जीबनियों में उनका 
जीवनी-ग्रंथ सबसे श्रधिक प्राचीन है ।" 


मीलिक जीवनियाँ जो मेरे ग्रंथ का मूलाधार हैं सब “तख़ुल्लसों? * 
या 'काव्योपनामों' के अ्कारादिक्रम से रखी गई हैं। मैंने यही पद्धति 
ग्रहण को है, यद्यपि शुरू में मेरा विचार काल-क्रम ग्रहण करने का था : 
ओर में यह बात छिपाना नहीं चाहता कि, यह क्रम अधिक अच्छा रहता, 








१ “निकात उश्शु' अरा' की भूमिका 
२ इस शब्द का जो भ्रबी है, शाच्दिक अर्थ “प्रयोग” है क्योंकि कबि उसका अपनों 
कल्पना के अनुसार अपने लिए प्रयोग करते हैं । 
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या कम-से-कम जो शीषक मैंने अपने ग्रन्थ को दिया है उसके अधिक 
उपयुक्त होता ; किन्तु मेरे पास अपूर्ण सचनाएँ होने के का. ण उसे ग्रहण 
करना कठिन ही था । वास्तव में, जत्र में उसके संबंध में कहना चाहता 
हूँ, मौलिक जीवनियाँ हमें यह नहीं बतातीं कि उल्लिखित कवियों ने किस 
काल में लिखा ; और यश्वप्रि उनमें प्रायः काफ़ी अवतरण दिए गए हैं, . 
तो भी उनसे शैली के संबंध में बहुत अधिक विचार नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि प्रतिलिपि करते समय उनमें ऐसे पाठ संबंधी परिवर्तन हो गए हैं जो 
उन्हें आधुनिक रूप प्रदान कर देते हैं, चाहे कभी-कभी वे प्राचीन ही हों । 
जहाँ तक हिंदुई लेखकों से संबंध है, उनकी भी अधिकांश रचनाश्रों की 
निर्माण तिथियाँ निश्चित नहीं हैं । यदि मैंने काल-क्रम बाली पद्धति ग्रहण 
की होती, तो श्रनेक विभाग स्थापित करने पड़ते : पहले में में उन लेखकों: 
को रखता जिनका काल अच्छी तरह ज्ञात है ; दूसरे में उनको जिनका 
काल सन्देदात्मक है ; अंत में, तोसरे में, उन्हें जिनका काल अज्ञात है।. 

विभाजन उन रचनाओं के लिए करना पड़ता जिन्हें इस ग्रंथ के 
प्रधान अंश में स्थान नहीं मिल सका। श्रपना कार्य सरल बनाने और: 
पाठक की सहूलियत दानों ही दृष्टियों से मुझे यह पद्धति, यद्यपि वह 
ग्रधिक बुद्धि-संगत थी, स्वेच्छा से छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। 


तो भी इस विभाजन को रूपरेखा इस प्रकार है : 


सबसे पहले द्विन्दू कवि हैं ' ; और ग्यारहवों शताब्दी से * मुसलमान 
कवि मसूद-इ साद ( १४०७८! 00- $9' 40 ), जिनके सबंध में नैशैनियल 
ब्लैंड(९५४७. 8870) ने १८५३ में 'जूर्ना एसियातीकः में श्रत्यन्त रोचक: 


१ यह निश्चित करना कठिन है कि हिन्दी के सबसे अधिक प्राचीन कवि किस _ 
समय हुए । तो भी मैने “अमर शतकः द्वारा ज्ञात संस्कृत कवि, शंकर आचाये: 
का उल्लेख किया हे जो नवीं शताब्दी मैं रहते थे ओर जिन्होंने कुछ हिन्दी 
कविताएँ लिखी प्रतीत होती हैं । 

२ १०८० के लगभग 
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बातें लिखी हैं ; तत्श्चात्‌, बारहवीं शताब्दी में चंद, जो राजपूतों के होमर 
कहें जाते हैं, और पीपा, जिनकी कविताएं सिक्‍सखों के “आ्रादि ग्रन्थ! में 
हैं ; तेरहवीं शताब्दी में ', सादी, जिन्होंने कुछ कविता एँ. उद बोली में 
: लिखना पसन्द किया ; बैज बावर ( 39 फ%7 ), प्रसिद्ध कवि और गवेया; 
और, चौदहवों शताब्दी में, दिल्‍ली के, खुसरों, और हैदराबाद के, नूरी । 


निस्सन्देह, और ऐसे हिन्दुस्तानी लेखक हैं जो इन्हों शताब्दियों या 
उनसे पहले रहते थे। मध्य भारत के पुस्तकालयों में निश्चित रूप 
से ऐसे प्राचीन हिन्दी ग्रन्थ हैं जो श्रज्ञात हैं; और, हर हालत में, ऐसे 
बहुत-से लोकप्रिय गीत हैं जो हिन्दी भाषा के विक्रास के प्रारंभिक यंग 
-तक जाते हैं । द हु 
पन्द्रदवीं शताब्दी में आधुनिक संप्रदायों के प्राचीनतम संस्थापक 
दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने मक्ति-पद्धति सम्बन्धी भाषा के रूप में हिन्दी 
का प्रयोग किया है, और जिन्होंने इस बोली में घार्मिक भजनों और नैतिक 
' कविताओं का सूतज्नन किया है। उनमें विशेष हैं कबीर, जिन्होंने साहस- 
पूवंक संस्कृत के प्रयोग का विरोध किया ; उनके शिष्य सर तगोपाल दास, 
धपघुख निधान!* के संकलनकर्ता और घरमन्दास, अमर माल? 3 के रच- 
यिता ; नानक और मागो-दास, जो थअ्त्त्यत्रिक प्रसिद्ध हैं श्रोर जिनके बारे 
में अ्न्यत्र मेने जो कुछ कहा है उसकी पुनराबृत्ति करना नहीं चाहता ४ 
पश्चिमी हिन्दुस्तानी में लिखित एक “भगवत? (8925 ए०/) के संकलनकरता, 
लालच, शआ्रादि । 


न अफिनील+ जा ने २२७. ५ +५नस-रनेान बम मआक2+कनीपनाा की कक -3री७५५०-3०००१०५०४नकन- कक क +> नर पान लैनिनकाकी ७ ननलन जनाए एक क्‍न्‍ऑजिनननिनणह ० 


१ १२५० के लगभग 

२ इस रचना के संबंध में, इस इतिहास के जावनों और ग्रन्थ-सूची भाग में 
कंबीर पर लेख देखिए । 

3 मेरो 'रुदीमों द ल लॉग ऐंदुई! ( हिन्दुई भाषा के प्राथमिक सिद्धांत ) की भूमिका 
देखिए, ए० ५ । 

४ “रुदीमाँ द ल लॉग ऐंदुई” की भूमिका तथा इस रचना में । 
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सोलहवीं शताब्दी में, हिन्दुश्नों में, सुख-देव हैं, जिनके सम्बन्ध में 
जीबनीकार प्रिया-दास ने एक विशेष लेख दिया है। नाभाजी, जीवनी-- 
सम्बन्धी कविताश्रों के रचयिता जो “भक्त माल का मूल पाठ हैं ; बललभ 
और दादू , प्रसिद्ध सांप्रदायिक गरु और कवि ; बिहारी 'सत-सई? " के 
प्रसिद्ध रचयिता ; गंगा-दास, विद्वान्‌ काव्य शास्त्री, तथा अ्रन्य अनेक | 

उत्तरी भारत के मुसलमान लेखकों में, श्रन्य के अतिरिक्त, हैं, अकबर 
के मंत्री, अबुलफ़्जल श्रौर रोशनियों या जलालियों ( प्रकाशितों ) के. 
संप्रदाय के गुरु; बायज़ीद अंसारो । 


दक्खिन के लेखकों में हैं : 


अफ़ज़ल ( मुहम्मद ), जिनके संबंध में जीवनीकार कमाल का कथन 
है: उनकी शैली परिमाजित नहीं है, क्‍योंकि जिस युग में उन्होंने लिखा, . 
उस समय रेख़ता कविता का भ्रधिक प्रचार नहीं था, और उन्हें दकिछिनी में 
लिखने के लिए बाध्य होना पड़ा था; गोलकुंडा के बादशाह, मुहम्मद कुली 
कुतुबशाह, जिन्होंने १५४८२ से १६११ तक राज्य किया, और जिनके 
उत्तराधिकारी, अब्दुल्ला कुतुब्शाह हुए, जिन्होंने हिन्दुस्तानी साहित्य को. 
विशेष रूप से प्रोत्साहन प्रदान किया । 


सत्रहवों शताब्दी के लिए--युग जिसमें, विशेषतः दक्खन में, वास्तविक . 
उदूँ कविता का, निश्चित सिद्धान्तों के अंतर्गत सूजन प्रारंभ हुआ-- 
हिन्दी कवियों में, में सूर-दास, तुलसी-दास, शरीर केशब-दास, आधुनिक. 
भारतवासियां के प्रिय तीन कवियों, का उल्लेख करना चाहता हूँ, जिनके . 
संबंध में कह गया हैं : 'यूर-दास सर्य हैं; तुलसी, शशि; केशब-दास, 
उड्गन ; अन्य कवि खतद्योत हैं जो इधर-उधर चमकते फिरते हैं।'* 


१ इन विभिन्न व्याक्तियों के संबंध में, वंही रचनाएँ देखिए । 
२ इस महत्त्यूण उद्धरण का पाठ देखिए, मेरी “रुदीमाँद ल लॉग एऐंदुईः' 
को एृूछ छे। ह 
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उदूं कवियों में हैं हतिम, जिनका उल्लेख मैं कर ही चुका हूँ ; 
आज़ाद ( फ़कीरुल्लाह ), जो, यत्रपि हेदरात्राद के निवासी थे, दिल्ली 
- रहते थे और जहाँ उन्होंने ग्रगनी कविता के कारण ख्याति प्राप्त की ; जीवों 
(मुहम्मद), अनेक घानिक ग्रन्थों के रचयिता, आदि । 

दक्खिनी कवियों में हैं : बली, जिनका दूसरा नाम आात्रा-इ रेख़ता-- 
रेख़ता कविता के जनक-है ; शाई गलशन, उनके उस्ताद ; अरद्मद, 
गज़रात के ; तानाशाह ; शाही, बगनगर के, ओर मिज़ां अब्॒लकापिम 
इस शहज़ादे के कमचारी ; आवरी या इब्न निशाती, 'फूतत्नन? के रच- 
यिता ; गोवास या गोवासी, ततो कड़ानी से संबंधित एक कविता के रच 
'यिता ; मुरक्रिक (१७०८० एा०), दक्खिन के अत्यधिक प्राचीन कबियों 
मं से एक जिन्होंने ऐसी रेख़ता में लिखा जो हिन्दस्तान की रेख़ता से 
बहुत मिलती है ; रसमी, “खाविर नामा के रचयिता, श्रजोज्ञ (मुइ्म्मद ) 
तथा श्रन्य अनेक | 

अठारदहवीं शताब्दी के उन हिन्दुस्तानी कवियों का उल्लेख करने से 
बहुत विस्तार हो जायगा जिन्होंने अपने सामयिक्रों में नाम कमाया। भेरे 
“लिए हिन्दी के लेखकों म॑ं इनका उल्लेख करना यथेष्ट हैः गंगा पति, दिन्‍्दुश्रों 
के विभिन्न दाशनिक सिद्धांतों से संबंधित एक प्रबंध के रचयिता ; बीरभान, 
“साध य। पत्रिन्र। नामक प्रसिद्ध संप्रदाय के संस्थापक और उच्चकोटि 
-की घामिक कविताओं के रचयिता ; राम-चरण, अपना नाम लगे हुए एक 
संप्रदाय के संस्थापक और पवित्र भजनों के रचयिता ; शिव नारायण, एक 
ओर संप्रदाय-संस्थापक, हिन्दी छन्दों में ग्यारह ग्रन्थों के रचयिता, जो “श्री 
गणेशायनमा ।?--के रूप में गणेश की स्तुति से प्रारंभ होने के स्थान 
पर इन शब्दों से प्रारंभ होते हैं ; “सन्त सरन?--सन्‍्तों की शरण । 


उदू कवियों में में अपने को सौदा,' मोर और हसन--पिछली 


के न 3 हनन के 


१ विशेष रूप से सोदा को हिन्दुस्तानी काव्य का बादशाह, “सालेक उश्शु' अरा-इ 
रेखता', भी कहा जाता हे । 
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शताब्री के अत्यविक प्रतिद्व तीन कवि, जु'त, आरज़ू, दर्द, यकीन, 
फ़िगाँ, दिल्‍ली के श्रमजद, बनारस के अ्रमीनुद्दीन, गाज़ीपुर के आशिक के 
उल्लेब तक सीमित रखू गा ; ओर दक्खिनी लेबकों में, हैदर शाह, उपनाम 
पर्तिया-गो--मरत्तियों का गाने वाला-का, क्योंकि उन्होंने अपने रचे 
हुए मसिये गाए। अन्य के अतिरिक्त, कविताओं का वह क्रम उनकी देन 
है जो वली कृत दीवान की कविताशओ्रों का विकास प्रस्तुत करता है । इन 
कविताओं के, जिन्हें 'मुख़म्मस? कहते हैं, हर एक बैत, या दोहरे चरण, 
के साथ तीन और चरण जुड़े हुए हैं, और जो इस प्रकार एक भिन्न छुन्द 
बन जाते हैं | श्रत्रजदी एक दूसरे उल्लेखनीय दक्खिनी लेखक हैं ; वे एक 
ऐसे छोटे-से पद्म-त्रद्ध सव-संग्रह" ( ८7८ए८!०0८०॥० ) के रचयिता हैं 
जिसमें कई अध्याय, दरएक भिन्न छन्द में, हैं, जिनका अध्याय के शीर्षक 
द्वारा परिचय देने का ध्यान लेखक ने रखा है। औरंगावाद के, सिराज 
की मृत्यु १७४४ के लगभग हुई ; दक्खिन के अत्यन्त प्रसिद्ध कवियों में से, 
सूरत के, उज़ूलत को मृत्यु ११६४ (१७५१-५२) में हुई, उन्हें भी यहाँ 
स्थान मिलना चादिए | द 


अंत में उन्‍नीसवों शताब्दी के और सामयिक्र श्रत्यन्त प्रसिद्ध भारतीय 
लेखकों में से दिन्‍दी के हैं ; बखतावर, जिन्‍्दोंने जैन सिद्धांतों की पद्म में 
व्याख्या को है, जोवनो-लेवक दूल्हा राम ओर रामसनेहियों के गुरु की 
धार्मिक परंपरा में उनके उत्तराधिकारी छुन्न-दास । 


उदूं में, सभायी श्रौर करीम ने हमें १८४२ में मृयु को प्राप्त प्रचुर 
आर सुन्दर कवि दिल्‍ली के मूमिन, जिनके दोवान को उन्होंने अ्रद्वितीय? 
कहा हैं ; १८४२ या ४२३ में मृत्यु का प्राप्त, नसीर, अर, श्८४७ में मृत्यु 
को प्रात, आतश, जिनमें से हर एक का दीवान लोकप्रिय. हो गया है ; 


शाइनामा? के एक पद्चनत्रद्ध संक्षित अनुवाद के रचयिता, मूल चद ड 


विजनिक बज 








'& टिसीजजलानलनी ले पक कवतााकर टरयलकनसनाप ५ नमक. 
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ममनून, अ्रत्यन्त प्रसिद्ध सामयिक लेखकों में से एक, तथा अ्रन्य श्रनेक के 
नाम दिए हैं जिनका उल्लेख मैंने अपने प्रारंभिक भाषणों में 
किया है । 

दक्खिनी में, में अपने को हैदराबाद के कमाल, और मद्रास के, 
मुस्तान के उल्लेव तक सीमित रखना चाहता हैँ । 


मूल जीवनी-लेखकों ने जिस ढंग से उल्लिखित कवियों के बारे में कहा 
है यदि हम वास्तव में उसकी ओर ध्यान दें तो वे हमें बड़ी सरलतापूर्वक तीन 
प्रकार के मिलेंगे : वे कवि जिनका केवल उल्लेख कर दिया गया है, वे 
जिनका उस रूप में उल्लेख हुआ है जिसे में आदरपूर्वक कहूँगा, और के 
जिनका अ्रत्यन्त आदरपूवंक उल्लेख हुआ है, इस भीड़भाड़ में मुझे 
सामान्य अभिव्यंजनाएँ प्रदान करते हैं | पहले भाग में में उन लेखकों को 
समभता हूँ जिनके सबंध में कोई विस्तार नहीं दिया गया, कभी-कभी उनके 
नाम और उनके जन्मन-सथान, और उनकी कविता के एक उद्धरण का 
उल्लेख हुआ है । ये वे लोग हैं जो गज़लों की केवल एक ऐसी संख्या के 
रचयिता हैं जो दोवान में संग्रहीत करने के लिए यथेष्ट नहीं हैं, श्रथवा 
जिनकी ऐसी अन्य कविताएं हैं जो किसी विशेष शीषक से ज्ञात नहीं हैं । 
दुसरे मं, में उन लेखकों को रखता हूँ जो, विषय के अनुसार, “दीवान! या 
'कुल्लियात' नामक कविताश्रों के किसी संग्रह के रचयिता हैं। अंत में 
तीसरे भाग में, यदि हिन्दी में ग्रन्थ हैं तो लगभग सदेव सस्क्ृत में, याद वे 
उदूं या दक्खिनी में हैं तो फ़ारसी और साथ ही अरबी में, विशेष शीषकों 
बाले पद्म, या गद्य-प्रंथों के रचयिता आते हैं । 


मूल जीवनी-लेखक प्रायः, ओर कभी-कभी मैंने उनके उदाहरण दिए 
हैं, उदूं लेखकों द्वारा रचित फ़ारसी रचनाश्रों का भी उल्लेख कर देते हैं, 
झोर यह जान कर किसी को कोई आश्चर्य न होना चाहिए कि बहुत-से 
हिन्दुस्तानी कवियों ने फ़ारसी कविताश्रों को, ओर साथ ही इध पिछली 
भाषा में ग्रंथों को रचना की, इस सिलसिले में याद रखिए कि रसीन 


भूमिका ६३ रे 


( १४८7८ ) |, ब्वालो ( 5069प ), तथा चोदहवें लुई' के समय के 
अत्यक्षिक प्रसिद्ध कवियों में से अधिकांश अपनी शिक्षा अश्रच्छी नहीं 
समभते थे यदि वे ग्रपनी कविताओं में लेटिन के कुछ अंश न रख पाते थे। 
रोम में लेटन कविताओं के साथ-साथ ग्रीक कविताएँ रची जाती थीं, जिसके 
कारण जो दोनों क्नोतिकल भाषाश्रों में लिखते थे वे “प्राट्ऑपशतुप८ व- 
8५०८ $८00[77/07८%? कहे जाते थे । जिस भारतीय प्रथा का मैंने उल्लेख 
किया है उसमें एक बात और पैदा हो गई हैः वह यह है कि वे लेखक जो 
रचना की इस प्रवीणता के लिए उत्साहित हुए हैं, हिन्दुस्तानी या फ़ारसी में 

लिखने के अनुसार, दो विभिन्न काव्योपनाम या 'तख़ल्लुस? घारण करते हैं | 
| अनत्र हमें इन लेखकों के वर्ग निर्धारित कर लेने चाहिए । सर्वप्रथम 
स्थापित होने वाली विभन्नता, जो अत्यन्त स्वाभाविक प्रतीत होती है, उन्हें 
दिन्‍्दुश्लों और मुसलमानों में श्रलग-अलग करना है, तो भी ऐसा करते समय 
यह देखने को मिलेगा कि किसी भी मुसलमान ने हिन्दुई या हिन्दी बोली 
में नहीं लिखा, जत्र कि बहुत-से हिन्दुओं ने चाहे उदृ , चाहे दक्खिनी में 
लिखा हैं; साथ ही उन्होंने बहुत पहले से फ़ारसी में लिखा था, जैसा कि 
सैयद अहमद ने भी उस उद्धरण में कहा है जो मैंने उनके 'श्रासार 
उस्सानादीद' से दिया है |' किन्तु जब्न कि मेरे द्वारा उल्लिखित तीन हज़ार 
भारतीय लेखकों में से दो हज़ार दो सो से अधिक मुसलमान लेखक हैं; तो 
हिन्दू लेखक आठ सो हैं, और इन पिछलों में से भी केवल ' दो सौ पचास 
के लगभग हैं जिन्होंने हिंन्दी में लिखा है। वास्तव में, इस वर्ग के सभी 
लेखकों को जान लेना कठिन है, क्योंकि दिन्दी कवियों के तज़्किरों का 
अभाव है, और इस प्रकार एक बहुत बड़ी संख्या हमें अज्ञात 
है, जब्र कि उदू लेखकों के बारे में यह बात नहीं है, जिनकी मूल जीवनियों 
में कम-से-कम नाम देने का ध्यान तो रखा गया है। विशेषतः पंजाब, 
कश्मीर, राजपूताना और उत्तर-पश्चिम प्रान्तों ( अ्रगरेज़ी सरकार की 


अके-ननन ह० 2०: 





) यह उद्धरण 5ले श्रोत्यूर ऐंट्रस्तानो” ( हिन्दुस्तानी ग्रन्थकार ) में देखिए, ४ तथा 
बाद के पृष्ठ । 


हट 
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राजधानी, कलकरों को दृष्टि से ऐसा नाम है ) के प्राचीन प्रदेशों, दिल्ली, 
आगरा, ब्रज और बनारस के हिन्दू हैं, जिन्होंने हिन्दी में लिखा है । 

जहाँ तक दक्खिनी, निश्चित रूप से यही कह जाने वाले, कवियों से 
संत्रंध है, वे दो सौ नहीं हैं; इस प्रकार मेरे द्वारा उल्लिखित कबियों में से 
बहुत बड़ी संख्या ने वास्तविक उदू बोली में लिखा है, जो सबसे अधिक 
शुद्ध हिन्दुस्तानी समझी जाती है । 

यदि हम इन कवियों के नगरों के नामों की ओर ध्यान दें, तो हमें वे 
पिलेंगे जहाँ ये दो मुसलमानी बोलियाँ न केवल प्रयुक्त होती हैं वरन्‌ जहां 
उनकी श्रत्यन्निक वृद्धि हुई है | दक्खिनी के लिए हैं: सूरत, बबई, मद्रास, 
हैदराबाद, भ्रीरंड्रपट्टम, गोलकुएडा; उदू के लिए: दिल्‍ली, श्रागरा, लाहौर, 
मेरठ, लखनऊ, बनारस, कान१२, मिर्जापुर, फ़ेजाबाद, इलाहाबाद ओर 
'कलकत्ता, जहाँ, हिन्दुस्तानी प्रादेशिक रूप में भी बोली जातो है । 

अम्मन, जो इईिन्‍्दुस्तानी के प्रथम गद्य-लेखक समझे जाते हैं, ने 
कलक़से भें लिखा, ओर उन्होंने इस विषय पर, 'बाग़ आ। बहार की 
भूमिका में कहा हैः 

मैने अपने से भी उदू भाषा का प्रयोग क्रिया है, और मैने बंगाल 
'को दिन्दुस्तान में परिबतित कर दिया है ।! 

केवल नाम द्वारा मुतलमान या हिन्दू लेखक का पढिचान लेना सरल 
है, और साथ हो कवियों के नामों पर विचार करना बड़ा अच्छा श्रध्ययन 
होगा | मैने श्रन्यत्र ' मुसलमान नामों और उपाधियों पर विचार किया हैं; 
में अपने को केवल भारतवध के मुसलमानों द्वारा णद्ोत छः विभिन्न नामों, 
उपनामों या उपाधियों, जिनमें से अनेक दो-श या दोन-तीन, के उर्लेख 
तक सीमित रखा, श्रथांत्‌ 'आलम' या मुखलमान सनन्‍्तों के नामों, 'लकब? 
एक प्रकार का सम्मानन्सचक उपनाम, जैसे गलाम अ्रकबररः--ईश्बर का 
दास, “इमदाद अली?---श्रली को कतरा; कुन्यात ( &पाए4 ) वंश या 
पितृकुल बताने वाले उपनाम, जैते अब तालिब' तालिब का पिता, इब्न हिशमः 


१ कभेम्बार सूर लै नों ऐ तीत्र मुसलमों' (मुसलमानी नामों ओर उपाधियों का विवरण) 


- ([7758८0%॥7) हिशम का बेटा; “निस्‍्त्रता, देश या उत्तत्ति बताने वाले उपनाम, 
जैप लाहौरी' - लाहोर का, 'कनौजीः--कनौज का; “ख़िताज?, पद या जाती- 
यता सूचक उपनाम, जैसे ख़ाँ, मिज़्ा आदि, और अंत में काव्योगनाम या 
“तख़ल्लख , का जो सामान्यतः ऐक अ्ररब्री या फ़ारसी, न कि भारतीय, 
संज्ञा या विशेषण होता है । क्‍ 

मुसलमान रचयिताश्रों द्वारा धारण किए जाने वाले इस्लामी संतों के 
नामों के स्थान पर, हिन्दू अपने देवताश्रों या उपदेवताओ्ों के नाम ग्रहण 
करते हैं । उदादरणाथ, मुसलमान नाम रखते हैं. मुहम्मद, अली, इशब्रा- 
होम, हसन, हुसेन, आदि ; हिन्दू, दर, नारायण, राम, लक्ष्मण, गोपी-नाथ, 
गोकुल-नाथ, काशीनाथ,' आई । 
. मुसलमानों के “अब्दुल अलो'--सवाच्च का दास, “गुज्ञाम मुहम्मद? 
--मुहम्मद का दास, “अश्रली मर्दान!---अली का आदमी, आदि सम्मान- 
 चूचक उपनाम हिन्दुओं के 'शिव-दासः--शिव का दास, “कष्ण-दास', 
“माधो-दास” श्रौर केशव-दास'--कृष्ण का दास, “नन्द-दास? -नन्द का 
दास, हलघर-दास”--दल धारण करने वाले श्रर्थात्‌ बल का दास, 'सूर- 
दा6/-सये का दास, के अनुरूप हैं । 
आर दिन्दू केवल अपने देवताश्रों के ही दास नहीं हैं, वरन्‌ पवित्र 
नगरों, और दि]िय नदियों तथा पौधों के भी दास हैं। 
इस प्रकार, हमें “रंगा-दास --गंगा का दास, “'तुलसी-दास?--तुलसी 
(०९०ाण्रपा70 $&7८प77)का दास, “अ्रग्न दास'--अ्रागरे का दास, काशी- 

« दास “बनारस का दास, 'मथुरा-दासः--मथुरा का दास, “द्वारिक़ा-दास' -- 

अलौकिक रूउ में कष्ण द्वारा स्थापित नगर का दास, मिलते हैं । 


छक----+४० 





. ५ द्तम तोन नाम इृष्ण के नाम हैं । 

२ इस नाम, जो भारत के एक प्रसिद्ध व्यक्ति का है, का ठोकं-ठोक श्र हें “अली 
के लोग”, क्‍योंकि “मदौन', 'मद!--आदंमो का बहुबचन हे ; किन्तु भारतवर्ष 
में कभो कभी बहुबचन एकवचन का. रूप धारण कर लेता है', जेसा कि में अपने 

मेम्वार रूर लै नों ऐ तीत्र मुसलमो' में उल्लेख कर चुका हूं । क्‍ 
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#हबूत् श्रली--अली का प्रिय, “महत्रुब हुसेनः--हुसेन का प्रिय 
आदि उपाधियाँ, श्रीलाल'--भ्री या लक्ष्मी का प्रिय, “हरबंस लाल?--- 
शिव को जाति का प्रिय, के अ्रनुरूप हैं | 

थ्रता उल्लाहः--ईश्वर का दिया हुआ, 'अता मुहम्मदः--मुहम्मद 
का दिया हुआ, “ अ्रली बरूश ---अली का दिया हुआ, मुसलमान उपा- 
थियाँ हिन्दू उपाधियों “भगवान-दत्त---भगवान्‌ का दिया हुआ, “राम- 

 प्रसाद!--राम का दिया छुआ, “शिव-प्रसाद --शिव का दिया हुआ, 'काली- 
प्रसादः--दुगा का दिया हुश्रा, के अनुरूप हैं । 

मुसलमान उपाधियों थअ्रसद” (0 ८५७०) और 'शशेर! - सिंह की तुलना 
में हिंदू उपाधि सिंह? है, जिसका वही अर्थ है । 

जहाँ तक “खिताब! नामक उपाधि से संत्रंघ है, हिन्दुओं की विभिन्न 
जातियों की ग्रपनी-अपनी विशेषताएं हैं | 

इस प्रकार ब्राह्मणों को शर्मा',' 'चोबे', तिवारी, 'दुबे?, पांडेः, 
शारत्री!* को उपाधियाँ दी जाती हैं; क्षत्रियों, राजपूतों और सिक्‍खों 
को .ठाकुर', 'राइ', : 7१8८ ), 'सिंह? की ; वैश्यों, व्यापारियों या महा-- 
जनों को 'साह” या 'सेठ' और “लाला? की ; शिक्षितों को “पंडित” और 

+ प्लिन? को ; वेद्यों को “मिश्र? की । 

हिन्दू फ़कोर गुरुग, भगत”, “गोसाईं” या साईं! और सिक्‍्ख फ़क्ीर 
भाई?-श्राता * कहे जाते हैं । 

हिन्दुओं के अनुकरण पर, भारत के मुसलमान चार वर्गों में विभाजित 
हैं: सैयद, शेख़, मुगल और पठान । पहले मुहम्मद के वंशज हैं ; दूसरे, 
मूलतः अरब, वे हैं जो इस्लाम स्वीकार करने वालों को इस नाम से पुकारने 

१ यह शब्द, जिसका श्रर्थ है “प्रसन्न', “दितोपदेश” के रचयिता के नाम का एक. 

भाग था । द 
२ अर्थात्‌ 'कट्टर', शास्त्र मानने वाला । 

3 मुसलमान भपने चिकित्सकों को 'हकीम'--डाक्टर, कहते हैं । 

४ हिन्दुस्तानी कवियों में एक 'माई” गुर-दास है और एक “भाई” नन्‍्द लाल | 
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में बाधा नहों डालते ; मुग़लों से मूलतः: फ़ारस के, ओर पठानों से अफ़गान 
समभा जाता है | 


सैयदों को अमीर” के स्थान पर, 'मीर' उपाधि दी जाती हैं ; शेख़ों 
की कोई विशेष उपाधि नहीं है। मुगल अपने नाम से पहले "मिर्जा," 
या बाद में 'बेग” उपाधि लगाते हैं ; उन्हें “आगा!' या ख़्वाज़ा' मी कहते 
हैं ; और पान 'खाँ” कहे जाते हैं | मुसलमान फ़क़ौरों को 'शाह', 'सफ़ी' 
या 'पीरः की उपाधियाँ मिलती हैं। उनके चिकित्पकों को 'मौला? या 
मुल्लाः कहते हैं । स्त्रियों को खानम?, बिगम!, ट्ातन', साहिब! या 
साहिब, “बी! या बीती? | 

श्री' और दिव' दिन्दुओं की श्रादर-सचक उपाधियाँ हैं ; पहज्ञी का 
ठीक-ठीक श्रर्थ है “संत', ओर दूसरी का 'देवता' | “श्री! नामों से पहले 
ओर 'दिव' बाद में रखी जाती है | इन उपाधियों का प्रयोग नगरों, पव॑तों, 
नदियों, आदि के नाम के साथ भो होता है।* प्राचीन समय में गौल 
लोग ( ०2०१$ ) नगरों, वनों, पवतों के साथ 'दिवुस' ( एप ) या- 

“दिव (0!79 ) उपाधियों लगाते थे | यह एक भारतीय प्रथां थी, जो, 

केल्ट भाषा और केल्ट जाति के पुरोह्ितों के घम ( 07प0700०८ ) की 

उतत्ति के साथ-साथ, गड्जा के किनारे से म्युज्ञ ( “४८५५८ ), माने 

( (७॥776 ) और सैन ( $2776 ) के किनारों पर यहाँ आया। हमारे 

समय में, रूसी लोग अत्र तक अपने देश को '597706 +१७५&८ ( संत 

रूस ) कहते हैं । 

१ फ़ारसी में, “मर्जा' उपा(ध, जिसका अर्थ हे अमार का पुत्र.” नाम के बाद लगाने 
से शहजादा होने की सूचना देता है ; किन्तु नाम के पहले, यह एक सामान्य: 
उपाधि है जो अन्य के श्रतरिक्त शिक्षितों को दी जातो है । द 

२ इस रूप में, मुसलमान 'हजरत' शब्द का प्रयोग करते हैं। वे इस प्रकार कहते 
हैं : *इजरत दिल्‍ली”, “हजरत आगरा? । 
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भारतवर्ष के नरेश, आजकल भी, अपने राज्य के सत्रसे अ्रधिक प्रसिद्ध, 

या अधिक कृपापात्र, कवियों को, या तो मुमलमान उपाधि 'सैयद उश्शु”' 
अग--कवबियों का सिरताज, या मलिक उश्शु' अरा--कवियों का बाद- 
शाह, या हिन्दू उपाधि 'कबेश्वर'--कवियों का सिरताज, 'बर कवि'--श्रेष्ठ 
कवि, आदि प्रदान करते हैं। रा क्‍ द 

जिन हिन्टुश्रा ने उदू में लिखा हैं उन्होंने “तख़ल्लुस! ग्रहण करने. 
की मुसलमानी प्रथा स्वोकार को है, ओर क्योंकि ये काल्पनिक उपनाम 
सामान्यतः फ़ारसी से लिए जाते हैं, जो भारतवष के मुसलमानों की 
साहित्यिक भाषा है, दोनों धर्मों के कबियों द्वारा समान तस्ललुस ग्रहण 
किये जा सकते हैं, और, फलत:, जब्न ये रचयिता केवल उपनामों से 
पुकारे जाते हैं, यह जानना कठिन हो जाता दे किवे हिन्द हैंयए 
मुसलमान । 

लेखकों में, मुसलमान हो गए कुछ हिन्द मिलते हैं, किन्तु कोई 
मुसलमान ऐसा नहीं मिलता जिसने हिन्दू घमं स्वीकार कर लिया हो, जब 
तक कि वह छक़िसी उग्र सुधारवादी संप्रदाय में प्रवेश न करे, उदाहरणाथ्थ 
जैमे +िक्‍्खों का, जो अयना धर्म स्वीकार करने वाले मुसलमानों को 'मज़हबी? 
. कहते हैं | वास्तव में मुसलमान से हिन्दू होने में अवनति करना है, जब' 
कि हिन्दू से मुसलमान होना स्पष्टतः उन्नति करना है, क्योंकि ईश्वर की 
एकता और भविष्य जीवन में विश्वास उसका आधार है| इसके अतिरिक्त ' 
भारत के मुसलमानों में विवेक प्रवेश न7ीं कर पाया; वे अब भी अपने धर्म 
के लिए अत्यन्त उत्ताही हैं, यद्यपि व्यवहार में बढ ढिन्दू घममं द्वारा विक्ृत ही. 
हो गया हो, श्रोर वे प्रतिदिन लोगों को मुसलमान चनाते हैं। इस प्रकार : 
हम हिन्दू कवियों को इस्लाम धम स्वीकार करते हुए, संसार से विरक्ति 
घारण करते और अपनी कविताश्रों में ईश्वर की एकता गाते हुए देखते 
हैं । श्रन्य के अतिरिक्त मुज़्तर (लाला कँबर सेन) ऐसे ही हैं जिन्होंने सुन्दर 
हिन्दस्तानी कबत्रिताओं में उस बात का अश्रधिक प्रचार किया दे जिंसे मुसलमान 
हुसेन का आ्रात्म-बलिदान? कहते हैं। ह 
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हिन्दुस्तानी लेखकों में हमें कुछ हिन्दू ऐसे भी मिलते हैं जिन्होंने ईसाई 
मत स्वीकार कर लिया है, ओर साथ ही, अत्यन्त असाधारण और कम 
सुनी जाने वाली बात कि, कुछ मुसलमान ईसाई हो गए हैं ।. जीवनी- 
लेखक शेफ़्त ( 5८76608 ) ने मसलमान से ईसाई होने वाले शौकत' 
उपनाम के एक उदू कबि का उहलेख करते समय जो कहा है वह इस: 
प्रकार है : 

“कहा जाता है कि शोकत, बनारस में, एक यरोपियन के शअ््रत्यन्त 
घनिष्ठ मित्र थे, और जिसके कहने से इस्लाम धर्म छोड़कर वे ईसाई हो 
गए | ईश्वर ऐसे दर्भाग्य से बचाए ! फलतः उन्होंने अपना नाम 'मनीफ़. 
ग्रली?ः--अली द्वारा उत्साहित, के स्थान पर बदल कर 'मुनीफ़ मसीह --- 
ईसा द्वारा उत्साहित, रख लिया है !? 


ऐमी हालत में, नाम का परिवतेन प्रायः हमेशा हो जाता है। एक 
और हिन्दस्तानी कवि ने, जिसका नाम "फ़ैज्ञ मुहम्मद --मुहम्मद को कृपा, 
था, ईसाई होने पर अपना 'लकब” 'फ़ेज़ मसीहः--मसीह की कृपा: 
रख लिया । 


किन्तु प्रारंभिक ईसाइयों में इस बात का अनुकरण होते हुए भी, 
ईसाई बने हिन्दू मूर्तिपूजकों जैसा अ्रथ रखने पर भी अपने नाम सुरक्षित 
रखते थे । हमारे अत्यधिक प्रसिद्ध सामयिकों में यही करने वाले बाबू 
गमेन्द्र मोहन टेगोर हैं, जिनका मैंने, अपने श््ूदृ८्ठ के प्रारभ के भाषण 
में, उल्लेख किया है, जिन्हें ईसाई धर्म स्वीकार करने का मूल्य, अपने 
मूर्तिपूजक रह गए पिता की ओर से, मिला उत्तराधिकार का अपहरण । 

मूल तज़किरों में ऐसे हिन्दुस्तानी कबियों में कुछ मुलतः यहुदियों 
का उल्लेख मिलता दै जो मुसलमान हो गए थे | ऐसे हैं मेरठ के जमाल 
( श्रली ), जो लगभग साठ वर्ष की अबस्था में हैदरात्राद में रहते थे 
दिल्ली के जवाँ ( मुह्ित्उल्‍लाह ). रोजगार से चिकित्सक, कविता की . 
दृष्टि से इश्क के शिष्य ; ओर एक संग्रह के रचयिता, मुश्ताक। 
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यद्यपि पारसी सामान्य गुज़गती में अर कभी फ़ारसी में लिखते हैं, 
उनमें ऐसे भी हैं जिन्होंने हिन्दुस्तानी का प्रयोग किया है, ओर इस 
प्रकार, मेरे ग्रन्थ में उल्लेिखित रचयताश्रों में, बम्बई के, बोमनगी दोसबजी 
मिलेंगे । 

उन्हों जीवनी-लेखकों ने भारतीय कवियों में कुछ यूरोपियन ईसाइयों, 
कम-से-कम उनसे उत्पन्न, का उल्लेख किया हैं । उदाहरण के .लए यूरो- 
पियन ( फ्रगी ) सोंम्ब्र! ( 50707 ) और, सरधना (5770॥27%& ) को 
रानी, प्रसिद्ध बेगस समरू, उपनाम जीनत उन्निसा!--स्त्रियों का आभू- 
पण, के पुत्र, जो सादित्र नाम से ज्ञात हैं , क्‍योंकि यहो उनका तख़ल्जुस 
है, जब कि उनको प्रधान आदरसूचक उपाधि “जुफ़र-यात्र!ः--विजयी-- 
है। वे दिलसोजु के शिष्प थे, और उन्होंने कुछ उद्द कविताओं को रचना 
को जो सफल हुई थों। उन्होंने, दिल्ली में, अपने घर पर साहित्यिक 
गोष्ठियाँ की थों जिनमें इस राजधानी के प्रधान कबियों, तथा, अन्य के 
अतिरिक्त, सरवर, जिनके कारण हमें यह बात विस्तार से मालूम हुई 
है, ने सहायता प्रदान की | कहा जाता है, वे, पूर्वो लोगों में अ्रत्यन्त 
समाहत कला, ख़शनत्रीत्षी में, चित्रकला में ओर संगीत में निपुण थे । 
वे १८२७ में, पूण यौवनावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए । 

उनके बपतिस्मा के नाम से बलथजर ( 39[079227 ), और तख- 
ल्‍लुस से असीर--दास--नामक एक मित्र थे, जिन्होंने भी सफलतापूर्वक 
हिन्दुस्तानी कविता को रचना को। सरवर का कथन है कि वे ,फ्रगी और 
ईस।ई ( नसरानी ) थे, ओर उनकी कविताश्रों मं, जिनके उन्होंने उदाहरण 
भी दिए हैं, मोलिकता का अ्रभाव नहीं है । 

सरधना ( ७४057279 ) के छोटे-से दरबार में, उसी समय में, एक _ 
तीसरे हिन्दुस्तानी के यूरोपियन कवि, और उस पर भी ,फ्रांसीसी, थे, 
जिन्हें लोग फ़रस्‌ या “.्रांयू", अथांत्‌ .फ्रांस का निवासी, कहते थे | लोभ 
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उन्हें औमस्ट ( +पए७८ ) या औगस्टिन ( *पट्टप७77 ) का पुत्र 
अर सरधना को रानी का कर्मचारी बताते थे। वे सुन्दर कविताश्रों के 
रचयिता हैं, ओर, साहिब को भाँति, दिल्‍ली के प्रसिद्ध कवि, दिलसोज 
के शिष्य | 

हिन्दुस्तानी के एक और सामथिक, ईसाई और अगरेज, कवि का 
उल्लेख किया जाता है, जिसका मूल जीवनी-लेखक' ने उल्लेख करते हुए 


* ४; ८ बं क ७ भ ६ न मर श् च है 
जरिज बंस शोर', अथात्‌, संभवतः, जोज बन्स शोर, नाम लिया है-- 


जीवनी-लेखक द्वारा कुल का नाम 'तखल्लुस --शोरभुल--के रूप में 
समभ लिया गया है। 

अंत में हिन्दुस्तानी के कवियों में दिल्‍ली के निब्रासी दो अगरेज्ों 
का उल्लेख किया जाता हैं, 'स्फ़ान, श्रथांत्‌ निस्संदेह 'स्टीफ़रेन' या 
“इटीवेन्स', जो श्यू०० तक जीवित थे, और “जॉन टुमस', श्रर्थात्‌ 
जॉन टेम्त', जिनका नाम “खाँ साहब' भी था, सामयिक कांव | ये कवि 
संभवत: वरणु-संकर ( [2[ ८95६ ) थे । 

स्वयं मुझे हिन्दुस्तानी के एक इसी श्रेणी के कवि का नाम ज्ञात है, 
सरधघना की रानी, के दत्तक पुत्र, स्वर्गीय डाइस सोंग्ब्र, जिनका में उल्लेख 
कर रहा हूँ, जिस व्यक्ति का नाम प्रायः, अपने अ्रधिकारों से वंचित होने 
के कारण, जिसके विरुद्ध वे उसे फिर से प्राप्त करने में लगे हुए हैं, 
अगरेज़ी पत्रों में श्राता रहता है। डाइस सोंग्ब्र एक खास सरलता के 
साथ हिन्टस्तानी कविताश्रों की रचना कर लेते थे, और बड़े अच्छे ढंग से 
उनका पाठ कर लेते थे । 

हिन्दुस्तानी के ऐसे कवि का उल्लेख किया जाता है जो हब्शी था और 
जिसका नाम सीदी' हामिद जिस्मिल था। बिशप ग्रेग्वार (7८806) . 
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१ करीम 
२ यह उपाधि, जो सें.यदो का अर फ्रीकी उच्चारण है, भारत में केबल हब्शो उत्पत्ति 
के मुसलमानों को दो जाती है । 
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द्वारा अपने लितेरत्यर दे नेग्र' ( हबशियों का साहित्य ) में दी गईं प्रसिद्ध 
हबशियों की सची में यह नाम जोड़ देना चाहिए। प्रस्तुत हबशी कवि 
पटना का निवासी, और प्रतीत होता है, दास, था। वह इस शताब्दी के 
प्रारंभ में जीवित था । 


हिन्दी के लगभग सत्र लेखक हिन्दुश्रों के नवीन संप्रदाओं से संबंध 
रखते हैं , अर्थात्‌ जैनों, कत्रीर-पंथियों, सिक्‍खों और सब्र प्रकार के बेष्ण॒बों 
से ; इन संप्रदाश्रों के, जैसे अत्यधिक प्रसिद्ध वैसे ही कम-पे-कम ज्ञात, 
गरु भी हिन्दी-कवि हैं ; वे हैं : रामानन्द, वल्‍लभ;, दर्यादास, “गीत गोविंद” 
शीषक प्रसिद्ध संस्कृत कविता के रचयिता जयदेव, दादू, बीरभान, बात 
लाल, राम-चरण, शिव-नारायण आदि | 


केवल बहुत थोड़े शैव हैं जिन्होंने हिन्दी में लिखा हो। अधिकतर वे 
परानी पद्धति के साथ-साथ पुरानी भाषा के प्रति आसक्ति रखते हैं । 

जहाँ तक मुसलमानों से संबंध है बे, भारत में, कम की दृष्टि से 
सुन्नियों अर्थात्‌ परंपरावादी! और शियों अर्थात्‌ 'प्थक्‌ होने बालों', में 
विभक्त हैं | प्रायः सुन्नियों की कैथोलिकों औ्रौर शियों की प्रोटेस्टेंटों से 
तुलना की जातो है, क्‍योंकि इन बाद वालों ने 'सुन्नः या “मुहम्मद के कार्यों . 
से संबंधित परंपरा? को श्रस्वीकार कर दिया था, और उन सच्र ने “हदीस' 
अथात 'परपरानुसार मृहम्मद द्वारा कहे बताए गए शब्दों' को स्वीकार कर 
लिया था। किन्तु, शार्टी ((४५४०|79) ने, जो वास्तव में, प्रोटेस्टेंट थे, उसे 
उल्टा कर दिया है, संभवत: शिया संप्रदाय के वाह्याडंत्रों के कारण । 


संस्थापक के नाम के आधार पर, संयद-अहमदी नामक, मतमेद 
वाले भी हैं | वे भारत के वाहब्ी हैं और कभी-कभी इसी प्रकार पकारे 


१ इश्क़ां के आधार पर स्प्रंगर ( 'कैटलोग,” जि० पहली, पृ० २१५ )। 

२ में उन लोगों में से एक हूँ जिन्होंने मेरे 'म्रेम्बार सर ओं शापित्र आंकोनू दु 
कुरान' ( कुरान के एक्र अज्ञात परिच्छेद का विंवरण ) मैं यह तुलना की है। 
'जुनों एसेयातोक', १८४२ । 
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जाते हैं | हिन्टस्तानी के कई लेखक इस संप्रदाय से संबंध रखते हैं ; ऐसे 
हैं : हाजी अब्टलला, हाजी इस्माईल, तथा अन्य कई जिनका में अवसरा-: 
नुकूल उल्लेख करू गा। 


हिन्टस्तानी फे लेखकों में मुनलमान दाशनिकों या सफ़ियों की, जिनमें 
अनेक प्रसिद्ध सन्त हैं ; भिक्षुक कवियों की, जो न केवल स्वेच्छा से बने 
या फ़कीर हैं, वरन सचमुच मभिक्षक हैं, जो बाज़ार में, अलग-श्रलग 
ग़जों पर, अपनी रचनाश्रों में से कविताएँ, बेचने आते हैं, एक बहुत 
बड़ी संख्या बराबर पाई जाती है। दिल्‍ली के मकारिम (मिज्ञां ) और 
कमतरीन ( मियाँ ) उपनाम पोर-खाँ ” ऐसे ही थे, जो, “उदू मुश्नल्ला?* 
में, दो पैसा (दस सॉँतीमः के लगभग ) प्रति कविता के हिसात्र से, 
अलग-अलग कारज़ों पर अपनी गजलें बेचने स्वयं आते थे । 
इन भिक्षुक. कवियों के साथ-साथ हमें मिलते हैं पेशेवर कबि,. 
अर्थात्‌ व साहित्यिक व्यक्ति जो केवल काव्य-रचना में लगे रहते हैं, फिर 
सब वर्गों के शौकिया काव, और इसी प्रकार निम्न वर्ग के लोगों में, और 
अंत में शदशाह कवियों की एक अच्छी संख्या मिलती है जिनकी 
कविताश्रों के चारे में कहा जाता है: “बादशाहों कीबातं बातों में 
बादशाह' होती हैं ।! ४ इस प्रकार के कवि हें, गोलकुण्डा के. जिन तीनाः 
बादशाहों का मैं उल्लेख कह चुका हूँ उनके अतिरिक्त, बीजापर का 
बादशाह, इब्राहीम आदिल शाह, मंसर का राजा, अभागा टीपू, मंगल 
सम्राट शाह आलम द्वितीय, अ्रकबर द्वितीय ओर बहादर. शाह द्वितीय 
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१) उनकी मृत्यु ११६८ ( १७५४-५५ ) मैं हुईं। जहाँ तक उनकी आलीशान 
उपाधि खाँ” से संबंध है, जेसा कि में कह चुका हूँ, भारत मैं वह पढठानों या 
फ़गानों को दी जाती है, और वास्तव में हमारा कवि अ्रफ़गान था। 
२ पोछे दिखाया जा चुका हे कि दिल्ली. का बाज़ार इसी नाम से समझना 
चाहिए । 
3 फ्रांसीसी सिक्के फ्रक का सोवाँ दिस्ता--अनु० 
४ हिन्दुस्तानी की प्रारंभिक गति पर १८५१ का भाषण | 
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अवध के नवाच्र और बादशाह आसफ़ुदोला, ग्रजी उद्दीन हैदर और 
'वाजिद अली । 

अंत में हिन्दुस्तानी के कवि समुदाय में से महिला कवयित्रियाँ 
अलग की जा सकती हैं, जिनमें से कई का मैंने एक विशेष लेख में उल्लेख 
किया है | जिनका मैंने उल्लेख नहीं किया उनमें से, में शहज़्ादों खाला' 
अर्थात्‌ माँ की बदन का उल्लेख कर सकता हूँ । वास्तव में उनका यह 
तखल्लुस है, क्योंकि उनके भतीजे, फ़रु खाद्याद के नवात्र इमाद उलमुल्क, 
'के हरम में बे इसी सुपरिवित नाम से पकारी जाती हैं ; किन्तु उनका 
अदरसचक उपनाप या खिताब? था “बद्र उन्निसाः--स्त्रियों में पूर्ण चन्द्र, 
अथात्‌ स्त्रियों में बहुत असाधारण | 

मैं, साहिच तखल्लुस से ज्ञात, तथा जो साहिब! या साहिब जी'-- 
श्रीमती महिला--का प्रचलित नाम धारण करने वाली, अम्त उल्न 
'फ़ातिमा बेगम का भी उल्लेख करूँगा, जो विशेषतः अपनी गजलों के 
कारण, उदू लेखकों में प्रसिद्ध हैं ।वे अत्यन्त प्रतिद्ध कबि, मूनम 
'( पाया ) को, जो शेग्नत, उन जोवनी-लेखकों में से एक जिनसे मैंने 
अत्यधिक सहायता ली है, तथा अन्य कई लेखकों के भी उस्ताद थे, 
शिष्या हैं | वे बारी-चारी से दिल्‍ली और लखनऊ में रही हैं, और मुजो 
उल्जाइ खाँ कृत कोल-इ गमीं? ((&पणॉ--४०॥77)--कोमल बात--- 
शीषक एक मसनवी का विषय हैं । 

एक और महिला कबयित्री, हिन्दू नाम होने पर भी संभवतः मुसल- 
मान, चंपा हैं, जिनका नाम 77८70९॥० ८४थ7ू७०८० के सुन्दर फल 
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) 'ले फ़म पोएत द लिंद! ( भारत का महला कव-ेन्नियाँ ), 'ेब्यू द लौरऐंत 
की म$, १८५४ की संख्या । 

२ यह अरब। का शब्द हे ओर श्र्थ हे--'माँ को बहन ' । वह 'खाल'--माँ का 
भाई, मामा--क्ा स्न्नालिय है। 

5 इश्की, स्प्रेंगर द्वारा उद्धत 


भूमिका [ १२४ 


का नाम है | वे नवात्र हुसम उद्दौला के हरम में थीं, ओर कासिम ने उन्हें: 
उदू कवियों में रखा है । 

एक फ़रह (7797]))--खुशी--फ़रह-बरूश-- खुझी की दो हुई--नामक 
एक नतेकी का उदाहरण भी मिलता है जिसने हिन्दुस्तानी में काव्य-रचना 
की । शेफ़त ने जिया--चमक--नामक एक और नतंकी का उल्लेख किया 
है; और इश्की ने गंचीं ( (०७77८0॥7 ) नामक एक तीसरी का । 

एक चौथी नतंकी ने, हिन्दस्तानी के कवियों को भाँति, पूर्बोल्लिखितों' 
से बहुत अधिक ख्याति प्राप्त करली है, वह है फ़रु खाबाद की जाना ( मीर 
यार अ्र॒ली जान साहिब ), किन्तु जो खास तौर से लखनऊ में रही, जहाँ 
उसे साहित्यिक सफलता प्राप्त हुई । बचपन से ही उसने संगीत और 
साहित्य का अभ्यास किया, ओर वह फ़ारसी सम लेती है |. हिन्दुस्तानी 
में कविता की ओर उसको विशेष रुचि हैं ओर जीवन-लेखक करीम उसे 
अपनी उस्तादिन समभते हैं, और उन्होंने अपनी खास कविताश्रों के. 
संबंध में उससे परामर्श किया । उसने, १२६२ ( १८४६ ) में, लखनऊ. से 
एक दीवान या अपनी कविताओं का संग्रह प्रकाशित किया है जिसे: 
काफ़ी सफलता प्राप्त हुई है और जो जनानों को विशेष शैली में लिखा 
गया है; उस समय उसकी अ्रवस्था छुत्तीत व५ के लगभग थी | 

मुझे अभी एक हिन्दू मद्दिला कवयित्री, नारनोल की, रामजी, उपनाम 
लनज़ाकतः--सुकुमारता--जिसकी श्राश्चयैजनऋ प्रतिभा श्रौर अलौकिक 
सौंदर्य के संबंध में मूल जीवनी-प्रंथों में अरतिशयोक्तिपूण वाक्य भरे पढ़े हैं, 
औौर जो १८४८ तक जीवित थी; तस्वीर, जिस नाम का अ्र्थ है “चित्र, 
अथात्‌ एक चित्र की भाँति सुन्दर; सुरैया--सप्तषि-मंडल ; यास-- 6८३८५ 
707--तथा इस ग्रंथ में उल्लिखत अन्य अ्रनेक का और उल्लेख 
करना है। क्‍ 

उपरयक्त संक्षित रूपरेखा से मेरी रचना के मुख्यांश के क्थियों को 
शक भलक मिलती है जिसके लिए मैं विद्वानों की कृपा का. आगकांत्ोः हूँ, 


“१२६ |] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


'-ओऔर विशेषतः संस्कृत के उन उत्साहि यों की जो सामान्य भाषाओं से, बिना 
यह बात ध्यान में रखे हुए कि वे हो अवसर आने पर साहित्यिक भाषाएँ 
'बन जाती हैं, और हर हालत में, वे हो सभ्यता का वाहन और वर्तमान 
क्रो भविष्य से जोड़ने वाली »ंबला हैं, घुणा करते हैं । 


द्वितीय संस्करण की तीसरी जिल्‍्द (१८७१) 
से 
विज्ञप्ति 


दो महासरों के समय अनुपस्थित रहने के बाद में पेरिस लोटा; महासरों 
के समय नृशंस अत्याचारियों का शासन था जिन्होंने, तिरंगे मंडे में, अन्य 
दो रंगों से घिरे हुए, हमारे बादशाहों के सफ़ेद झंडे के स्थान पर लाल 
मंडा स्थापित किया है, जो, प्रतीत होता है, अंत में पहले द्वारा हटा विया 
जायगा, और ऐसे स्मारकों के, जिन पर ,फ्रांत को गरव हो सकता है, और 
. असंख्य व्यक्तिगत जायदादों के नष्ट या विकृत करने में ही सतोष न कर 
जिन्होंने बेगुनाह ओर संम्रान्त व्यक्तियों का वध करने में नीचता प्रदर्शित 
की है, विशेषतः हमारे प्रसिद्ध आचे-बिशय दस्बॉय ( 709700ए ), मधुर 
वक्ता झअबे दगेरी ( 00506 ॥06202०४४ए ), विद्वान्‌ समापति झछौज़ोँ 
( 507]6०४7॥ ) का, जो सब्र मेरी तरह, नए संप्रदाय द्वारा अन्यायपूर्वक 
निन्दित, फ्रांस के पराने चच से संबंधित थे, मैं कह रहा था. पेरिस लौटने 
पर, इस रचना को तीसरी और अंतिम जिल्द जिसमें, मानव जातियों में 
छ2। स्थान रखने वाली आधुनिक भारतीय जाति के साहित्यिक इतिहास का 
अधिकांश है, की दस महीने तक मजबुरन बन्द कर दी गई छपाई को फिर 
से शुरू करने के लिए उत्सुक रहा हूँ । 

लेखकों की तालिका उसी समय छुत चुकी थी जब कि जीवनी-संग्रह 
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१ द्वितीय संस्करण की दूसरो जिल्द में कोई भूमिका नहीं हे । 
१२७ द 


१२८ ] हिंदुई साहित्य का इांतहास- : 


“नुस्वा-इ दिलकशा' का द्वितीय भाग मुझे प्राप्त हुआ था जिसके प्रक्म 
भाग का विश्लेषण मैने इस जिल्द के ३४३ तथा बाद के पृष्ठां में किया 
है। अपनी विद्वचापूर्ण कृतियों के [लए अन्य के अ्रतिरिक्त भारतवाधियों में ' 
प्रचलित अंतिम संस्कारों के संभ्रंध में खोज के लिए, मथुरा के प्राचीन 
प्रस्तर-लेखों की व्याख्या के लिए, बंगाल श्रादि के पस्तकालयों के संस्कृत 
हस्तलिखित-प्रंथों के संबंध में सूचनाओ्रों के लिए, प्रसिद्ध बाबू राजेन्द्रलाल 
मित्र यह हस्तलिखित ग्रंथों वाला भाग मुर्के भेजने के लिए राज़ी थे, किन्तु 
उनके ग्रंथ-लेखक पिता की मृत्यु से उसको छआई रुक जाने के कारण, 
बाब ने उसे जारी रखना उचित नहों समझा । इस भाग में तोन रु तेरह 
रचयिताशों पर विचार किया गया है, जिससे मुद्रित ग्रन्थ की भूमिका में 
घोषित सात सी, जिनमें से तेईस कबयित्रियों हैं, पूरे हो जाते हैं । 

जिनका उल्लेख इस इतिहास में नहीं हुआ उनकी सूची, फ़ारसी 
बणंमाल के क्रमानुसार, इस प्रकार है : 

(४४ उदू-कवियों और १७ उदू-कबवयित्रियों के नामों की सूची--अरनु ०) 


में (पूना' ( 79 ) के शम्ल ( $८7%॥7794 ) कृत बाग़-इ बहार” 
जिसे लेखक ने 'फ़साना सहर'--फ़साने का सदर--के नाम से भी पुकारा 
है, के मंगल-वाक्यों में से कुछ पद्मों के अनुवाद से इसे समाप्त करता हैँ : 
५ थे >< ( अनुवाद ) >< >र 


. पेरिस, १५ अक्टूपर, १८७१ 


अंगद' 

सिक्‍खों के तीसरे गुरुओर 'तीहन? ( ॥॥97 ) नामक एक 
विशेष सिक्‍ख संप्रदाय के संस्थापक | उनकी कुछ धामिक कविताएँ 
हैं जो आदि ग्रंथ' में हैं । 

अजोमयर ( 2.]०7799५97'9 ) 

जैपुर की बोली में लिखित “गीत” के हिन्दू लेखक । बॉड ने 
इस अंथ का उल्लेख अपनी 'हिस्ट्री ऐंड लिट्रेचर ऑँब दि दिन्दूज़” * 
( हिंदुओं का इतिहास ओर साहित्य) में किया है । उन्होंने कनोजी 
बोली में लिखित एक और गीत का उल्लेख किया है, किन्तु उसके 
रचयिता का नाम नहीं दिया । 


अज़ीम-बरुश 
आगरा कॉलेज के विद्यार्थी, ने लिखी हैं : 
१. एक ट,02०77»7/' शीषेक रचना, आगरा में छपी ; 


१ यह शब्द एक वानर, बलि, के पुत्र का नाम है, जो 'रामायण' की क्रथा में 
भाग लेता है। के 
. * यह गोत शायद गीत अ्थ” न हो जिसकी एक दस्तलिखित भ्रति स्वर्गीय 
जनरल हेरियट ( ॥27770६ ) के पास थी ? यह दूसरी रचना, जो गद्य और उदू' बोली 
में है, पांडव! और कोरवों का इतिहास प्रतोत होती है। 
3 जि० २, ए्‌ृ० ४८१ ( ४८ ) 
४ ध्यढ़े ( ईश्वर ) की देन” 


२] हिंदुई साहित्य का इतिद्दास 


२. श्री बील ( 3८०८ ) और मनन्‍नूलाल की सहकारिता में 
हिन्दी में हिन्दी सिलबस! ( ““589]90 0३ ० पाक 0॥॥0- 
5000५ ) आगरा । 

अग्र-दास" 

एक जेस्नव ( या वेष्णव ) संत हैं जो संस्कृत में लिखित 'भक्त 
माल' के प्रथम मूल पाठ के, जिसका अनुवाद ओर अनकरण 
विकास ओर परिवद्धन, हिन्दी आर उद्‌ में, अनेक रचयिताओं 
द्वारा हो चुका है,' निर्माता प्रतीत होते हैं, जिससे उसका हिन्दुई में 
लिखा जाना नहीं रुकता--जा अत्यधिक संभव बात है | इसके अति- 
रिक्त कृष्ण-दास के भक्त माल? में उनका उल्लेख इस प्रकार है : 

छप्पय 
श्री श्रम्दास हरि भजन बिन काल वृथा नहिं बित्तयो । 
सदाचार ज्यों संत प्रीति जैसे करि आये । 
सेवा सुमिरण सावधान चरण राघ्रव चित लाये। 
प्रसिद्ध बाग सों प्रीति सुरुथ कृत करत निरंतर । 
रसना निर्मल नाम मनो वषत धाराधर । 
श्री कृष्ण दास कृपा करी भक्तदत्त मन बच क्रम करि अटल दियो । 
श्री श्रग्गदास हरि भजन बिन काल बृूथा नहिं तबित्तया । 
टीका 


नाभा जी? ने कहा है; “श्री अग्रदास हरि भजन त्रिन काल बृथा नहीं 
बित्तयो ।! 


१ हि० 'अग्र ( 2873 ) नगर का सबक 

२ नाभा जो. प्रियादास, लाल जो, गमानी लाल और तुलसी-राम पर लेख देखिए । 

3 “मक्तमाल' की आधारभूत पंक्तियों के रचयिता, और जो, ऐसा प्रतीत होता है 
प्रत्येक छप्पय की प्रथम और अंतिम पंक्तियाँ हैं। छुप्पय को अन्य पंक्तियाँ, जेसा कि 
पिछले पाठ और प्रथ्वीराज पर छप्पय से प्रमाणित होता है, कृष्ण-दास कृत हैं। 


अभय राम [ ३ 


प्रश्न--क्या कोई कद सकता हैं कि मनुष्य के जीवन का समय भौतिक 
कार्यों में व्यतीत होने से व्यथ जाता है, क्‍योंकि शास्त्रों का कथन है कि 
परिवार को संतुष्ट रखना ओर खाना खिलाना उत्तम कार्य है? 

उत्तर-हरि की भक्ति में जो समय व्यतीत होता है, केबल बही 
मूल्यवान है। अन्य सब कार्य व्यर्थ हैं । 


“द्रशशन काज महाराज मान सिंह' गअयो छायो बाग माहहिं 
बैठे द्वार द्वायपाल हैं। मारि के पंतीवा गय बाहिर ले डारिबे को 
देखी भीर भार रहे बैठि ये रसाल हैं । आ्राये देख नाभाज ने उठि 
शाष्टांग करी भरी जल आखे चले ओअशुवनि जाल हैं| गजा म्रग 
चाहि हारिं आनि के निहारे नेन जानी आप जाती भये दासनि 
दयाल हैं ? | 


अभय राम 


संभवत: ये वही अभय सिंह हैं जो मारवाड़ु के राजा के कृपा- 
पात्र हैं. कहा जाता है जिनकी रचनाएं जिवनी काब्यात्मक दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण हैं उतनी ही ऐतिहासिक £ष्टि से अत्यधिक महत्त्व की 
हैं,” आर जिनके लोकप्रचलित गीत हैं ? 
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4 अम्बेर के राजा जिन्होंने १५६२ से १६१५ तक राज्य किया। ( प्रिन्सेप 
*यूसफुल टेबिल्स', ॥, ११२ ) 

२ यह अंश तथा मूल छप्पय नवल किशोर प्रेस, लखनऊ से १८८३ ( प्रथम 
संस्करण ) में मुद्रित नाभादास कृत 'भक्तमाल' से लिया गया हैं। तासी द्वारा दिए 
अनुवाद और इस अंश का आशय लगभग समान है। तासी द्वारा दिए गए श्रनुवाद में 
ओर कोई अधिक बात नहीं है |--अनु ० 

3 भा० बिना मँय के 


४ टॉड, 'एशियाटिक जनल', अक्तूबर, श्यड०, पूंछ हुरहं। का 
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अभिमन्यु" 
एक हिन्दी-लेखक हैँ जिनका में केवल नाम दे सकता हूँ। 
अमर सिंह 


“अमर विनोद”--/ रोगों पर ) अमर का क्रियात्मक मत--- 
हिन्दी में लिखित ओर संस्कृत से अन॒दित रोगों के निदान और 
चिकित्सा पर पुस्तक के रचयिता हैं | मेरठ १८६४, २४-२४ पंक्तियों 
वाले ८८ अठपेजी पृष्ठ ।* 

 अमराव सिंह ( राव ) 

“राग माला'--रागों का संग्रह--के रचयिता हैं, १८६४ में मेरठ 

से मुद्रित । 


अमीर चंद 
रचयिता हैं 
१, लक्ष्मी स्वयंवर'! --लक्ष्मी का विवाह +के, मुद्रित 
रचना; 


'रक्मिणी स्वयंवरः--रुक्मिणी का विवाह--के 
द्रौपदी स्वयंवर!--द्रौपदी का विवाह --के 
४. 'सुभद्रा स्वयंवर!--सुभद्रा के विवाह--के” ; 


१ भा० अति प्रतिष्ठित” 
. २ भा० 'जो न मरे ह 
> क्या यह वही पुस्तक तो नहीं है जिसका शीर्षक 'रामबविनोद” है, १८६५ में 
आगरे से प्रकाशित, ४२ पृ० (जे० लोग, 'कैटैलौग”, प्‌ृ० ४२ ) ? 
डे भा० छोटा राजा! 
७५ इन चार पुस्तकों का जेकर ( 2थग८८४७ ) ने अपने “बिबलिओोयेका ऑरि- 
एंटालिस' ( 90॥#0.४०८७ 0८०६७ ) में उल्लेख किया है । 





अम्बरदास [ ४ 


क्या ये और “अम्रत राजा , औरंगाबाद के ब्राह्मण, हिन्दुस्तानी 
में लिखित निम्न रचनाओं के रचयिता, एक ही तो नहीं हैं : 
, दामा जी पन्‍त की रसद'--दामा जी का सच्चा इतिहास ; 
सुक चरित्र--तोते की कहानी ; 
' ध्रुव चरित्र”--भ्रुव तारे का इतिहास ; 
, सुदामा चरित्र'--सुदामा को कथा ; 
. द्रोपदी वस्त्र हरण”--द्रीपदी के बस्त्रों का हरा जाना ; 
, 'मार्कण्डेय बर चूर्िका'-मार्कण्डेय पुराण के अनेक चुने 
हुए अंश 
७, 'रामचन्द्र वणंन वर'--राम का श्रेष्ठ चित्रण ; 
८' 'शिवदास वर्ण --शिवदास की प्रशंसा; 
६. गणपति बणः--गणेश की प्रशंसा ; 
१०. दूबौस यात्राः--दूर को यात्रा । हि 


अम्बर-दास ' 


आरसी मरगड़ाः--आरसी का मंगड़ा--शीषेक एक हिन्दी 
कविता, ऋष्ण और एक गोपी के बीच खझूंगारपूर्ण वातौलाप, के 
रचयिता हैं; १८६८ में आगरे से प्रकाशित, आठ अठपेजी प्रष्ठ । 


अम्मर दास 


सिक्‍खों के तीसरे गुरु और स्वयं 'भल्ला?ः ( 809]]90 ) 
नामक विशेष सिक्‍्ख संप्रदाय के संस्थापक, हिन्दी कविताओं, जो 
आदि ग्रथ' में हैं, के रचयिता हैं। जे० डी० करनिंघम कृत “सिक्‍खों 
का इतिहास?, प्र०३८६ में उनकी कविताओं में से, उनमें प्रकट किए 
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| + भा० आकाश का दास” 
२ भा० संभवत: 'अमरदास--देवता का दास' के लिए 
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गए संदर भावों के लिए प्रसिद्ध, कुछ का अनुवाद पाया जाता 
है | उनमें से सती पर दो इस प्रकार हैं 

सच्ची सती वह नहों हे ज़ो अग्नि की ज्वाला में नष्ट हो जाती है 
हे नानक! ! सच्ची वह हैं जो शोक में मरती है । 

जो स्त्री अपने पति से प्रेम करती है वह उसके बाद जीवित न रहने 
के लिए अग्नि-ज्वालाओं के प्रति अपने को समर्पित कर देती है। आह ! 
यदि उसके विचार उसे ईश्वर तक उठा देते हैं, तो उसका क५्ट मघुर 
हो जाता हैं ।? 


अजन मल ( गुरु ) 

सिक्‍खों के पाँचवें गुरुओर नानक? के चोथे उत्तराधिकारी 
बड़े चोपेजी लगभग १३०० प्रष्ठों के आदि ग्रंथ” नामक बृहत संग्रह, 
जो नानक ओर उनके उत्तराधिकारियों की धार्मिक कविताओं का 
संग्रह है, के निमाता हैं | उसमें भगत या संत. अथवा केवल भाट 
या कवि, कहे जाने बाले भाट या कवियों की कविताएं संग्रहीत हैं । 
संस्क्रत* में लिखे गए कुछ अंशों को छोड़कर, वे सब उत्तर की 
हिन्दी में लिखी गई हैं | अंथ की विषय-सूची का विस्तृत विवरण 
इस ग्रकार है :* 


जल “ता ४४ ++ 


१ इस विस्मयादिबोधक चिहू के बाद, ग़जलों में जेसा पाया जाता है, ऐसा 
प्रतीत होता हैं, कि ये पंक्तियाँ नानक की हें । 

२ इन्द्र के पुत्र और कृष्ण के मित्र तासरे पाण्डव का नाम 

3 उनका विस्तृत विवरण जे० .डा० कनिंघम कृत 'हिस्ट्रो ऑब दि सिक्खुस? 
( सिक्‍खों का इतिहास ) में दखिए । 

४ जे० डो० कनिंधम, हिस्ट्री ऑव दि सिक्खस', पृ० ३६८ 

७ भारतवासियों ने ननक को बोली ( भाषा ) में लाहोर के. दक्षिण-पूर्व के प्रदेश 
की प्रान्तीयता पाई है, किन्तु अर्जन की बोली ( भाषा ) अधिक शुद्ध है । 

६ बैसे तो में अपनो 'रुदीमाँ ऐेंदुई” (हिन्दों के प्राथमिक सिद्धांत ) मैं उसके संबंध मैं 
काफ़ी कह चुका हूँ, किन्तु जे० डो० कर्निंधम कृत 'हिस्ट्रा ऑव दि सिक्खूस' के आधार 
पर मैं कुछ भोर निश्चित बातें यहाँ दे रहा हूँ । 


प्र जन मल [ ७ 


१. जप-जी? या “गुरु मंत्र', अर्थात्‌ दीक्षा-संबंधी प्राथना | बह 
नानक की देन है ओर उसमें पोरी ( !?४७४ ) नामक चालीस 
श्लोक हैं । वह नानक और उनके शिष्य अंगद में एक प्रकार 
का संवाद है । 


२. 'सोडर रेन रास --सिक्‍खों की संध्याकालीन प्रार्थना । 
नानक उसके रचयिता हैं किन्तु राम-दास, अजेन ओर कहा 
जाता है, स्वयं गुरु गाबिंद ने उसमें कुछ अंश जोड़े हैं । 


३. कीरित सोहिल', सोने जाने से पहले की जाने बाली दूसरी 
प्राथना, उसी प्रकार नानक की देन है आर जिसमें राम-दास. 
अजुन ओर स्वयं गोबिंद द्वारा जोड़े गए अंश हैं । 


४9, चोथा भाग, जो आदि ग्रंथ" का सबसे अधिक विस्तृत भाग 
है, गुरुओं ओर भगतों द्वारा रचित इकतीस भागों में विभाजित है । 
पा ए हें 
उनके शीषक इस प्रकार हैं : 


( १ ) सिरी राग ( २) ममझ (४४७]।) (३ ) गौरी (४७) आसा 
( 05४७ ) ( ४ ) गजरी (६ ) देव गंधारी (७ ) बिहागरा ( ८) 
बाडहंस ( ४४७० 9975 ) (६ ) सारठ या सोते (50:54 ) ( १० ) 
धनाश्री ( ११ ) जत श्री ( १२) टोडी ( १३ ) बेराडी ( ऊैशॉ+बार7 ) 
(१४ ) तेलंग (१४) सोधी (१६ ) बिलावल ( १७) गोड 
( १८) रामकली (१६ ) नट नारायण ( २० ) माली गौरा 
( २१ ) सारू £ ) तोखारी ( ॥०८४४५४७ ) (२३ ) केदार 
(२४ ) भेरों ( २४ ) बसन्त (२६) सारंग (२७) मल्हार 


ग्रेडर एक विशेष प्रकार को पद्च-रचता का नाम है। 'रैन' का श्रर्थ 'रात 
और “रास' नाम कृष्ण की लोला को दिया जाता है। 
२ *कोरित' .( कोति से ) का श्र्थ 'प्रशंसा', और 'सोहिल' --प्रसन्नता 
का गाना । ह ्् 
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(श८) कौड़ा (€ठपारी ) (२६ ) कल्यान (३०) प्रभाती 


(३१) जे जेबंती । 


पूर्वोक्त नामों वाले अंशों के एक भाग के गुरु रचयिताओं के 
नाम इस समय ये हैं : 

(१ ) नानक (२) अंगद ( ३ ) अम्मरदास ( ४ ) रास-दास 
(४) अर्जन (६) तेग़बहादर ( ७) गोबिंद, किन्तु केवल 
संशोधनों के लिए | 

बेष्णब, भगत या अन्य व्यक्ति जिनकी रचनाएँ 'भ्रन्थ? में हैं, 
निम्नलिखित हैं : 

(१ ) कबीर (२) त्रिलोचन ( ३ ) बेनी ( 0८॥ ) ( ७ ) 
रावदास या रेदास (४) नामदेव ( ६ ) धन्ना ७) शेख फ़रीद 
(८ )जयदेव ( ६ ) भीकन ( १० ) सेन / ११ ) पीपा ( १२) सदना 
( १३ ) रासानंद ( १४ ) परमानंद ( १४ ) सूरदास ( १६ ) मीरा- 
बाई ( १७) बलवन्त (39]७०70 ) (१८) सत्त ( $7(09 ) 
( १६ ) सन्दरदास | 


४, भोग --आनन्द | यह आदि ग्रंथ” का परक भाग है। 
उसमें नानक ओर अजुन (जिनकी कुछ संस्कृत में हैं, और 
अजेन' की एक कविता अमृतसर नगर की बोली में है ), कबीर, 
शेख फ़रीद, तथा अन्य सधारकों की, ओर उनके अतिरिक्त नो भाटों 
या वष्णव कवियों की, जिन्होंने नवीन सिद्धान्त ग्रहण कर लिए थे 
कुछ कविताएँ हैं | वे ( नी ) हैं 


( १) भीखा. अम्मरदास के शिष्य (२) कल्ल (९७॥), राम- 


दास के शिष्य ( ३) कल्ल सहार (59॥9/7) (» ) ज़ालप (]2पघ०), .. 
अजु न के शिष्य (४) सल्ल ( $9] ), अजेन के दूसरे शिष्य 
( ६ ) नह्ल (१२०) ( ७) मथुरा ( ८५) बल्ल (29॥॥) ( ६ ) कीरित । 


अली मौलवी [ ६ 


कनिंघम, “हिस्ट्री ऑव दि सिक्खस”, को ये नाम काल्पनिक 
प्रतीत होते हैं; उनका कथन है कि 'गुरु विलास' में इन कवियों में 
से केवल आठ का उल्लेख है, ओर बल्ल को छोड़ कर इन आठों 
के नाम भी बिल्कुल भिन्न हें | 


६. भोग का बानी--आनंद की बात अर्थात्‌ अन्थ!ः का 
निश्चित उपसंहार या अंत । उसमें केवल सात प्रष्ठ हैं, जिनमें हैं 
(१ )पहली ख्री या बाँदी का भजन, 'श्लोक मेहिल ( ४०॥। ) 
पेहला'; ( २) नानक का मल्हार राजा को उपदेश; ( ३ ) 'रतन- 
माला -( सच्चे भक्त की ) रत्नों की माला, नानक कृत; ओर ( ४ ) 
हर्ककत', अर्थात्‌ लंका के राजा शिवनब ( 9५0730 ) की कथा-- 
गोविंद के समकालीन भाई भन्न ( 3॥9770 ) कृत 'पोथी प्राण 
सिंहली? के अनुकरण पर | 

अली ( मौलवो ) 

ज्ञान दीपक --ज्ञान का प्रकाश-के संपादक हैं. पत्र जो 
१८४६ में कलकत्ते से हिन्दी, बँगला, फ्रारसी ओर अँगरेजी में 
निकलता था । 

. आनंद 

लोकश्रिय गीतों के रचयिता हैं जिनमें से अनेक डब्ल्यू० प्राइस 
द्वारा 'हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स” में प्रकाश में लाए गए 
हैँ। ब्राउटन ने उसका एक रसादिक उद्धत किया है, उनके 'सेले 
कशन्स आँब हिन्दू पोयट्रीः का प्र० ७० । 


) अ० “उठा हुआ, उच्च आदि! | यद शब्द -यहाँ £ (| और से तशूदोद 
के साथ लिखा गया है । इसी हिज्जे के साथ बंह मुहम्मद के चनेरे भाई और दामाद का 
व्यक्तितराचक नाम भी है | । 

* भा० मेरा बिचार हे आनंदकंद'--आनंद की जड़--के लिए, श्र्थात्‌ “बिष्णष 
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आनंद सरस्वती" 


निम्नलिखित हिन्दई रचनाओं के निमौता हैं, जिनके संबंध 
में दुर्भाग्यवश मेरे पास कोई सूचना नहीं है 
१. 'नाटकदीप”-- नाटक का प्रकाश ; 
२. नसिंह तापिनी-विष्णु ( नूसिंह ' की भक्ति; 


३. 'पद्मनी"--कमल का फूल (८ एक प्रसिद्ध नायिका 
का नाम ) 


इशरत (पंडित भोलानाथ ) 


का, जो चोबे कहे जाते हैं, इश्की ने हिन्दुस्तानी कवियों में 
उल्लेख किया है | पद्मों के अतिरिक्त उनकी रचनाएँ हैं 
््‌ 2८ 2 
'बेताल पचीसी” नाम से ज्ञात पच्चीस सर्गों का हिन्दी पद्मों 
( दोहों, कवित्तों ऑर चोपाइयों ) में संपादन, जिनका उन्होंने 
शीषक 'ब्रिक्रम बिलास! | बिक्रम विलास ) रखा है, मुद्रित, सुन्दर 
चित्रों सहित । द 


उद्धवचिद्घन ( एक्ड8ए०८व १ वौ।॥ ) 
“कवि चरित्र” में उल्लिखित हिन्दी कवि, १२४० शक-संवत्‌ 
( १३२८ ) में जीबित थे । उनकी देन हें 
१. 'भक्त चरित्र! - भक्तों की कथा ; 
२. 'गोरकुम्भारा चरित्र' ( (०0/थ्रपपाणंओति/ तह )-गोर- 
कुम्भारा की कथा ; 
३. 'द्रोपदी घाबाः--द्रोपदी का धाबा । 


टजतानना जिओ 


+ भा० 'आनद' शब्द का संस्कृत उच्चारण 


वि 





उम्मेद सिंह [ ११ 
उम्मेद सिंह 


महाराज होलकर के गुरू -( उद्‌ में गीता )--डसका एक 
आंर अनुवाद है, संभवत: उम्मेद सिंह रत, जो पं० मुकुद राम 
द्वारा लिखित ( ? संपादित-अनु० ) लाहोर के वेज्ञानिक पत्र ज्ञान 
प्रदायिनी पत्रिका? में है । 


अंत में रेबरेंड जे० लोग के 'डेस्क्रिप्टिव कैटेलोंग, कलकत्ते: 
का, १८६७, में हिन्दी में 'भगवत्‌ गीता? का उल्लेख है । 


एकनाथ स्वामी 


ऋग्वैदिक कम करने वाले एक बाह्मण थे, जिन्होंने इतनी. 
अधिक ख्याति प्राप्त कर ली थी कि लोग उन्हें 'भागवत” ( दिव्य ) 
नाम से पुकारते थे | 

उनका जन्म ज्ञानदेव ओर नामदेव के समय के लगभग हुआ. 
था; वे शक संवत १४६४ (१४१७) में जीबत थे, ओर उनकी मृत्यु 
१४४६ ( १४६०८ ) में हुई । 

उनके पिता का नाम सूर्याजी,, माता का रुक्मिनी ओर पिता- 
मह का चक्रपारि था। 

उनकी कविताएँ विभिन्न प्रकार की ओर रचनाएँ निम्न- 
लिखित हैं : 

१. 'चतुश्लोंकी भागवत' पर टीका _ 
« रुक्मिणी स्वयंवर'--रुक्मिशी का विवाह 
., शिव लीलामृत --शिव की ल्ीलाएँ: 
. राम गीताः--रास का गीत 
« आनन्द लहंरी'---आनन्द की लहर 
. 'एकनाथी रामायण '--स्वयं उन्हीं की लिखी हुई रामायण 


8) ६ 3६ ७० ,९) 
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७, हस्तामलका टीकाः--शंकराचाय कृत 'हस्तामलका” पर टीका 
८. 'भावाते रामायणः-- वाल्मीकि कृत रामयण॒ पर टीका 
६. 'स्वात्म सुख'-आन्तरिक सुख 


आओकार' भट्ट ( श्री पंडित ) 


सीहोर ( 5८४०८ ) के रहने वाले, मालवा के एक प्रधान 
ओर अत्यधिक विद्वान ज्योतिषी हैं जो अपने देशवासियों को ठीक- 
ठीक ज्योतिष-सिद्धान्त, जिसके बारे में उन्हें ( देशवासियों को ) 
सही धारणा बहुत कम है, समभाने के उद्देश्य से लिखे गए एक 
ग्रंथ के रचयिता हैं। भगोल सब! शीषक यह रचना वास्तव में 
सूभा जी बापू द्वारा मराठी में' पोराणिक ज्योतिषिक «सिद्धान्त 
'सिद्धान्त' और कोपरनिकस, पर लिखित 'सिद्धान्त शिरोमणि 
प्रकाश!” शीषक पुस्तक का स्वतंत्र अनुवाद है। ये दोनों रचनाएँ 
कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय में हैं| इस पिछली 
पुस्तक के संबंध में स्वर्गीय मेक नाटन ( (०७० '४०४।॥८॥ ) द्वारा 
कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी को प्रेषित एक पत्र में, भिलसा 
में गवनर-जनरल के एजेंट, श्री विल्किन्सन, का मत इस ग्रकार है : 


यह रचना कठोर से कठोर आलोचक की कसौटी पर कसी. 

जा सकती है : वह दाशनिक विचारों से पंणु है । क्‍योंकि विभिन्न 

देशों में पेदा हुई चीजों की आपस में एक-दूसरे के आवश्यकता 

पड़ती है, ग्रन्थकार ने उससे यह निष्कष निकाला है कि ईश्वर 

व्यक्तिगत हित पर आधारित स्नेह के बंधन के व्यापार में प्राणियों 
को बाँधना चाहता था | इसलिए उसका विचार है कि हिन्दुओं द्वारा. 


) भा० 'इेश्वर का रहस्ययूर्ण नाम! _ 


: * यह रचना छप चुकी है। दे०, 'जर्नल आऑब दि एशियाटिक सोसायटी ऑँव 
कैलकटा?, जि० ६, ए० ४०२ व 


कनार दास [ १३ 


विदेश-यात्रा पर लगाया गया प्रतिबंध प्रकृति के विरुद्ध है। उसने 
ज्योतिषिक भविष्यवाणियों पर आक्रमण किया है, ओर ईश्वर 
की दया तथा उदारता की ओर ध्यान दिलाया है, जो आश्चय- 
जनक रूप में भविष्य की रक्षा करता है, ओर जो हमारे कार्मों में 
एक निश्चित आशाबादिता से सदेव हमारा पोषण करता है | उसने 
हिन्दुओं में भूगोल या ग्रह-विज्ञान-संबंधी अनेक प्रचलित भही भूलों 
में से किसी को भी बिना उसका परण तथा संतोषजनक रूप में 
खण्डन किए बिना नहीं छोड़ा |? 

जैसा कि ज्ञात हो जाता है कि यह 'सिद्धान्तः और कोपरनिकस 
की तुलना में पोराशिक ज्योतिषिक सिद्धान्त का हिन्दी में खण्डन 
है | उसका अंगरेजी में शीषक है : ७ (2077977507 0० ४॥८ 
एफागाएट बात शातविागगागंट 98ए9श४ं8078 0िा ३500707ाए छाए 
(02 ० (+000९7770 पर5; अठपेजी, आगरा, १८४७१। . 


कनार दास ' 


बुन्देलखण्ड के लेखक, जिनकी देन 'स्नेह लीला? है--रचना 
जिसका उल्लेख वबॉड ने अपनी ए ठ्पू ऑष दि हिस्ट्री, एटसीटेरा 
आँव दि हिन्दुज्ञः* शीषक विद्धत्तापूण और महत्त्वपूर्ण कृति में किया 
है । यह उत्तर-पश्चिम प्रदेश के देशो स्कूलों में पढ़ाए जाने के लिए 
प्रकाशित हिन्दी गद्य में एक कथा है । 

इसी शीषक की एक छोटी कविता है, और जो सात कविताश्रों 
के एक संग्रह का भाग है, जिसकी पहली कविता 'सूर्य पुराण!-- 


१ संभवत: कणाद दास, ( अर्थात्‌ ) वेशेषिक नामक दार्शनिक प्रणाली के. 
जन्मदाता कणाद के दास या शिष्य द द 


हे जि० २, पृ० हफह 
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सूर्य का पुराण, शीषक है. ओर जो १७८६ शक संवत्‌ (१८६४) में 
आगरे से छपा है | 
कबीर 

जिन्हें अबुल फ़ज़ल ने एकेश्वरवादी (, ५०८७7८) कहा है 
एक प्रसिद्ध सुधारक, ओर अत्यन्त प्राचीन हिन्दी के लेखकों में से भी 
है ओर जिस भाषा में उन्होंने हमें महत्त्वपूर्ण रचनाएँ दी हैं । इस 
प्रसिद्ध व्यक्ति के संबंध में (हिन्दर के आदरणीय ग्रन्थ) 'भक्तमाल' 
में जो पॉराणिक लेख मिलता है वह सबे प्रथम यहाँ दिया जाता है : 


छप्पय 
कवीर कानि राखी नहीं बरणांश्रम पट दरशनी ॥२ 
भक्ति बिमुख जो घम सो अधर्म करि गायो | 
योग यज्ञ ब्रतददान भजन त्िन तुच्छु दिखायो || 
हिंदू तुरक  प्रमान रमैंनी सबदी साषी ।" 


१ प्रायः, कबार हस्व 2” के साथ, किन्तु विकृत रूप में लिखा मिलता है, किन्तु स्पष्टतः 
यह अरबों भाषा का एक विशेषण शब्द हे जिसका अर्थ हे 'बड़ा', और जो नाम अल्लाह 
को, जो सबसे बड़ा है, दिया जाता हैं। कबोर अपने को कबीर-दास भी कहते हैं, जो 
अरबी-भारतोय मिश्रित शब्द है, जिसका अर्थ हे 'इश्वर का दास! । 

२ कबोर की प्रशंसा में यह एक लोकप्रिय कबिता, एक प्रकार का भजन हे । इस 
कवित को “मूल” नाम से कहा जाता है, और जो नाभा ज। को रचना बताई जाता है । 
इसके विस्तार का लेख “टीका” नाम से पुकारा जाता है । भें यहाँ जो अनुवाद दे रहा 
हूँ वह कऋष्ण-दास रचित हे । 

3 यह सब जानते हैं कि हिन्दुओं में छः दार्शनिक पद्धतियाँ हें, और जिनकी अनेक 
अन्यों में व्याख्या हुई हे । 

४ मूल में मुसलमानों को 'तुक' कहा गया है, जेसा कि यूरोप में साधारण बोल- 
घ्चाल की भाषा में कहा जाता है। ऐसा प्रतात होता हे कि यह नाम भारतवर्ष में 
सामान्यतः प्रचलित है । फ़िंदवी के विरुद्ध व्यंग्य में सोदा ने एक बनिए की स्री के मुख्य से 
भी यही शब्द कहलाया है। 

७ कबीर द्वारा रचित कविताओं के विशेष नाम । 
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पत्नपात नहिं बचन सब्हि के हित की भाषी || 
आरूढ़ दशा हवे जगत पर मुख देखी नाहिन भनी । 
कवीर कानि राखो नहीं बण॒ांश्रम घट दरशनी ॥। 


टीका 


एक ब्राह्मण अपने गरु रामानन्द” के समीप बैठा था | गुरु और ब्राह्मण 
म॑ प्रायः लंबी बातचीत हुआ करतो थी | एक बाल-विधवा' ने ब्राह्मण से 
उस सन्त के दश्शन कराने की प्राथना की | एक दिन वह उसे वहाँ ले 
गया । उन्हें देखते ही उसने साध्टांग दंडवबत किया । गुरु ने उसे आशीर्वाद 
देते हुए कहा : “तिरे ग्रभ से एक पुत्र उत्पन्न होगा |--किन्तु, ब्राह्मण ने 
कहा. कि यह तो बाल-विधवा हैं | गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, मेरा वचन 
व्यर्थ नहीं जायगा | उसके एक पुत्र होगा; किन्तु इसका गर्भ कोई जान न॑ 
सकेगा, और इसकी बंदनामी न होगी । इसका पुत्र मानवता की 
रक्षा करेगा ।”! 


रामानन्द के वचनानुसार वदसत्री गर्भवती हुईं । दस महीने समाप्त हो 
जाने पर उसके पुत्र उत्न्न हुआ, किन्तु उसने अपना पुत्र एक तालाज्र की 
'लहरों म॑ं फेक दिया। एक अली नामक जुलाह ने इस बच्चे को पाया, 
ओर उसे उठा लिया | यह बच्चा कबीर थे। बाद को एक आकाश-वाणी 
उन्हें सुनाई दो, जिसने उनसे कहा 5 “रामानन्द के शिष्य बनों, तिलक 
लगाओझ्ो, और उनके सतसंप्रदाय का चिह्न धारण करो ।” कबीर ने 


५ इस प्रसिद्ध व्यक्ति के संबध में एच० एच० विलूसन द्वारा हिन्दुओं के 
भंप्रदायों पर लिखा गया विवरण ( (८४०07 ) देखिए, 'एशियाटिके रिसचेज' की 
जिल्‍द १७१ । भा । 

२ येदों शब्द भारत में मली भाँति साथ-साथ चलते हैं; क्योंकिं बहाँ प्रायः बच्चों 
का विवाह हो जाता है, जिनमें वयः संधि से पूर्व सहवास नहीं होता । 
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यथाशक्ति रामानन्द का शिष्य बनने की चेष्टा को; किन्तु गुरु ने मलेच्छ ' 
का मुँह देखना पसंद न किया । 

एक समय, रात्रि के बिल्कुल समाप्त होने से पूर्व कबीर उस घाट 
की सीढ़ियों पर जाकर लेट गए जहाँ रामानन्द स्नान करने आते थे । स्वामी * 
आए, और संयोगवश उनका खड़ाऊँ? कबीर के सिर में लग गया। 
कबीर कॉँयते हुए उठे ; किन्तु स्वामी ने उनसे कहा; “राम, राम शब्द 
जपो ।” कबीर ने वैसा हो किया, प्रणाम किया, और वापिस चले आए । 
सुत्रह होने पर वे उठे, माथे पर रामानन्दी तिलक लगाया, उसी संप्रदाय 
की गले में कंठी पहनी और अपने दरवाज़े पर आए | उनकी माता ने 
उनसे पूछा कि क्‍या तुम पागल हो गए हो । उन्होंने उत्तर दिया : “मैं 
स््रामी रामानन्द का शिष्य हो गया हूँ !?” 

सब्र लोगों को श्राश्चर्य हुआ और स्वामी के दरवाजे. पर शोर मचाते 
हुए गए । इस पर श्राश्चय-चकित हो उन्होंने कभीर को बुला भेजा | एक 
पर्दे के पीछे बैठे हुए, उन्होंने उनसे पूछा कि क्‍या वे वास्तव में उनके 
शिष्य हैं | “कब्रीर ने उत्तर दिया, महाराज राम-नाम* के श्रतिरिक्त भी क्या 
आर कोई मंत्र है--रामानन्द ने कहा, यह सर्वोत्तम दीक्षा-शब्द है ।--कब्रीर 
ने फिर कहा, महाराज क्या यह मंत्र दीक्षा पाने वाले के कान में नहीं 
पढ़ा जाता ! फिर आपने तो मेरे सिर पर चरण रख कर यह मंत्र दिया ।?? 
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१ शर्थात्‌ एक जंगली का, एक व्यक्ति का जो हिन्दू नहीं है । वास्तव में अली ने 
कबोर को मुसलमान थम में ऊपर उठाया । 

९ शब्द जो गुरु के समान है; यह एक आदरसूचक उपाधि हे जो विद्वानों 
ओर साधु-संतों को दी जाती है। 


3 चार टॉगों का एक प्रकार का लकड़ी का भारी जूता, जो एक छोटी मैज़ से 
मिलता-जुलता है। आह्यण यह जूता घर से बाहर पह्िनते हैं; मारत के कुछ क्रेथोलिक 
भिशनरी इसका प्रयोग करते हैं। 


४ संप्रदाय का दीक्षा-शब्द 
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कबीर [ १७ 


इन शब्दों के सुनते ही रामानन्द ने पर्दा हटा दिया, ओर कबीर को हृदय 
से लगा लिया । 


इसी बीच में ईश्वर-प्रेम से ओत-प्रोत हो कबीर कपड़े बुनते और उन्हें 
बेचने ले जाते, किन्तु इससे उनके घार्मिक जीवन में कोई विष्न न पड़ता 
था | एक दिन जत्र वे कपड़े का एक टुकड़ा बाजार ले गए, स्वयं विष्णु 
( भगवत ) ने वेष्णव' रूप में उनसे भिक्षा माँगी | कब्नीर उन्हें टकड़े का 
आधा भाग देने लगे, किन्तु एक बने हुए भिखारी की भाँति उन्होंने उनसे 
कहा कि आधा मेरे किमी काम का नहीं, तो कबीर ने पूरा टुकड़ा दे 
दिया; और भिड़कियाँ सुनने के डर से वें अपने घर वापिस न आए, किन्तु 
बाज़ार में लेट रहे । उधर उनके घर वालों ने त्रिना कुछु खाए तीन दिन तक 
इन्तज़ार किया | इस बीच में, कबीर की सच्ची भक्ति जानकर, विष्णु ने 
( कबीर का ) रूप धारण किया, और उनके घर एक बैल पर अनाज 
लाद कर ले गए | यह सब्च देखकर कबीर की माता ने चिल्ला कर कहा : 
“तो तू यह चुरा लाया है ? यदि हाकिम को मालूम हो गया तो बह तुझे 
जेल में बन्द कर देगा। 

कबीर के घर सामान छोड़ कर विष्णु, उसी वैष्णव रूप में, बाज़ार 
लौट आए आओऔर कबीर को घर वापिस भेज दिया। उन्होंने अपने घर पर 
इतना सामान पाकर श्रपना रोज़गार छोड़ दिया और राम की भक्ति में 
पूर्णतः तल्‍लीन हो गए | इस बात पर ब्राह्मणों ने श्राकर कबीर को चारों 
तरफ से घेर लिया, ओर उनसे कहने लगे ; “दुष्ट जुलाहे, तुके इतनी 
दौलत मिल गई, किन्तु तूने हमें नढों बलाया; केवल तू वैष्ण॒वों को ही 
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१ एक विशेष संप्रदाय का अनुयायी, जिसकी विष्णु में, जिनसे यह शब्द बना है 
श्रत्यधिक भक्ति होती है । इसके संबंध भे विलसन ने हिन्दुओं के संप्रदायों पर अपने 
विद्वत्तापूर्ण (बवरण? ( (८४०४ ) मैं विस्तार से कहा है, 'एशियाटिक रिसचेंज 
जि० १६ ओर १७ । 'भक्तमाल' एक वेष्णब की देन है, और जिसमें हिन्दू धर्म की 
इस शाखा से संबंधित सब प्रसिद्ध व्यक्ति हैं । | 

फू०--२ 


श्८ | हिंदुई साहित्य का इतिहास 


खिलाता है ।”” कबीर ने उत्तर दिया भें बाज़ार जाता हूँ, और तुम्हारे लिए 
कोई चीज़ लाऊँगा । तब कबीर भयभीत होते हुए बाज़ार गए और वहाँ 
पृथ्वी पर लेट रहे । इंश्वर ने कबीर के नए चिह्न धारण किए और वे इतना 
अधिक रुपया लेकर उनके घर गए कि उन्हें उस एक बैल पर लादना 
पड़ा | उसे उन्होंने ब्राह्मणों म॑ बाँट दिया; तत्पश्चात्‌ कत्नीर को उसकी 
सूचना दे, उन्हें बाज़ार से घर भेज दिया; और कबीर भी अपने घर पहुँच 
कर उसे बाँटते रहे | इसी बीच में उनकी ख्याति नगर में फैल गई । उनके 
दरवाज़े पर लोगों की भीड़ लगातार जमा रहने लगी, यहाँ तक कि उन्हें 
अपने भक्ति-कार्य करने तक का समय न मिल पाता था | 


जब सिकन्दर पादशाह' सिंहासन पर बेठा, तो सब ब्राह्मण कबीर की 
मानी जाने वाली माता के, जो सलमान थी, पास गए और उसे अपने 
साथ राज-दरबार में ले गए। वहाँ पहुँच कर यंत्रपि दिन था, एक 
मशाल जला कर, वह सुलतान के सामने चिल्लाने लगी: “हुजुर आपके 
राज्य में अंधकार छाया हुआ हैं, क्योंकि मुसलमान हिन्दुओं की कंठी और 
तिलक धारण करते हैं, यह संकट है।? सुलतान ने कबीर को शला भेजा 
आर उन्हें उसके सामने पहुँचने में देर न लगी ।लेगों ने उनसे कहा 'सल।म' 
कर) । उन्होंने उत्तर दिया; “में तो राम को जानता हूँ, सलाम से मेरा क्या 
काम” । जब सुलतान ने ये अशिष्ट शब्द सुने तो उसने कबीर को उनके 
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५ पादशाह, जो फ़ारसी शब्द है, की उपाधि मुसलमान सम्ना्ों की दी जाती है । 
सिकन्दर, जिसका उपनाम, उसको जाति का नाम, 'लोदी” हें वास्तव भे दिल्ली का, धर्म 
से मुसलमान, पठान राजा था । 


२ इन शब्दों का खेल समभने के लिए यह जानना आवश्यक है कि 'सलाम' 
अभिवादन के लिए मुसलमानों द्वारा प्रयुक्त होता हैं, ओर राम! ( विष्णु के एक अवतार 
का नाम ) इसी दृष्टि से हिन्दुओं द्वारा प्रयुक्त होता है। यह दूसरा शब्द. जो एक 
“कार से धमम-संबंधी है, स्पेन के केथोलिक अभिवादन के रूमान है : 0०८, (०3५७/ 


कबीर [ १६ 


पैर ज़ंजीर में बाँध कर गंगा में बहा देने की आज्ञा दी। ऐसा ही किया 
गया; किन्तु कबीर आश्चर्यजनक रूप में पानी से निकल आए । फिर उन्हें 
आग में डाला गया, यह भी व्यथ सिद्ध हुआ । उन्हें मार डालने के 
जितने भी साधन ग्रहण किए गए वे सब निरथक सात्रित हुए । उन्हें हाथी 
के पैरों के नीचे डाला गया। पशु उन्हें देखते हं। चिंघाड़ा और भाग 
गया | तब्न राजा अपने हाथी से उतरा, और कभीर के पैरों पर गिर उनसे 
कहने लगा : “भगवत्‌, मेरी रक्षा करो। मैं आप को ज़मीन, गाँव जो 
आप चाह दूगा? । कबीर ने उसे उत्तर दिया: “मेरा घन राम है 

सब नाशवान्‌ वस्तुश्नों सं कया लाभ जिनके पोछे लोग अपने पुत्र, अपने 
पिता, अपने भाई से लड़कर मर जाते हैं ?' 


जब कबीर अपने घर लोटे तब्न सत्र साधुओ्रों ने उन्हें प्रसन्न लौटते 
हुए पाया । इसके विपरीत जो उनके विरोधी थे वे अच्यन्त क्षुब्ध हुए, किन 
कबीर को पीड़ित करने के लिए ब्राह्मणों ने जो कुछ साधन ग्रहण किए ' 
थे, वे सब असफल रहे | तब उन्होंने उनकी जाति में हो उनकी ख्याति 
बिगाड़ने को सोची | फलतः चार ब्राह्मणों ने मेंडु-दाढ़ी मुड़ाई, आस- 
पास के बेष्णवों को पत्र लिखे, और एक विशेष दिन उन्हें >मंत्रित 
किया | तदनुसार जत्र वैष्णवों का समुदाय इकट्ठा होने लगा, उनमें से 
एक ने कबीर से ही कबीर का घर माँगा, किन्तु कबीर चुपके से कहीं 
चले गए , और जाकर किसी स्थान में छिप रहें । तब राम कबीर के रूप 
म॑ आवश्यक घन लेकर भोजन बाँटने गए। तीन दिन. तक जो लोग 
उपस्थित थे उन सत्र को बे भोजन से सन्तुष्ट करते रहे, और अंत में 
_वेष्णव का रूप धारण कर, कत्नीर को वापिस भेज अंतर्धान हो गएं | 
कबीर ने अ्रवसरानुकूल कार्य किया, सब वैष्णवों के साथ आदरपूर्ण व्यवहार 
कर उन्हें बिदा किया । ” 


एक दिन जब अप्सराएँ कबीर को डिगाने आईं, उन्होंने उन्हें के 
पंक्तियाँ गाकर घुनाई । बा 


२० ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 
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तुम घर जावौ मेरी बहिना | यहाँ तिदारों लेना न देना राम बिना 
गोजिंद बिना तिष लागेंये बैना । जगमगात पट भूषण सारी उर मोतिन 
के हार। इन्द्रलोक ते मोहन आई मोहिं करन भरतार। इन बात को 
छॉड़ि देहु री गोबिंद के गुन गावो। तुलसी! माला क्‍यों नहीं पहिरो 
बेगि परम पद पावौ। इन्द्रलोक में टोट परयो हैं हमसों और न कोई । 
तुम तो हमें डिगावन आई जाहु देह की खोई । बहुते तपसी बॉघि बिगोये* 
कच्चे सूत के घागे । जो तुम यतन करो बहूतेरा जल में आगि न लागे। 
हो तो केवल हरि के शरणों तम तो मंडी माया गुरु परताप साधु की 
संगति में जु परम पद पाया | नाम कबत्रीर जाति जुलाहा गश॒ह बन रहों 
उदासी । जो तुम मान महत करि आई तो इक माइ दूजे मासी ।_ 

संक्षेप में अप्सराधों ने व्यर्थ ही हाव-भाव प्रकट किए, सफलता न 
मिल सकने पर उन्हें निराश होकर वापिस जाना पड़ा | 


जब कबीर मरणासन्न थे, तो हिन्दुओं ने कहा कि उन्हें जलाना 
चाहिए; मुसलमानों ने कहा कि दफ़्नाना चाहिए। वे अपना कपड़ा _ 
झोढ़ कर सो गए ( मृत्यु को प्राप्त हुए )। उनको मृत्यु का समाचार सुन 
दोनों दल आपस में भगड़ने लगे । अंत में वे शव के पास गए और कफ़न 
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१ (0८एए्पायम 5376८ 0ए7००, हिन्दुओं के घरों में पवित्र पोधा । 

२ कबीर ने यहाँ जो कहा है उसके उदाहरण रूप में, स्वर्गीय शेज़ी ( 08629 ) 
द्वारा अनूदित, ॥/एक्ा988० वट 7०730०७? शीषेक के अंतगंत, संस्क्रत का एक 
रोचक क्रिस्सा देखिए, 'ज़नां एशियातीक' ( ]०फ्राप्रथ] 4ड्ंबपं4ुप८), वर्ष १८२२। 

3 यह पद तासी से शब्दश: अनुबाद नहीं है, किन्तु 'मक्तमाल' की “भक्ति रस 
बोधिनी टीका' ( नवलकिशोर श्रेस, लखनऊ, १८८३ ई० ) से लिया गया है । तासी 
द्वारा दिए गए पद के फ्रेंच अनुवाद और इस पद में कोई बिशेष अंतर नहीं है | -...- 
अनुवादक 

* शरीर छोड़ना' शब्द से । 


कबीर [ २१ 


उठाया, किन्तु उन्होंने बहाँ शव के स्थान पर केवल फूल पाए | हिन्दओं ने 
आपधे फूल लेकर उन्हें जला दिया, और उस पर एक समाधि बनवा दी । 
मुसलमानों ने दूंसरा आधा भाग लिया और उस पर कब्र बनवा दी । 


द वे एक साधारण जुलाहे' ओर रामानंद के बारह प्रधान शिष्यों 
में से थे. और जिन्होंने स्वतंत्र रूप से एक अत्यंत गम्भीर और 
अत्यंत बड़े खुधार का ग्रचार किया । उनका नाम कबीर! 

केवल एक उपाधि है जिसका अथ सबसे बड़ा' है। लोग उन्हें 

ज्ञानी! नाम से भी पुकारते हैं| व्यक्तिवाचक नामों की अपेक्षा 
ये दो विभिन्न तखल्लुस हैं | कहने वाले के हिन्दू या मुसलमान 
होने के अनसार यह व्यक्ति गुरु कबीर' या 'कबीर साहब? के 
नाम से पुकारा जाता था । यह ज्ञात है कि कबीर दोनों के द्वारा 
समादइत थे ओर दोनों उन्हें अपने-अपने मत का बताते थे | कहा 
जाता है उनकी मृत्य के समय भी इन मत वालों में बड़ा झगड़ा 
हुआ. उनमें से एक ( सत वाले ) उनका शव दफ़नाना चाहते थे 
ओर दसरे जलाना | उस समय कबीर उनके बीच के प्रतीत होते 
थे, ओर उन्होंने उनसे अपने नश्वर शरीर को ढकने वाले कफ़न 
को हटा कर देखने के लिए कहा । उन्होंने वैसा ही किया, और 
केवल फलों का एक ढेर पाया | बनारस का तत्कालीन शासक 
बनार ( 59797 ) राजा, या बीरसिंह राजा, आधे फूल इस शहर 
में ले गया, जहाँ उन्हें जलाया गया. ओर 'कबीर चोरा' नामक 
सम!धि में उनकी राख जमा कर दी गई | दूसरी ओर मुसलमान 
दल के नेता, बिजली खत्राँ पठान, ने गोरखपुर के समीप मगहर में, 
जहाँ वास्तव में कबीर झत्यु को प्राप्त हुए, दूसरे आधे भाग पर कल्र 
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» मरे पास एक मूल चित्र हें जिसभे कब,र अपने जुलाहागोरो के कारखाने के सामने 
बैठे हुए चित्रित किए गए हैं : उनकी बाई ओर उनका पुत्र कमाल, ओर दाई ओर एक 
दूसरा काम करने वाला और शिष्य दे जिसकी उपाधि 'हकीम' है । | 
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बनवा दी । कबीर संप्रदाय के लोग या कबीर-पंथी समान रूप से 
इन दोनों स्थानों पर जाते हैं । 


के 


कबीर के वास्तविक जीवन-काल के सम्बन्ध में कुछ 
अनिश्चितता है | भक्तमाल और उसकी टीका करने वाले प्रियादास, 
खुलासतुत्तावारीख', ओर अंत में अबुलफ़जल' के अनसार, 
कबीर सिकन्दर लोदी, जिसका राजत्व-काल १४८८ से १४२६ ई० 
तक रहा, के समय में जीवित थे, ओर इस सुलतान से पहले ही 
अपने सिद्धान्त विकसित कर लिए थे। दूसरी ओर, रामानंद, जिनके 
कबीर शिष्य थे, चोदहवीं शताब्दी के लगभग अंत में रहते थे, 
जिससे कनिंघम द्वारा दी गई कबीर के उपदेशों की लगभग तिथि 
१४४० बहुत कुछ संभव प्रतीत होती है । किन्तु ब्यूकेनेन * ने १२७४ 
उनकी मृत्यु की निश्चित तिथि दी है- तिथि जो उन्होंने अत्यन्त 
बद्धिमान ओर विश्वसनीय प्रतीत होने वाले, पटना के कबीरपंथी 
विवेकदास से ली | कबीरपंथियों की परम्परा के अनुसार उनका 
जन्म १२०४ संवत्‌ , १०७० शक संवत्‌ ( ११४८ ई० ) में हुआ, 
मृत्यु १४०४ संबत्‌ , १३७० शक संबत्‌ ( १४४८ ई० ) में हुई, और 
उनकी आय तीन सो वष की होनी चाहिए | उनका जन्म-स्थान, 
जो कबीर-काशी के नाम से प्रसिद्ध है, एक तीथ-स्थान है ! 


कबीर मूलत: मुसलमान थे *; रामानंद की भाँति उनके बारह 


१ आईन अकबर।', जि० २, एृ० १८ 

२ “एशियाटिक रिसर्चेज', जि० १६, पृ० ५६ 

3 “हिस्ट्रो ऑव दि सिक्खस!, प्‌ृ० ३४ 

४ मोटगोमर। मार्टिन, 'ईस्टर्न इंडिया', जि० २, पृ० ४८४ 

५ ग्रेहम, ऑन सूफ़ोज्ष्म', ट्रांजेक्शन शव एशियाटिक सोसायटो आँव बॉम्बे? ऊँ, 
जि० ९, पृ० १०४ # 


कबीर . [२३ 


शिष्य थे, जिनमें से धमं-दास” का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है | वे अपने शिष्यों को 'साथ' ( पवित्र ) कहते थे; उनकी इच्छा 
थी कि वे अपनी भक्ति के पूर्णत्व में समान हों । 


गोरखपुर के समीप मगर या मगहर में कबीर की स्मृति में जो 
मुसलमानी स्मारक है बह नवाब क़दी खाँ ( 78० ॥]॥)89 ) द्वारा 
बनवाया गया था, जो लगभग दो सौ वर्ष हुए, गोरखपुर का शासक 
था | यह स्मारक एक मुसलमान द्वारा रक्षित रहता है जिस काय 
से मिली आमदनी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है| अक्सर यहाँ अनेक 
यात्री आते हैं, जो स्पष्टतः कबीर की निधन-तिथि पर लगे मेल्ले के 
अवसर पर, लगभग पाँच हज़ार हो जाते हैं | बनारस के हिन्दू 
स्मारक के संबंध में भी यही बात है ।* 


बीजकः? में पाई जाने वाली गोरखनाथ से कबीर की बात- 
चीत? ( 'गोष्ठी? ), का, जिसका पाठ कैप्टेन डब्ल्यू० प्राइस कृत 
हिन्दी ऐंड हिन्दस्तानी सेलेक्शन्स', जि० पहली, १४० तथा बाद 
के प्रष्ठ, में दिया गया है, में अनुवाद देना चाहता था; किन्तु 
मेने उसे छोड़ दिया है, क्योंकि इस अंश पर न तो राजा विश्व- 
मित्र सिंह कृत टीका' और न कोई दूसरी चीज मिल सकी, 
जिसकी कबीर की इस क्िष्ट शैल्ञी के लिए प्रायः आवश्यकता 
पड़ती हे । 


कबीर ने न केवल हिन्दी में लिखा ही, वरन्‌ इस सामान्य भाषा 
के प्रयोग पर ज़ोर दिया, और उन्होंने संस्कृत तथा पंडितों की 
अन्य सब भाषाओं का विराध किया | 


िपन-पकफक्कलक कक "कर पर चछट ५ क-बब हल तल | किन न+ 


१ उन पर लेख देखिए । 
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२ मोंट्योमरी मार्टिन, ईस्टर्न इंडिया', जि० २, ए० ३६३ ओर ४६१ 
3 यह विजसन द्वारा 'एशियाटिक रिसर्चेज', जि० १७, '१० १८६, में उद्धुत हुई है। 
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कबीर कृत कही जानेवाली रचनाएँ इतनी अधिक विविध प्रकार 
की ओर इतनी अधिक बड़ी-बड़ी हैं कि ( वे ) बिलकुल उन्हीं की 
नहीं कहीं जा सकतीं, ओर कुछ तो प्रत्यक्षतः आधुनिक हैं; किन्तु 
जो 'रमैनी? और शब्द” नाम से प्रचलित हैं उनमें से कई ऐसी हैं. 
जिनकी प्राचीनता स्पष्ट हे, ओर जो पहली हैं ( वे ) सामान्यत 
उदू रचनाएँ हैं। इतने पर भी उनकी प्रधान रचना-शेली समान 
है, किन्तु उनमें मुख्य भेद शब्दों के चयन की दष्टि से है 
जिनमें से लगभग एक का भी फ़ारसी से संबंध नहीं है । श्री डब्ल्यू० 
प्राइस" ने, जिनकी रचना से मैंने इससे पहले का कुछ भाग लिया 
है, कबीर कृत 'रेखतः के ४३ प्रष्ठों का केवल मूल भाषा में संक 
लन किया है, और जनरल हैरियट (०77700 ने उनके 'बिजकः 
के अवतरणों का । चुनार के सूबेदार रामसिंह की मित्रता के कारण 
मिली “विजक? की जो प्रति उनके पास थी वह उन्होंने अत्यन्त 
कृपापूवक मुझे दे दी हे, ओर जो 'केथी नागरी' नामक अक्षरों में 
बहुत अच्छी लिखी हुई है। श्री विलसन के पास इसी रचना की 
एक ओर प्रति है, और नागरी अक्षरों में ( लिखित ) कबीर को 
कविताओं, जैसे 'रमेनी', 'रेखत:? आदि का एक संग्रह है। 'विजक' 
में तीन सो पेसठ 'साषी” या दोहा, एक सो बारह शब्द” नामक 
पद्म, चोरासी 'रमैनी? नामक तथा अन्य अनेक कविताएँ हैं, (और) 
उसमें कुल १४६ चोपेजी प्रष्ठ हैं । 


) श्री विस्सन का कहना हैं ( एशियाटिक रिसर्चेज़', जि० १६, ४० ५८) कि इन 
संग्रहों में 'कहदि कबीर” शब्दों से, जो कुछ वास्तव में उनका है; 'कहें कबीर” शब्दों से, 
जो कुछ उनका वाणियों का सार हे; ओर 'कहिए दास कबोर” शब्दों से, जो कुछ उनके 
शिष्यों ( दारुों ) में से किसी एक का हे, भेद किया जाता है । 

२ हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स', भूमिका, प्‌ृ० ६ हे 

3 बजक, यह बड़ा विजक है। छोटे विजक के लिए भागूदास पर लिखित छोटा-सा 
लेख देखिए, पहली जिल्द ( मूल ), १० ३२५ ( छ्वितोय संस्करण--अनुवादक ) 


कबीर [ २५ 


कबीर की साखियों का 'बयाज़-इ साषी कबीर” अथौत्‌ कबीर 
की साषियों का अल्बस शीषक से संग्रह किया गया है | सब कवि- 
ताएँ सामान्य हिन्दी छन्दों दाहा, चोपाई, समई ( $थ्गा»ओं ) में 
लिखी गई हैं । 

कबीर के नाम से कही जाने वाली सभी रचनाओं की सूची इस 
प्रकार है। ये सब बनारस के च। रा' नामक स्मारक भें कबीर- 
पंथियों द्वारा सुरक्षित खास अंध' अर्थात श्रेष्ठटम पुस्तक शीषक 
संग्रह में संग्रहीत है । 

१. 'सुख निधान', अर्थात्‌ सुख का घर | यह पुस्तक ओर सब 
दूसरी पुस्तकों की कंजी है : इसमें स्पष्टता ओर सुबोधता का उत्तम 
गुण है| इसमें कबीर के बचन धमं-दास के प्रति हैं, यद्यपि 
यह श्रुतगोपाल-दास नामक एक दूसरे शिष्य द्वारा लिखी प्रतीत 
होती है; 

२. 'गोरखनाथ को गोष्ठी”ण, कबीर का गोरखनाथ के साथ वाद- 
विवाद, अथवा “गोरखनाथ को कथा!” ; 

३. 'कबीर पाँजी --कबीर की पत्रिका ; 

४. 'बलखी ( बलख की ) रमैनीः--बोध की कविता ; 

४. 'रामानंर की गोष्ठी' | इस पुस्तक में कबीर का रामानन्द 
के साथ वाद-विवाद है ; 

६. आनन्द राम सागर! या “आनन्द सार? ; 

७, शब्दावली! ; 

८. मंगल, सो छोटी कविताएँ; संभवतः बिल्ब मंगल कृत 
“मंगलाचरण' ; 
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१ इस रचना की एक प्रति का उल्लेख फ़रजाद कुलो की पुस्तकों की हस्तलिखित 
सुची में है, सूचों जो वास्तव में रॉयल एशियाटिक सोसायटी की है । 
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६. 'बसन्त”, इसी नाम के राग में लिखे गए सो भजन ; 

१० 'होलीः, भारतीय उत्सव के गान' 'होली' या 'होरी” नाम 
से दो सो पद ; 

११, 'रेखत:', सो गीति-कविताएं। इन तथा निम्नलिखित 
कविताओं का विषय सदैव नेतिक तथा धामिक रहता है; 

१२. 'मूलना”, एक भिन्न शेली में पाँच सो गीति-कविताएं ; 

१३ “कहार', ( ९+४]४75 ) एक दूसरी शेली में पाँच सो 
गीति-कविताएं ; क्‍ 

१४५. 'हिंडोल', बारह दूसरी ग॑ति-कविताएँ; संगीत-शैली की 
भी कही जाती हैं ; 

१४ 'बारहमासा?, बारह महीने, एक घामिक दृष्टिकोण के 

+ (ः आर 
अंतगंत, कबीर की प्रणाली के अनुसार ; 

१६. 'चाँचर , बाईस की संख्या में : 

१७. “चॉतीसा', संख्या में दो। इन अंशों में अपने धार्मिक 
महत्त्व के साथ नागरी वरणमाला के चौतीस अक्षरों का प्रति- 
पादन हे हे 

१८. अलिफ़-नामा', उसी तरह से प्रतिपादित फ़ारसी वर्ण- 
साला क्योंकि सिक्‍्ख-पाठ प्राय: फ़ारसी अक्षरों में लिखे जाते हैं ; 

१६ 'रमैनी', सिद्धान्त तथा वाद-विवाद-संबन्धी छोटी 

" ] र्‌ः रे ० 
कविताएं । 'कबीरदास कृत रमेनी? शीषक के अंतगंत उसका ३६७ 
प्रष्तों का एक संस्करण १८१८ में बनारस से प्रकाशित हुआ है ; 

२०. साषी , संख्या में पाँच हज़ार | इनमें से हरएक का एक 
छंद है जिसकी रचना केवल दो पंक्तियों में हुई है। कवि बचन 
सुधा', अंक ?० के दो प्रष्ठों में साषियों के उद्धरण पाए जाते हैं । 


५ ज़मोर पर लिखित लेख में इस प्रकार के एक गोत का श्रनुवाद देखिए । 
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२१. “विजक', छः सो चौवन भागों में । 

आगम'”, बानी” आदि अनेक प्रकार के छंद भी हैं, जो उन 
लोगों के लिए जो इस संप्रदाय के सिद्धान्तों की थाह लेना चाहते 
हैं एक गंभीर अध्ययन क्रम प्रस्तुत करते हैं। कुछ साषी, शब्द 
ओर रेखत: कबीर-पंथियों को साधारणतः कण्ठ रहते हैं ओर वे 
उन्हें उपयुक्त अवसरों पर उद्धुत करते हैं। इन सब रचनाओं की 
शेली एक अकृत्रिम सरलता से विभूषित है, जो मोहित ओर 
प्रभावित करती है : उसमें एक शक्ति ओर एक विशेष रमणीयता 
है | लोगों का कहना है कि कबीर की कविताओं में चार विभिन्न 
अथे हैं : माया, आत्मा, मन ओर वेदों का सरल सिद्धान्त ।' 

कबीर की सभी रचनाओं में ईश्वर की एकता में हृढ़ विश्वास 
ओर मूतिपूजा के प्रति घृणा भाव व्याप्त है। ये बातें उन्होंने 
जितनी हिन्दुओं के सम्बन्ध में कही हैं उतनी ही मुसलमानों के 
सम्बन्ध में । उन्होंने उनमें पंडितों ओर शा्त्रों का जितना मज़ाक 
बनाया है उतना ही मुल्लाओं ओर क़रान का | सिक्‍ख संप्रदाय के 
संस्थापक नानक ने कबीर के सिद्धान्तों से ही अपने सिद्धान्त लिए ; 
सिक्ख कबीर-पंथियों से मिलते भी बहुत हैं, केवल वे उनकी 
( कबीर-पंथियों को ) अपेक्षा कट्टर कम होते हैं । 

उधर पोल द सें-बार्थ लिमी (?20एं77॥ 36 $82॥7-0937406]2779) 

हमें बताते हैं कि कबीरपंथियों के, जिन्हें वे “कबीरी” ((४०७970व ): 
ओर कबीरिस्ती? ( (:७०777808८ ) नामों से पुकारते हैं, धर्म के 
सारभूत सिद्धान्तों से सम्बन्धित, हिन्दुस्तानी भाषा में लिखित, 
निम्नलिखित दो रचनाएँ हें 


२. 'सतनाम कबीर”, रचना जिसका उल्लेख श्री विल्सन द्वारा 





१ एच० एच० बिलसन, 'एशियाटिक रिसर्चेज़', जि० १६, प्रृ० ६२ 
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प्रस्तुत कबीर क्ृत कही जाने वाली रचनाओं की लम्बी सूची में भी, 
जिसे मैंने ऊपर उद्धुत किया है, नहीं हे । 

२. मूल पंसी” ((2०॥८) , अथौत्‌ मूल पुस्तक', रचना जिसकी 
एक हस्तलिखित प्रति, पी० मारकस अ तुम्बा ( ?, १४7८ए७ 
''प्रग09 ) द्वारा इटेलियन भाषा में अनुवाद सहित, बोजिया 
(807279 ) संग्रह में पाई जाती है। अनुवाद "में द लौरिएऐंत! 
( वटा8 6९ ।" ()7०7 ) की तीसरी जिल्द में प्रकाशित हुआ 
है | शायद यह १२४४ ( १८३६-१८४० ) में बरेली से मुद्रित 'मूल 
शांति! हो ।* 

गरी० मारकस अ तुम्बा ( 7. /2प5 हे पंप ) का, पी० 
पोलों द से-बाथलेमी ( ?., ?2णा।॥ त6 827-393776]679 ) 
द्वारा उद्धृत, इन संप्रदाय वालों के सम्बन्ध में जो कुछ कहना है वह 
. जनरल हेरिअट ( ति»7704 ) द्वारा अपने 'मेम्बार सूर ले कबीर- 
'पंथी'? ( १८४०८ 50 ९8 'दि)7709777, कबीरपंथियों 
का विवरण ) में दिए उनके ( कबीरपंथियों के ) सम्बन्ध में भ्रकट 
किए गए विचार से साम्य रखता है| ( हैरिअट ने ) उसमें उन्हें 
विशुद्ध ईश्वरबादियों के रूप में चित्रित किया है । कबीर ब्राह्मण 
( धर्माबलंबी ) भारत के लिए लगभग वेसे ही सुधारक थे जिस 
प्रकार बहुत दिनों बाद मुस्लिम भारत के लिए सैयद अहमद हुए । 
उन्होंने पूर्ण सुधार का उपदेश दिया ओर उनका प्रयास सफल भी 
हुआ, क्योंकि अपने सरल व्यवहार ओर सदाचरण के लिए 
प्रसिछ कबीरपंथी अब भी बंगाल, बिहार. अवध ओर मालवा 
प्रान्तों में एक बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं | 


१ श्री विलसन का विचार हे कि इसे 'मूलपंथो' पढ़ना चाहिए । 
२ जे० लोंग, 'डेसक्रिप्टिव कैश्लोग”, १८६६९, पृ० ३३ 
ल्र्ना एशियातोक' ( ][०0ए््7०) <&४907५ ८८ ) , फ़रवरों, १८३२. का अंक 
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इस सुधारक की रचनाओं से, जरनल हैरिअट द्वारा अनूदित, 
कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं :" 

“भीतिक इच्छाश्रों से तंवेष्टित आत्मा को कौन प्रभावित कर 
सकता है १**'*“'कहो वह कौन सा देश है जे। लोगों ने नहीं देखा, 
वह मूखंता का है। वे कडुवा नमक खाते हैं, और वे बेचने जाते हैं 
कपूर 

एक पंक्ति का आधा हिस्सा हो बहुत है, यदि उस पर अच्छी 
तरह विचार किया जाय । पंडित की पोथियोँ, जिनका रात-दिन गान 
किया जाता है, हैं क्या £ 


जिस प्रकार दूध उत्तम मक्खन देता है, उसी प्रकार कबीर की 
ग्राधी ५॑क्ति चारों वेदों के बराबर हैं । 

एक ओर लेग ईश्वर को हर! नाम से पुकारते हैं, दूसरी ओर 
“अल्लाह? के नाम से ; ध्यानपूर्वक तू अपने हृदय को टटोल, वहाँ तू 
हर एक चीज़ पायेगा ... ... 

एक क़रान पढ़ते हैं, दूसरे शास्त्र | ईश्वर की भावना से पूर्ण 
गुरु द्वारा शिक्षा लिए बिना, तुम जान बूककर जोबन नष्ट करते हो | 
विचार कर औ्रौर जो कुछ व्यर्थ है उस उठाकर एक ओर रख दे, तब 
तुके सच्चा दशनशास््र प्राप्त होगा । 

माया को छोड़, और तू कोई कठिनाई न पावेगा...ऐसा कोई 
स्थान' नहीं जद्दों ईश्वर न हो । 

लेग एक भूठा नाम जानते आर उसे मानते हैं, सत्य के रूप 


में । जब तारे चमकत हैं, सर्य छिप जाता है। इसलिये जब आत्मा 
चिन्तन करती है, तो मिथ्या नष्ट हो जाता है । 





१ बही | कबीर की रचनाओं से लंबे उद्धरण प्रोफ़ सर विलसन द्वारा दिए गए. 
हिन्दू संप्रदायों के विवरण ( मेग्वायर ) में भो मिलते हैं, 'एशियाटिक रिसर्चेज़', जि० १६। 
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यह शरीर कभी ज्ञान प्राप्त न करेगा : वह लोगों के पास है, 
उनके निकट हैं; वे उस खोजते नहीं, वरन वे कहते हैं: वह दूर है। 
सब ओर से वे मिथ्या से परिपूर हैं... ... 

है मूख |! इस मानव-शरीर, जिसमें चिन्ताएँ और बुरी तृष्णाएँ 
हैं, के मोह को जला डाल । प्रासाद बिना नींव के बना हुआ है; 
में कहता हूँ, बच, नहीं तो तू दब जायेगा । 

क्या तू ब्राह्मणों की घोखाधर्ड, की ओर ध्यान दे सकता है! 
बिना हर का ज्ञान प्राप्त किए, वे नाव गहरे म॑ छोड़ देते हैं। ब्रह्म 
की भावना प्राप्त किए बिना क्‍या कोई ब्राह्मण हो सकता है ? 


कबीर-दास' 
ज्ञान समाज”ः--ज्ञान को सभा, हिन्दी में शिक्षा-प्रद पाठ, 
'फ़ारसी अक्षरों में, के रचयिता, लाहोर, १८६६, ७०० अठपेजी ; छ। 
करीम बख्श' (मोलबी प्रुहम्मद ) 
ने प्रकाशित किए हैं :-- 
५८ ( उदू में रचनाएं ) ८ 
६. दायरा इ इल्म' ( १८४० संस्करण ):-'* और उसे “बिद्या 


चक्र! शीषक के अंतर्गत, जो उदू शीषक का अनुवाद है, हिन्दी 
नागरी अक्षरों, में प्रकाशित किया है । 


/९ >( /< 
3 भा० कबीर का दास' 
* फ्रा० अ« दयावान्‌ ( ईश्वर ) का दिया हुआ' 


करो या कर्रिधन [ ३१ 


करण या कर्णिधन 


एक हिन्दू रचयिता हैं जिन्होंने राजा अभय सिंह के राजत्व- 
काल में ओर उसकी आज्ञा से राठोरों के पद्मयात्मक इतिहास 'सूरज 
प्रकास” ( 'सूय प्रकाश! )--सूर्य वंश का इतिहास--की रचना की । 
कण कवि, अथौत्‌ कबि करण,' राजनीति, युद्ध-विद्या ओर साहित्य 
में निपुण थे। वास्तव में उन्होंने अपने समय के ग्रह-युद्धों की 
समस्त घटनाओं में सम्मान सहित भाग लिया और कई अवसरों 
पर साहसपूबक युद्ध किया | उनकी रचना सात हज़ार पाँच सो 
दोहों ( १$0 |०८४ ) में हे । उसकी : एक प्रति लंदन की रॉयल 
एशियाटिक सोसायटी में है, जा कनल टॉड की है ओर जिसकी 
उन्होंने १८२० में मूल से प्रतिलिपि कराई थी | यह मारवाड़ के 
अभय सिंह का इतिहास है, जिससे सामान्य इतिहास की एक कलक 
मिलती है | पूर्वी परंपरा के अनुसार कवि सृष्टि के प्रारंभ से 
लेकर सुमित्र तक के राठांरों के इतिहास का उल्लेख करते हुए 
आदि काल से प्रारंभ करता है। तत्पश्चात्‌ कन्नांज के विजेता काम- 
घुज या नयनपाल तक के विवरण का अभाव है । कवि राठटोर 
शक्ति को जमाने वाले को मारवाड़ में लाने की जल्दी में है, और 
वह जयचंद की पराजय ओर मृत्यु को छोड़ देता है । वह उसके 
बंशजों का देर तक तथा अधिक बर्णान नहीं करता, यग्यपि उसने 
उन सबका उल्लेख किया है; वरन्‌ वह प्रधान घटनाओं की ओर 
संकेत करते हुए अभय सिंह, जिसकी आज्ञा से उसने यह इतिहास 
लिखा, के पितामह, जसवंत सिंह के शासन-क्राल तक आ 
जाता है | 


१ टॉड, 'ऐनल्स ऑव राजयूताना', जि० २, ए० ४ 
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कमा बाह' 
सिक्‍खों के 'शंभु ग्रंथ” में सम्मिलित धार्मिक कविताओं की 
रचयिता, एक प्रसिद्ध महिला हैं । 
कान्हा पाठक: 
कण्डूर के एक अत्यन्त पवित्र ब्राह्मण हैं, जो शक संवत १६०० 


(१६७८ ई० ) में हुए, आर जिन्होंने एक सो बीस भागों में 
ज्ञामा पाठकी अश्वमेघ'--नामा पाठकी द्वारा अश्व की बलि-- की 


रचना को | 
कालिदास 
एक हिन्दी लेखक हैं जिनके केवल नाम का में उल्लेख कर 
सकता हूँ । किन्तु इसी नाम के प्रसिद्ध संसक्रत कवि और इस लेखक 
के बीच गड़बड़ नहीं होनी चाहिए । 
कालीचरण०“ ( बाबू ) 
».... (उद्‌ रचनाएँ ) < 


ल्ली धम संग्रह --खत्री के गुणों का संग्रह, ताराचंद द्वारा 
संस्कृत से अनदित पुस्तक; रुहेलखण्ड १८६८, ८७ अठपेजी प्रष्ठ ; 
८ >< >< 


3े सा० देवों भाग्य! 

२ विलसन, “एशियाटिक रिसर्चेज्ञ' जि० १७, पृ० २३८ द 

3 इन शब्दों में से पहला कृष्ण का नाम है, और दूसरा एक उपाधि है जो 
ब्राक्षयों को दी जाती हे ओर जिसका श्रर्थ है 'पढ़ाने बाला” ( प्रोफेसर ) । 

डे सा० देवों काली या दुर्गा का दास! 

७ भा० 'काली ( दुर्गा ) के पेर' 


ही | ५ 


* १८६८, ४८ अठपेजी प्रष्ठ | 


काशीदास_ [ शे३ृ 


६. गणित सार--गणित का सार तत्व, हिन्दी में, बरेली, 


काशी-दास 


मोटगोमरी मार्टिन द्वारा उल्लिखित हिन्दुई के कवि हैं | शायद 
ये वही काशी राम हों, जो दिसम्बर, १८४४ के “कलकत्ता रिव्यू' के 
एक लेख में एक हिन्दी 'महाभारत' के रचयिता बताए गए हैं ? 


काशी-नाथ 


( उदू के लेखक के रूप में उल्लेख ) 
>< ओर >< 


एक काशीनाथ 'भठेहरि राजा का चरित्र' शीषक हिन्दी काव्य. 
के रचयिता हैं, जो १६२१ संवत्‌ ( १८६४ ) में आगरे से मुद्रित ५ ह ः 
हुई है, २२ छोटे अठपेजी प्रष्ठ | निस्संदेह यह बही रचना है जो - 
मेरा विश्वास है लाहोर से ४० प्रष्ठों में 'क़िस्सा-इ भतरी' के शीर्षक 
के अंतर्गत प्रकाशित हुई है।* 


काशी-प्रसाद 


इश्रताबाद के निवासी हिन्दू, लक्ष्मीनारायण के पुत्र तथा देवी 
प्रसाद के अपोत्र हैं; उन्होंने पटना के दुर्गा प्रसाद के निरीक्षण में 
जनवरी, १८६४ में लखनऊ से, ११-११ पंक्तियों के १८-पेजी बीस 
पृष्ठों में एक पंद्यात्मक बारह मासा' प्रकाशित कियां है | 














असकी-ालिकलिकलनयिनन कर लत जननासम 


१ भसा० बनारस का दास' 85 
२ जे० लौंग, 'डेसूक्रिप्टय कैरैलौग', १८३७, ए० हह...... 

. 3 सा० बनारस का दिया हुआ  । 
फा०-रे 


३४ ] हिंदु३ साहित्य का इतिहास 


किशन लाल" ( मुंशी ) 
आगरे के 'ईजाद किशन' नामक छापेखाने के संचालक हैं, 
ओर उन्होंने, अन्य के अतिरिक्त, दायरा-इ-इल्‍म'--ज्ञान की परिधि 
( अथीत्‌ छोटा विश्वकोष ) प्रकाशित किया है | 


वे रचियता हैं ' 
.._२. भूगोल प्रकाश!--संसार की व्याख्या - के, भूगोल ; आगरा, 
 श्य६२, २४ अठपेजी प्रष्ठ ; क्‍ 
२- भूगोल सार'-संसार का वणन-सार-के, १८ प्रट्टों का 
एक ओर भूगोल ; आगरा, १८६४, अठपेजी । 
उन्होंने 'केलास का मेला?--( शिव के ) स्वर्ग का मेला- - 
का संपादन किया है ; ८ प्र॒ष्ठों की हिंदी कविता ; १८६८ में आगरे 
से मुद्रित | द क्‍ 
क्‍ कुज' बिहारो लाल ( पंडित ) 
रचयिता हैं के 
१. श्री टाटे (0८ ) की अँगरेज़ी रचना हिन्दी में अनूदित, 
किन्तु पेसटालाज़ी ( 0८४४]०2४» ) के सिद्धांतनुसार सरल किए 
हुए सुलभ बीजगणित'--सरल बीज गणित -के; इलाहाबाद, 
5६९ ; द्वितीय संस्करण , १३६ अठपेजी पष्ठ ; रा द द 
२. 'रेखामितितत्व --ज्यामिति के सिद्धान्त - के, श्री टाटे की 
अँगरेजी रचना से ही अनदित, इलाहाबाद, १८६२: द्विदीय संस्करण, 
१३६ अठपेजी पष्ठ ; 
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. १ भा० कृष्ण का प्रिय 
२ आगरे के एक स्थान में इसी नाम का मेला लगता है. । 
3 भा० बाग का कुंज' 





कुलपति [ ३४ 


“त्रिकोशमित्र'--ट्रिगनोमैटरी--के, पहली रचनाओं की 
भाँति ही श्री टाटे से अनूदित; और लघु त्रिकोणमित्र --छोटी 
ट्रिगनोमेटरी ; आगरा, १८४५ , ६८ अठपेजी प्रष्ठ ; 

, कल विद्योदाहरण'--प्रक्रति विज्ञान ओर मशीन संबन्धी 
अभ्यास-के ; उसी से अनूदित ; 

४. बाल विद्यासार'--भौतिक शक्ति--विज्ञान का सार-के, 

श्री टी० बुकर ( उप्र ) कृत 390८8 थातवे तज़ाबागांट2 
( वील्स-४४८०।८$-सी रीज़ ) का अनुवाद; क्‍ 
६. 'खगोल बिनोद'-प्रहों सम्बन्धी विनोद--के, रेबरेंड एल० 
टोमलिन्सन कृत (२८८।८७४०॥४$ 47 /४००7077५? का हिन्दी 
अनुवाद ; आगरा , २२२ अठपेजी प्रष्ठ ओर रुड़की, १८४१, ररर 
धघ॒० चित्रों सहित 
. ७, 'बीजात्मक रेखागणित? के, हान ( ग्िं७07 ) कृत “0 0पग्रांट 
35८८४07&' ( बीलस सीरीज ) का अनुवाद ; ँ 
श्रो एच० एस० रीड (२८४० ) की देशी शिक्षा पर रिपोर्ट में 
अंतिम तीन रचनाएँ प्रेस में बताई गई हैं; आगरा, १८४४, 
, पृ० १४२, १४३ | 


धज्ता- 


न्नऑिटडक- >किस मप बक.। 7-+. प्ज 2. 77: 


बब०-हल्‍ ५ उप 


कप 


कुलपति' ( मिश्र ) 
“रस रहस्य'--रस संम्बन्धी भीतरी बातें-आओर लोकप्रिय 
गीतों के रचयिता हिंदुई के एक कबि हैं । 
कृष्ण ( या किशन ) जायधी 


अकबर की आज्ञा से किए गए उललुग़बेग कृत “न्यू ऐस्ट्रीनोमिकल 
टेबिलस' ( “नवीन नक्षत्र तालिका' ) का हिन्दुई अनुवाद करने में 


के. बत+ब०+ कक लत >ज+ “ले + जनधन खिलननना- 





3 भा० कुल का स्वामी” 
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अबुल फ़ज्नल, फतह उल्लाह, गंगाधर, महेश ओर महानन्द के एक 
सहकारी ।' 
कृष्ण-दत्त ( पंडित ) 

आगरे के केन्द्रीय स्क्रल में हिन्दी के सहायक प्रोफ़ेसर, 
रचयिता हैं 

. १. बुद्धि फलोदय --बुद्धि के फलों का प्रकटीकरण--के. हिन्दी 
कथा जिसमें उन्होंने एक अच्छे और एक बुरे नवयवक को 
उनके अपने निजी चरित्र की दृष्टि से एक दूसरे के विरुद्ध रखा है । 
यह वही रचना है जिसका "क्रिश्सा-इ सुबुद्धि कुबुद्धि' शीषक के 
अन्तगत उद्‌ में अनुवाद हुआ है । दोनों रूपान्तर उत्तर पश्चिम 
प्रदेश के देशी स्कलों में पढ़ाए जाते हैं । बुद्धि फलोदय” का प्रथम 
संस्करण आगरे से हुआ है, १८६६, २० अठपेजी पृष्ठ ; 

२, कृष्ण-दत्त पं वंशीधर की सहायता से एक मराठी पुस्तक 
से हिन्दी में अनदित सत्य निरूपण!--सत्य पर निबन्ध--के 
रचयिता हैं ; आगरा, १८५४ ; द्वितीय संस्करण, आगरा, १८६० 
८० बड़े अठपेजी प्रष्ठ 

“सिद्धि पदा्थे विज्ञान”? के रूपान्तर में बंशीधर ओर मोहन 
लाल को उन्होंने सहयोग प्रदान किया । क्‍ 


के कृष्ण-दास कवि 
( वैष्णव संप्रदाय के प्रसिद्ध भक्तों की जीवनी ) 'भक्तमाल” की क्‍ 


तंज वचन कफ ज+-+-+++ *त+ ० +५ ० क जनक लिलिजनन लनान सन कर 





जी “८ 5 जलन स: 


१ अबुलफ़ज़ल पर लेख देखिए । 

२ भा० कृष्ण द्वारा प्रदत्त', अर्थात्‌ कृष्ण का दिया हुआ, जैसा कि. हम लोग 
7 +'6्फपत०्मा6 (7060320प५5 ) कहते हैं। 5 

3 बंशीधर ओर मोहनलाल पर लेख देखिए । 

४ भा० कृष्ण का दास! 


कृष्णु-दास कवि [ ३७ 


१७१३ में लिखित टीका' के रचयिता हैं ओर भारत में जिसका एक 
संस्करण १८५३ में प्रकाशित हुआ है | यह त्रिश्वास किया जाता है 
कि उन्होंने पाठ शुद्ध किया ।* ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्णदास 
ने भागवत के दशम स्कंध (श्री भागवत दशस स्कंध') के दिन्दुई 
रूपान्तर की रचना की जिसकी एक प्रति कलकत्ते की एशियाटिक 
सोसायटी के पुस्तकालय में है | 
मेरे विचार से ये वही कष्ण-दास हैं जिन्होंने 'श्रमर गीत * या 
भंँवरा के गीत (नामक) वॉड* द्वारा बंदेलखण्ड की बं/ली में लिखी 
बतलाई गई रचना का निर्माण किया । हिन्दई में लिखी गई तथा 
प्रेम सागर? नामक कृष्ण की कथा में एक अध्याय है जिसका यही 
शीषक है | ऊधो, जिसका नाम मधुकर ( भेँवरा ) भी है, का संदेश 
इस अध्याय का विषय है। कृष्ण उन्हें अपने विरह में पीड़ित 
गोपियों के पास भेजते हैं | उनमें से एक, संदेश-बाहक के नाम की 
ओर संकेत कर, फूल पर बेठी हुई मक्खी से प्रश्न करती है, और 
उसके लिए इस भाषा का प्रयोग करती है 
है मधुकर ! तुमने क्रष्ण के चरण-कमलों का रस ग्रहण किया 
है, इसीलिए तुम मधुकर ( मधु उत्तन्न करने बाले ) कहाते हो |+- 
क्योंकि तुम चत॒णई के मित्र हो, कृष्ण ने तुम्हें अपना दत 'चुना है। 
हमारे पैर छूते समय सभले रहना; जान रखो कि हम भूली नहीं हैं 


१ “एशियाटिक रिसर्चेज़', जि० १६, ए० द क्‍ 

२ मुझे भय है कि कृष्णदास और प्रियादास में कुड अ्रम न हो | प्रियादास के 
संबंध में आगे लेख है और वे भा 'भक्तमाल' की एक टीका और एक “भागवत! 
के रचयिता हैं । द 

3 “अ्रमर गोत'--काली मकक्‍खी का गीत, अथवा उत्तम रूप में कहने के लिए 
कालो मकखी से संबंधित” । | 


'४ड “हिन्दुओं का इतिहास आदि', जि० २, प० ४८१ 


शेप ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


कि तुम्हारे जैसे जो भी काले (या भूरे ) रंग वाले हैं छली होते हैं । 
इसलिए यह न समझो कि हमारा श्रभिवादन कर तुम अच्छे लगने 
लगोगे । जैसे तुम बिना किसी के हुए एक फूल से दूसरे फूल पर जाते 
हो, उसी प्रकार वे भी सच्च बनिताशओं के प्रति प्रेम का प्रमाण देते हैं 
आर होते किसी के नहीं ।' 
कष्गा-दास एक धार्मिक पुस्तक, प्रेम सत्व निरूपण”” के भी 
लेखक हैं | श्री विलसन के संग्रह में देवनागरी अक्षरों में इस रचना 
की एक प्रति है | 
ब्यूकेनेन' ने एक कृष्णदास, वेद्य, का उल्लेख किया है जो 
“चैतन्य चरितामृतः--चेतन्य की कथा का अमृत--के रचयिता हैं, 
ओर जो यही क्ृष्णदास मालूम पड़ते हैं। यह रचना, जो प्राकृत 
की कही गई हैं, अथोत्‌ संभवन: हिन्दी की, एक वैष्णव सुधारक की 
कथा ओर उसके सिद्धान्तों से सम्बन्धित है। बँगला में भी एक 
इसी शीषेक आर इसी विषय की रचना है |? क्‍ 
चेतन्य, जिनका जन्म १४८४ में नादिया ( (८१०७० ) में 
हुआ था, अपने को कृष्ण भगवान्‌ का अवतार कहते थे। उन्होंने 
एक प्रकार की क्रांति उत्पन्न की जिसने बंगाल की एक-चोथाई जन- 
संख्या को उनके संप्रदाय की ओर आक्ृष्ट किया । उन्होंने ब्राह्मणों 
के पुजारीपन, बलिदानों, वण-भेद का विरोध किया और संस्कृत 
के स्थान पर सामान्य भाषा का प्रयोग किया । बँगला में लिखित 
पुस्तकों के रूप में इस संप्रदाय वालों का साहित्य प्रचुर मात्रा में है; 
१ प्रेम सत्व निरुप' । यदि, जैसा कि मेरा विचार है, यह अंतिम शब्द संज्ञा है। 
हस शोर्षक का मुझे अर्थ प्रतोत होता है प्रेम की अंष्ठता की खोज | क्‍या यह 
रचना २१०५० ( मूल्य के-अनु० ) पर उल्लिखित सत्य निरूपण' रचना ही: 
तो नहीं हे ? 
२ मोंट्गोमरी मार्टिन, “ईस्टर्न इंडिया', जि० २, पृ० ७५४ 
3 जे० लॉग, डेसक्रिप्टिव कैटेलीग ऑँव बंगाली बुक्स', पृ० १०२ 


कृष्ण राव [ ६ 


उसकी सूचों जे० लौंग के डिसक्रिप्टिव कैटेलौग' में मिलती है, 
प्ु० ७० आर १०० । ््््ि 


कृष्ण राव 


जो सागर में अँगरेज़ सरकार के स्कूलों के निरीक्षक ओर बाद 
में दमोह में प्रथम श्रेणी के मुंसिफ़ रह चुके हैं. 'पॉलीग्लीट इंटर- 
लाइनर, बींग द फ़स्ट इन्स्ट्रक्टर इन इंगलिश, हिन्दुई, एट्सीटरा” 
शीषक एक रचना के रचयिता हैं, रचना जो १८३४ में कलकत्ते से 
प्रकाशित हुई है ।...... ( 'आईना इ अहले हिन्द” नामक उद्‌ू 
रचना )...... इसी लेखक ने कुछ हिन्दुस्तानी कविताएँ लिखी हैं 
जिनमें उसने 'मसरूर?” का तखल्लुस ग्रहण किया है | मन्‍नलाल 
ने उनकी एक आध्यात्मिक ग़ज़ल उद्धत की है जिसके मूल की एक 
अंतिम पंक्ति अत्यन्त सुन्दर है ओर जिसका अनुवाद यह है 


ज़ल्म मुझे अन्दर से उदास बना देता है, यद्यपि वाह्य रूप 
से मेरा उपनाम 'प्रसन्नः है । (४ 
कृष्ण लाल 
संपादक हैं : ' 
१. राधा जी की बारहमासी' - राधा के (क्रीड़ा के ) वारदद 
महीने--के, हिन्दी कविता; आगरा, संबत्‌ १६२१ ( १८६४ ); छोटे 
बारहपेजी ८ प्रष्ठ ; 


२. 'रामचन्द्र की बारहमासी'--राम के ( क्रीड़ा के ) बारह 
महीने--के ; संभवतः एक दूसरे शीषक के अंतर्गत पहली जैसी 
रचना । इसके दो संस्करण हैं। 


) मसूरुर---संतुष्ट 
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कृष्ण सिंह ः 

“क्रिया कथा कौस्तुभ” शीषक जैन नियमावली के जैन लेखक | 

यह रचना सं० १७८८ ( १७२८ ईसवी सन्‌ ) में लिखी गईं थी | 
श्री विलुसन के पास उसकी एक प्रति है । 


क्‍ कृष्णानंद 
रचयिता हैं : क्‍ 
१. राम रहज्लावलीः--राम के रत्नों की भेंट--राम से संबंधित 
कथाएँ ; 
२. ब्रज बिलास” या “ब्रज विलास”--ब्रज के आनंद--के, 
कृष्ण से सम्बन्धित कथाएँ ; कलकत्ता और बनारस से मुद्रित 
हिन्दी रचनाएँ ।?  प 


केशव-दास 


( या केशव-स्वामी" और चंग-केशब-दास ) 
केशब-दास, या केशव-दास, जो अधिक उचित है, हिन्दुई के 


कलम ता 2०० “नाक. ७9र नमन नी कान» “न ८न-कैक ना - ० बन नतानीनपनिकक4ा+>ज-५क- "रत 3५ ७९५५३. -+++नलकज न बनते “कलत अअ न जन नल 5 


१ “क्रिया' कथा कोस्तुभ! । इस शीर्षक का अर्थ 'धार्मिक क्रियाओं की कथा का रल' 
प्रतीत होता है । 


. २ “कृष्ण का आनंद. क्‍ 
3 इन दोनों रचनाओं का 'जनरल कैटेलोग ऑव ऑरिएंटल बक्से! में उल्लेख . 
हुआ है, जेंकर ( 7८7[८० ) द्वारा अपने 'बिबलिओथेका ऑरिएंटालिस' ... 
( 879700982८८७ (0ल्‍८७०६७४$ ) में ग्रन्थों में उल्लिखित है । द 
.. ४ अर्थात्‌ कृष्ण का दास: केशव से, जो कृष्ण के नामों में से एक है, 'सिर के 
सुन्दर बाल रखने वाला' का तात्पये है, ( ओर दास से 'सेवा करने वाला? )। 
» इस प्रकार का नाम इसलिए हे क्योंकि वे भारतोव श्रॉलिम्प ( 0!9मश०८ ) 
. के भ्रद्धं-देवता, चंग-देव, के अवतार के रूप में माने जाते हें । हर 





>रकरनकनकब्यत “कान सता जा &०-+-+. २७३५५ ७०० 
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ब्राह्मण जाति के एक प्रसिद्ध लेखक हैं जो सोलहवबीं शताब्दी के अंत 
आर सत्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ में, जहाँगीर और शाहजहाँ के 
राजत्व-काल में, विद्यमान थे । उन्होंने अपने पद्मों में अनेक प्रकार 
के छन्दों का प्रयोग किया है ।' वे रचयिता हैं : 

१ राम पर 'रामचन्द्रिकाःः शीषक एक काव्य के | श्री बिल्सन 
के अनुसार यह काव्य 'रामायण!'” का एक संक्षिप्त अनुवाद है, अथोत 
संभवत: वाल्मीकि की संस्कृत 'रामायण' का। उसमें उनत'लीस 
अध्याय हैं और वह संवत १६४५८ (१६०२ ई० ) में लिखी गई थी । 
श्री रीड (7१८० ) ने उसे 'रामायण गीता! से भिन्न माना है; 

२. कवि प्रिया' के. अथोत्‌ कवि के सुख, संस्क्रत प्रणाली के 
अनुसार काव्य-रचना संबंधी शास्त्र पर सोलह पुस्तकों ( अध्याय- 
अनु० ) में एक प्रबंध है | यद्यपि उसकी रचना विक्रम संवत्‌ १६५८ 
या १६०२ ई० में हुई होगी. तो भी, श्री बिलसन के अनुसार, वह 
एक सुनिश्चित तिथि के लिए प्राचीनतम हिन्दी ग्रंथों में से है। 
इसी भारतीयविद्याविशारद के पास अपने सुन्दर संग्रह में उसकी -. 
एक प्रति है; बह चोपजी ओर नागराक्षरों में है। उसकी प्रतियाँ 
ब्रिटिश स्यज़ियम, मैकेन्ज़ी संग्रह तथा अन्य स्थानों पर भी हैं; 

३. हिन्दू काव्य-शास्त्र संबंधी काव्य-व्याख्या 'रसिक प्रिया” के 
अर्थात्‌ रसिक के सुख. या 'रस प्रियाः--अ्रच्छे रस का प्रिय -- 
१४६२ ई० में लिखी गईे थी; 

४. बॉड द्वारा अपने हिस्ट्री ऑव दि लिटरेचर आँव दि 





१ दे० 'एशियाटिक रिसर्चेज़', जि० १०, पृ० २९६; 'मैकेन्जीं कलेक्शन! जि० २, 
पृ० ११३; बाउटन, पॉप्यूलर हिन्दू पोश्ट्रो', ए० १४; और वाड, जि० 
पूंछ डपा० .. 

२ रामचन्द्रिक २ि&799300८ 

3 औ मार्टिन, 'इस्टर्न इंडियाग, जि० १, पृ० १३१ 
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हिन्दूज,” जि० २, प्र० ४८० में उल्लिखित रचना “विज्ञान या बिज्ञान 
गीता',' अर्थात्‌ विज्ञान का गीत, के; 

४. एकादशी चा (का ) चंत्र (छेत्र ?)'--शुक्ल पक्त के ग्यारहवें 
दिन का छेत्र, के; द 

६. चंग-देव कृत “गोष्ठीर-- समाज--पर “भक्त लीलामृत? --- 
भक्तों की लीलाओं का अमृत--के; 


७, 'जैमिनी भारत'-- जैमिनी पर काव्य--के *; 


८. 'सतसई दोहाः--सतसई के दोहों"--के | यह अंतिम रचना 
संभवतः वही है जो कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्त- 
कालय में है, ओर जिसे सूचीपत्र में 'सत-सती' अर्थात्‌ विभिन्न 
विषयों पर सात सो दोहरों (दोहों) का संग्रह, कहा गया है । किन्तु, 
मेरा विचार है, कि रचयिता को भूल से, केशव-दास के स्थान पर 
केशव कहा गया हे | 


केशव-दास या केशव-दास नामक एक सामयिक लेखक है 
जो ईसाई हो गया मालम होता है ओर जो रामचन्द्र नामक 
एक ओर हिन्दू की सहकारिता में १८६७ से हिन्दुस्तानी में 'मवाइज़्‌ 
उक़बा” ( १४०७४ ० 2 प८०० )--भविष्य के संसार के बारे में 
विचार--शीषक एक पाक्षिक पत्र निकालता है | 


१ विज्ञान गांत । वॉर्ड ने इस ग्रन्थ का उल्लेख अपने “हिन्दुओं के साहित्य का 
इतिहास * ( झ्ांइा07ए7 ० पाल #लबापाट ० पाल लाम्त005) मैं 
किया हैं, जि० २, प० ४८० । 


२ में इस अनुवाद की प्रामाणिकता के संबंध में निश्चित नहीं हूँ । 
3 प्रेम पर लेख में इसी शोषक की रचना देखिए । 

४ प्रसिद्ध हिन्दू सन्त, व्यास के शिष्य रे 

७ श्री मार्टन, इनके ग्रन्थ का उल्लेख दो चुका है । क्‍ 


खुम्भ राणा क्‍ [ ४३ 


केशव-दास की ये रचनाएँ ओर भी अधिक ध्यान देने योग्य हैं 
क्योंकि अपने मूलभूत महत्त्व के अतिरिक्त उनका भाषा विज्ञान की 
टष्टि से महक्त्व इसलिए है कि वे देशी हिन्दी की ग्राचीन रचनाओं 
आर मुसलमानों की आधुनिक हिन्दुस्तानी रचनाओं के बीच की 
कड़ियाँ हैं ।' 
खुम्भ राणा 


अथाोत्‌ राजा खुम्भ, अपनी पत्नी मीरा बाई? की भाँति, हिन्दी 
के पवित्र गीतों के रचयिता हैं। उनकी एक गीत गोविंद पर 
“टीका? भी है ।* 


खुमरो 


दिल्ली के ख्वाजा अबुलहसन खसरो"” अथवा केवल अमीर 
खसरो, मुसलमान भारत के बहुत बड़े कबियों में से हैं। लोग 
उन्हें 'तृती-इ हिन्द * के नाम से पुकारते हैं। उनके तुक नाम के 
पूवज चंगेज खाँ के समय में मावरा उन्नहर ( १8७४७ पाव79]77) 
से भारतवर्ष आए थे । उनके पिता » दिल्ली के सुलतान, तुग़लक- 
शाह, के अत्यधिक क्ृपापात्र थे। वे ( पिता ) काफ़िरों ( हिन्दुओं ) 
के विरुद्ध युद्ध में मत्यु को प्राप्त हुए | खसरों का जन्म ?१३वां 


१ एच० एचु० विल्सन '“मैकेन्ज़ी कलेक्शन! की भूमिका, पृ० ५२ ( ॥34 ) 

२ भा० संभवत: खंभ' या खंबा' आदि के लिए । 

3 इन पर लेख देखिए । 

४ टॉड, 'ऐनल्स श्रॉव राजस्थान', जि० १, पृू० २८६ 

७ खुसरो ( फ़ारसी लिपि मैं ) 

६ हम एक प्रकार से हिन्द की कोयल ( 70588870०0! ) कहेंगे । 

७» दौलतशाह ने उनका नाम अमीर मुहम्मद मेहतर, लाचीन ( ,80॥ ) 
के इज़ारा का नेता, बताया है। एक ओर जोवनो-लेखक ने उन्हें बल्स्न के हज़ारा 
के सैफ़ुद्दीन लाचोन तुक के नाम से पुकारा है । 


४४ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


शताब्दी में, मूमीनाबाद ( 'व778080 ) नामक एक गाँव में 
हुआ । वे अपने पिता के स्थान पर काय करने लगे ! सुलतान 
मुहम्मद तुग़लकशाह के, जिनकी प्रशंसा में खसंरो ने अनेक क़सीदे 
लिख, वे अत्यन्त प्रिय पात्र थे। वे सात शाहंशाहां की सेवा में 
रहे आर उनमें से कुछ के सहभोजी और मित्र हा गए थे | अपनी 
वृद्धावस्था में उनकी सादी से भेंट हुई ।' कहा जाता है कि इ 
प्रसिद्ध फ़ारासी कवि ने हमारे चरित नायक से मिलने के लिए 
भारत-यात्रा की थी। खसरो ने ( उस मेंट के ) अंत में संसार से 
बिल्कुल विराग धारण कर लिया, और अपने को पूर्ण रूप से 
भक्ति ओर धामिक दानशीलता में लगा दिया । उन्होंने अपनी वे 
रचनाएँ नष्ट कर दीं जिनमें उन्होंने राजाओं तथा संसार के 
महान्‌ व्यक्तियों की प्रशस्तियों की भरमार कर दी थीं, ताकि केवल 
बे ( रचनाएँ ) बच रहें जिनका सम्बन्ध आत्मा से था ( और ) 
राजा तथा प्रजा जिसके समान रूप से बशवर्ती थे । वे वास्तव में 
एक सच्चे सृफ़ी हो गए, ओर उच्च कोटि की आध्यात्मिकता 
ग्राप्त कर ली । उनकी रहस्यवादी कविताएँ अब भी प्रायः मुसल- 
मान भक्तों द्वारा गाई जाती हैं।वे निज़ामुद्दीन ओलिया * के, 
जो स्वयं प्रसिद्ध फ़रोद शाकरगंज * के शिष्य थे, आध्यात्मिक 
शिष्य हो गए थे | ओलिया की म्र॒त्यु से वे इतने दःखी हुए कि बे 
७१४ हिजरी ( १३१४--१३१६ ) में कम अवस्था में म्ृत्य को प्राप्त 
हुए । वे अपने गुरु, फ़रीद ओर अन्य विचारकों की क़त्रों के पास, 
दिल्‍ली के एक सुन्दर स्थान में, दफ़ना दिए गए । 


ब्लड 





१ यह कवि फ़ारसी लेखकों में अकेला, जिप्तने यूरोप में ख्याति प्राप्त की 
१२६१ इसवी सन्‌ में मृत्यु को प्राप्त हुआ | 

२ मेरा भारत में मुसलमान धम पर मेम्बर! ( (0४००८ इपा' ]2 
7९॥2707 प्राप४9]7727८ 0978 |” ॥7906 ) देखिए, १०४ तथा बाद के पृष्ठ 

3 उसी 'ेम्बार! को देखिए, १०० तथा बाद के पृष्ठ 





" ख़सरो [ ४४ 


कहा जाता है खसरो ने फ़ारसी में निनन्‍्यानव पुस्तकों की रचना 
की जितनी, गद्य में उतनी ही पद्म में, जिनमें लगभग पाँच हजार 
छुंद हैं। अन्य रचनाओं के अतिरिक्त मुसलमानों की लोकप्रिय 
गाथाओं पर एक ख़िमस? अथात्‌ रोमन 'सेक? ( (॥04 ); दिल्ली. 
के सुलतान, अलाउद्दीन, के उपलक्ष्य में एक कविता “किरान-इ 
सदेन , और (दल्ली का इतिहास” उनकी देन हैं । उन्हें संगीत का. 
भी अत्यन्त विस्तृत ज्ञान था। केवल अपने जीवन के अंत में 
उन्होंने कुछ हिन्दुस्तानी पश्यों की रचना को, किन्तु मीर तक़ी ने 
उनकी जीवनी में हमें बतलाया है कि इतने पर भी उ>की संख्या 
बहुत है । इन अंतिम रचनाओं में ऐसी रचनाएँ हैं जो इस रीति 
से लिखी गई' हैं कि चाहे कोई उन्हें फारसी में लिखा सममभे अथवा 
हिन्दुस्तानी में लिखा सम मे उनका हमेशा एक ही अथ निकलता है । 
मननूलाल' ने खुसरो द्वारा हिन्दुस्तानी में लिखित एक लम्बा मु खम्मस 
उद्धृत किया है जिसके प्रत्येक छंद का पाँचवाँ चरणाद़े फ़ारसी में 
है | इस प्रसिद्ध व्यक्ति की एक ग़ज़ल का अनुवाद यहाँ दिया जाता: 
है जो भारतवष में एक लोकप्रिय गाना बन गई है। इसके 
मूल की जो विशेषता है वह यह है कि प्रत्येक पंक्ति का प्रथम 
चरणारद्ध फ़ारसी में ओर दूसरा हिन्दुस्तानी में हे । यह गाना, जैसा 
कि कोई सोच सकता हे, एकाकी ज़नानों में गुनगुनाया जाता है : 
अपनी दुखियारी सजनी को दशा से बसुध मत हो; मुझे अपने. 
मैनों के दशन दे, मुर्भे अपने बैन सुना । हे मेरे प्रियतम ! तेरे विरह में 
रहने की मुझ में शक्ति नहीं...मुझे श्रपने हृदय से लगा ले। बत्ती की 
तरह जो स्वयं जलती है*...इस चाँद के प्रति प्रेम के वशीभूत हो मैं 
निरंतर रोती हूँ | मेरी आँखों में नोंद नहीं है, मेरे शरोर में चैन नहीं 
. १ '“गुलदस्ता-इ निशातः, ४३७ तथा बाद के पृष्ठ 
२ अथवां, एक पाठान्तर के अनुसार, 'कापते हुए अखु' के समान | 
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है; क्योंकि वह स्वयं नहीं आता, किन्तु मुझे लिख कर सन्तुष्ट हो जाता 
है| विरह की रातें उसकी जुल्फ़ों की तरह लम्बी हैं, और संयोग के 
दिन जीवन की माँति छोटे | आह ! रातें म॒ुर्के बुरी लगती हैं, हे मेरी 
सबियो, जब्न कि मैं अपने प्रियतम को नहीं देख पाती ! यकायक, सैकड़ों 
छल-छन्दों के बाद, उसकी नज़र ने मेरे हृदय को सुख और शान्ति 
पहुँचाई है | क्या तुम में से कोई ऐसी नहीं है जो मेरे प्रियतम को 
मेरा संदेसा सुना सके ? खुसरो, में क़्यामत के दिन के मिलन की 
सौगन्ध खाती हूँ, क्योंकि मेरा न्याय छल है, हे मेरे प्रियतम, मैं उन 
शब्दों को न खोज पाऊँगोी जिन्हें में तुमसे कहना चाहती हैँ । 
खुसरो का उपनाम 'तुकउल्लाह” है | उनका जन्म ६३१ (१२३३) 
में हुआ था | ऐसा प्रतीत होता है कि वे भारतवषे में पेदा नहीं हुए 
थे, वरन्‌ चंगेज़ सत्र के समय में उन्होंने यहाँ जीवन व्यतीत 
किया । “आतश कदा' (3६350) 7९ ७09) तथा अन्य आधारों, उनकी 
'क़ब्र पर खुदी मत्य तिथि, आदि' के अनुस,/र उनकी मत्य ७२५ 
( १३२४-१३२४ ) में हुई, न कि ७१४ में । मेरे स्वर्गोय विद्वान मित्र 
एफ़० फ़ॉकनर (7, 79]८००४8८०) ने अमीन अहमद राज़ी कृत हफ़्त 
इकलीम? ( ०7: 079 )--सात जलवायु --अर्थात्‌ संसार के 
भाग--शीषेक फ़ारसी कवियों के जीवनी-अ्न्थ में यह लिखा पाया 
है. कि एक पुस्तक में ख़ुसरो ने अपने बारे में कहा है कि मेरे छन्दों 
की संख्या पाँच लाख से कम, किन्तु चार लाख से अधिक है । 

खुसरो ने कभी-कभो अपनी कविताओं में 'छुलतानी' डपनाम 
ग्रहण किया है । 

खुसरों की फ़ारसी रचनाओं में, द' हरबेलो (6' प्ृ८:०७८०६ ) 


हशिनीष्कननिनननन तन 





अनाज आज पा 





'>न>मरककीकमनननक१ल+मज फिज ढक 


१ स्प्रेंगर, 'ए कैटेलोग ऑब दि लाइब्न रोज्ञ ओव दि किंग आऑव अवध', ४६५ तथा 
बाद के प्रृष्ठों में इस कवि के बारे में रोचक विस्तृत विवरण देखिए, और उसकी 
कब्न के बारे में, आसार उस्सनादोद' में, 'जुर्ना एसियातीक' (एशियाटिक जल) 
१८६०-६८६ १ ः हु 
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द्वारा उल्लिखित, 'दरियाब्द अबरार'? का भी उल्लेख कर देना मेरा 
कत्तेंव्य हे | | ह 
श्री ए० स्प्रेंगर ( 57८९८ ) ने खसरो कृत या कम से कम 
उनके द्वारा रचित बताई गई कुछ भारतीय गढ़ प्रश्न, पहेली, का 
पाठ और अनुवाद प्रकाशित किया है।' लखनऊ के तोपखाने में 
पहेली खसरो' शीषक एक हस्तलिखित प्रति दस या बारह छोटी 
जिल्दों में मिलती है जिनमें लगभग दो सौ पहेलियों हैं । 
उनमें से दीपक पर एक इस प्रकार है : 
'पंसारी का तेल, कुम्हार का बतन, हाथी की संड़, नवाच्र को पताका' 
सेयद अहमद खाँ के अपने “आसार उस्सनादीद' में कथना- 
नुसार, हिन्दुस्तानी में एक विशेष प्रकार की रचनाएँ. “निस्वतें 
भी उनकी ( ,खुसरो की ) देन है, ओर जिसका एक उदाहरण इस 
प्रकार है जो मैने स्वयं सेयद अहमद से लिया है 
प्रश्न : गोश्त क्यों न खाया ! 
नतंकी ने क्‍यों न गाया ! 
उत्तर : कला न था ( उसके पास टुकड़ा न था 
... ( अवसर ही नहीं आया 
प्रश्न : अनार क्‍यों न खाया ! 
वजीर क्‍यों न बोला !? 
उत्तर : दाना न था ( उसके दाने न थे 
| क्या कहना चाहिए, यह वह न जानता था | 
प्रश्न : रोटी क्‍यों न खाईं १. 
जूता क्‍यों न पहिन। ! 


१ “जल आऑब दि एशियाटिक सोसायट आँव बंगाल”, संख्या ७ (६); १८५२; 
ओर “ए कैटेलौग ऑव दि लाइज़ राज़ आँव दि किंग झोव अवध? में, ए० ६१६ 
. २ इसका अनुवाद “जूर्ना एसियातीक' ( १८६०-१८६१ ) मैं देखिए । 
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त्त: तला न था ( तबवा नहां था 
( जूतं का तला नहीं था 


उसी विद्वान ने खसरो की ख़ालिक़ बारी--सबोच्च उत्पन्न 
करने वाला--नाम से ज्ञात, क्‍योंकि इन्हीं शब्दों से रचना प्रारम्भ 
होती हे, हिन्दस्तानी, क्रारसी आर अरबी की पयबद्ध शब्दावली 
का भी उल्लेख किया है । श्री स्प्रेगर ( 7८72८ ) ने उसका एक 
उदाहरण दिया है ओर हमें बताया है कि उसकी रचना लगभग 
दो हजार छंधें में हुई है। यह रचना * अत्यन्त प्रसिद्ध है ओर 
उसके मेरठ, कानपुर, आगरा, लाहार के अनेक संस्करण हैं। स्कूलों 
में वह काम में लाई जाती है । 

उसी विद्वान ने उस गजल का पाठ दिया है (जो उद्ध त हो 
चका है ) जिसका मैंने अनुवाद किया है, किन्तु जिसमें कुछ 
अंतर है जो अनुवाद में आए बिना नहीं रहता 


खुश-हाल' राय ( राजा ) 


मुहम्मद शाह के राजत्व-काल में रहने वाले एक हिन्दू जो 
अपनी विद्गवत्ता ओर अपने धन के कारण उच्च स्थान ग्रहण करते थे। 
उनकी अनेक हिन्दी कविताएँ इस बोली के खास छंदों, जैसे, दोहरा, 
राग आदि, में लिखी गई हैं | दीवान या इन कविताओं का संग्रह 
हस्तलिखित रूप में कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय 
में पाया जाता है, जो पहले फ़ोट विलियम में था | खशहाल, दिल 
खश के, जिन्होंने उदू में लिखा है, किन्तु/जों अपने पिता की बराबर 


>+केक>-  हच्चय+ हर ५+>++ जलन त-+लननननी +े जलन) -3कक>ककनन- 


१ आगरे में ११३४ ( १७२१-१७२२ ) में यह लिखो कही गई है, अर्थात्‌ 
स्पष्टतः प्रतिलिपि की गई । 

२ फ़ा० प्रसन्न!, शब्श्शः परिस्थिति की खुशी' | जुका ( 2घा:8 ) ने इस कवि 
का केवल संयोगबरा उलेख किया है, 'दिलखुश' पर लेख। 


गंग [ ४६ 


प्रसिद्ध नहीं हैं, पिता हैं । उनका 'राग सांगर' में उल्लेख हआ 
है, किन्तु उसमें उनका नाम केवल खशाल? लिखा हुआ है । 


गग 


गंगा कवि ने १५५४ में काव्य-शासत्र पर लिखा। श्री डब्ल्यू० 
प्राइस ने अपने “हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स'” ( हिन्दी और 
हिन्दुस्तानी संग्रह ) शीपक महत्त्वपृणा ग्रन्थ की भूमिका में उनका 
हिन्दी के अत्यन्त प्रसिद्ध रचयिताओं में उल्लेख किया है | 


गगाधर 
उल्ुग़ बेग द्वारा फ़ारसी में लिखित न्यू ऐस्ट्रोनोमीकल टेबिल्स? 


के हिन्दर अनुवाद में, जो अकबर को आज्ञा से किया गया था, 
अबुल फ़ज्जल तथा अन्य विद्वानों के सहायकां में से एक । 
गंगापति 
संवत्‌ १७७४ (१७१६ ई० ) में लिखित “विज्ञान-विलास?, 
अथोत विज्ञान का मनोविनोद, शीषक रचना के रचयिता। यह 
हिन्दुओं के विभिन्न दाशनिक सिद्धान्तों पर एक प्रबन्ध है; उसमें 


है लकी कलान० करन 8४ #क.. ४ कैकक |... +« +*+कननीनननन+-० ० ++८ --०  - “5५ बअआन+ +-+-+ - अजत5 5 ऑशिजणानणा 


१ दिलखुश पर लिखा गया लेख देखिए । 

२ गंगा--देवी गंगा 

3 जिल्‍ल्द १, ए० १० 

गंगाधर, शिव का विशेषण अर्थात्‌ वह जो गंगा, सागर धारण करता हैं। यह 

एक कथा को ओर संकेत करता हो जिसके अनुसार गंगा पहले शिव के सिर पर 

रुकी, और जहाँ उनकी जठाओं में थोड़ी देर विश्राम किया । 

७ गंगापति अर्थात्‌ गंगा का स्वामी । यह नाम प्रत्यक्षतः वरुण के अवतार शांतनु 
को दिया जाता है, जो हस्तिनापुर के राजा थे और जो गंगा के, जिससे पांडबों 
के पूनंज भोष्म उत्पन्न हुए, पति थे । 

४ 


6५ 
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वेदान्त का सिद्धान्त आर रहस्यमय जीवन उपयुक्त बताया है। 
रचना गुरु ओर शिष्य के बीच एक वार्तालाप के रूप में लिखी गई 
है | इस रचना की एक प्रति मैकेनज़ी'" संग्रह में है । 
गज-गजः 
हिन्दुई के एक लेखक जिनके संबंध में में को 
'नहीं कर सका | 


ई विवरण संग्रह 


गमानी ( ००7४०० ) लाल 


कायस्थ जाति के हिन्दू , रोहतक के निवासी, १८६८ संवत 
( १८४२ ई० ) में रचित 'भक्तमाल” के एक रूपान्तर के रचयिता 
आर जिसका उल्लेख २१ माच, १८६७ के मेरठ के अखबार-इ 
आलम? में हुआ है । 

गिरधर-दास * 
रचयिता हैं : 

१, कृष्ण की प्रशंसा में उनके चार गुणवाचक नामों द्वारा 
निर्मित आठ पंक्तियों के एक कबित्त के, जो ऊपर से नीचे पढ़ने पर 
एक अनुष्टुभ, दोहा, सोरठा ओर मल्लिका के रूप में भी पढ़ा जा 
सकता है। इस छंद में, जो कलकत्ते से प्रकाशित हुआ है, शब्द 
अपने अर्थों द्वारा एक दूसरे से भिन्न हैं । 

२. बलराम कथाम्रत'--बलराम की कथा का अमृत--शीषेक 
बलराम संबंधी एक काव्य के, जिसे बाबू गोपाल चन्द्र ने दुहराया 

१ देखिए, जिलल्‍द २, पृ० १०६ 
२ भा० हाथियों का राजा! 
3 भा० गिरधर ( कृष्ण ) का दास! 


२ इसका यही नाम है, ओर साथ ही “उदिप-बुन्ध! ( एतातक9 फ्रेप॑ंघत4 ) 
आठ-शआउठ अक्षरों की चार पंक्तियाँ, कुल बत्तीस अक्षरों की कबिता । 


गिरधर या गिरिधर लाल या ज्यू ( महाराज ) [ ४१ 


है ओर जो २४७ प्रष्ठों के लंबे आकार में १६१४ ( १८६८ ) में उनके 
पुत्र बाबू हरिचन्द्र द्वारा प्रकाशित हुआ है । 
गिरवर या गिरिधर' लाल या ज्यू ( महाराज ) 
एक प्रसिद्ध ब्राह्मग सन्त थे, 'भक्तमाल? मे उनका इसी प्रकार 
उल्लेख है, ओर जो सत्रहवीं शताब्दी के आरंभ में जीवित थे ।? वे 
राधा ओर कृष्ण की प्रशंसा में लोकप्रिय गीतों के रचयिता हैं, 
जिनमें कबित्त हैं, दोहे हैं ओर एक बंघेलखंड की बोली में लिखित 
कंडलिया है, जो स्वगीय श्री जे० रोमर ( १०४८० ) ने मेरे पास 
भेजी थी और जिसका अन॒वाद में यहाँ देता 
धरा प्रिययम सोने की खोज में गया है; यहाँ से जाते समय 
वह इस देश को अपनी उपस्थिति से शून्य कर गया है। 
उसे सोना मिल गया है और वह वापिस नहीं आया: मेरे बाल 
प्रक गए हैं, औंर अपनी सुन्दरता फे विलीन हो जाने से मैं रोती हूँ । 
दुःखी अपने घर में बेटी हूँ, ( अपने टःख के कारण ) सब 
लज्जा छोड़ चुको हूँ, और वह वापिस नहीं आया । 
गिरघर कवि कहते हैं; बिना राई और नमक के सब्र बेस्वाद है | 
जब जवानी बीत जायगी, तत्न सोना लाने से क्या लाम। 
जाना ही पड़ेगा; में यहाँ इंतज़ार में नहीं रुक सकती । बीस 
बार जाना भी अच्छा । 
एक यह सेज, ये गहने और मेरा पान ! आह ! कौन है जो भेरे 
सिर के बाल सुलभाएगा ? 
बत्राउटन ने इस कवि का एक ओर लोकप्रिय गीत 
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१ भा० वह “जो प्वत धारण करता हैं? । यह शब्द, जो कि कृष्ण के नामों में से एक 
है, वार्ड द्वारा, व्यू ऑन दि हिंदूज़', जि० २, प्ृ० ४८१ में, बँगला.उच्चारण के 
आधार पर, 'गिरिधरो” लिखा गया हे । 

२ आदरसचक उपाधि जी” के दूसरे हिज्जे । 

3 गिलक्राइस्ट, 'हिन्दुस्तानों ग्रमर”, पृ० ३३५ 
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दिया है,' और मैंने भी डब्ल्यू० श्राइस के पाठ के आधार पर अपने 
'नोटस आन दि पॉप्युलर सोग्स ऑंब दि हिन्दूज़” के 'सॉग्स ऑँब 
दि गोपीज़' परिच्छेद में एक 'पद्‌' दिया है। 

गिरिधर लाल एक श्री भागवत”* के रचयिता भी हैं जो मूल 
से उदू में अनूदित हो चुका है और ४८४ प्रष्ठों में लाहौर से मुद्रित 
हुआ है | वे 'भागवत' की सर्वोत्तम टीका के रचयिता हैं, रचना 
जिसके एक संस्करण का उल्लेख बाबू हरिचन्द्र ने किया है; उन्होंने 
सूरदास के “राग” पर भी एक टीका रची है जिसका प्रथम भाग उन्हीं 
बाबू साहब द्वारा २६ अठपेजी प्रष्ठों में 'सूर शतक? के नाम से 
प्रकाशित हुआ है; बनारस, १८६६ । “कवि बचन सुधा', सं० ८ में 
उनकी रचना अमराग बाग? भी प्रकाशित हुई है; ओर १८६८ में 
पंजाब में प्रकाशित ग्रंथों की सूची में 'क्ष्ण बलदेव”? भी उन्हीं की 
बताई गई है, जिसमें शायद ग़लती से गिरिधर-दास के स्थान पर 
गिरधर लिख दिया गया है । हर हालत में वह केवल १६-१६ पक्तियों 
के ८ प्रष्ठों में एक छोटी-सी कविता है । 

गिधर 

गिलक्राइस्ट द्वारा अपनी हिन्दुस्तानी ग्रेमर” (व्याकरण ), 
प्र० ३३४, में उल्लिखित हिन्दुई कवबि। वे.कवित्त ओर दोहा 
के रचयिता हैं | श्री रोमर ( १०77८7 ) के पास एक हस्तलिखित 
ग्रन्थ है जिसमें इस कवि के उतने ही कवित्त ओर दाहे हैं जितने 
तुलसीदास, कबीर, आदि के । 

ऐसा प्रतीत होता है कि यह वही लेखक है, जिसका “गिरिधर' 
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१ *पॉप्यूलर पोयट्र। ओव |द हिन्दूज़”, एृ० ८४ 

* शामचन्द के अवतार पर, एक मूल नोट के आधार पर जो मेरे सामने हे । 

3 प्रथम अद्ध-वाषिक का नंबर ९१७१। 

४ गिर्थर, वह जो वाणी धारण करता है। श्स कवि का उल्लेख मूल के द्वितीय! 
संस्करण में नहीं हे |-अनु ० 


गुजराती [ ४३ 


मम से बाड ने ( अपने 'हिस्ट्री आऑँब दि लिटरेचर, एट्सीटरा ऑँब 
दि हिन्दुूज़ , जि० २, प्र० ४८१ ) 'कंडरिया!? के रचयिता के रूपमें 
उल्लेख किया है, रचना जिसके विषय से मैं परिचित नहीं हूँ, 
किन्तु जो बघेलखण्ड की हिन्दुई बोली में लिखी गई है । 


गुज़रातो 

शाह अली गुज़राती' दरवेश रचयिता हैं : 

१. एक दोहरा? या दोहरे' शीषक रचना के, जो तसबव्वुफ़, 
अध्यात्म, पर हिन्दी कविताओं का संग्रह है । 

२. एक सुन्दर सिंगार”* शीषक धारण करने वाली रचना के | 
यह दूसरी रचना भी, सी० स्टीवाट” के अनुसार, विभिन्न विषयों 
पर रचित हिन्दुस्तानी कब्रिताओं का संग्रह है; किन्तु मेरा विचार है 
कि यह तो एक प्रकार का कोक शारू? है जेसा कि एक ओर हिन्दी 
रचना यही शीषक धारण करती है ओर जिसका उल्लेख मैं सुन्द्र- 
दास के विवरण में करूँगा | किन्तु हो सकता है यह एक कहानी हो 
ओर 'सुन्दर सिंगारः नायक का नाम हो; क्‍योंकि सर डब्ल्यू० 
आउजले (87 ५४. (0५४०८७) के हस्तलिखित पोधियों के सूचीपत्र 
में नं० ६१३ पर एक “क्रिस्सा-इ सुन्दर सिंगार' शीषेक जिल्द है । 
इस्ट इंडिया हाउस' में अंतबद की बोली, अर्थात शुद्ध बत्रजभाषा 


१ और भो अच्छा 'गुजराती,' गुज़रात का निवासी । 

२ “दोहरा” का बहुवचन “दोहरे, हिन्दी शब्द जो ब्रेतः ( पद्य ) का समानार्थ- 
वाचा है । 

3 तसब्बुफ़ ( फ़ारसी लिपि से ) 

४ “समंदर सिगार' । स्टीवार्ट ( 5ल्‍८७०7४ ) ने अपने 'कैटैलोग ऑब दि लाइब्र रा 
आँवब टापू" ( टदोपू के पुस्तकालय का संचोपन्न ), ४० १८० में 'सिन्दुर' सिकार 
( 5ग76प7 80:87) के रूप में बिगाड़ कर लिखा हे । 

७ बही 

४ लोडेन संग्रह ( 770705 ,2८ए067 ) नं०्डजड 
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में लिखित 'सुन्दर सिंगार' नामक एक हस्तलिखित ग्रंथ सुरक्षित हे, 
ओर में सर डब्ल्यू० आउजले के सूचीपत्र में नं> ६२२ पर यही 
शीषक धारण किए हुए एक जिल्द पाता हूँ आर जिसमें ( उसके ) 
नागरी और एक भाखा या हिन्दवी बोली में लिखे जाने का संकेत 
है | अथवा ये अंतिम दो जिल्दें, जो एक ही रचना की दो प्रतियाँ 
 अ्रतीत होती हैं शाह गुज़राती की, जिसने दक्खिनी बोली में लिखा 
होगा, क्योंकि जेसा कि उसके नाम से संकेत प्रकट होता है, वह 
गुज़रात में उत्पन्न हुआ था, रचना से नितान्त भिन्न हों ' 
गुर-दास' बल्‍लभ ( भाई ) 

एक सिक्‍ख लेखक हैं. जिन्होंने नानक: के घर्म पर सुन्दर 
कविताएँ लिखी हैं | इन कविताओं में से कुछ का अनुवाद मालकम 
कृत ऐसे ऑन दि सिक्खस?”, १४५० तथा बाद के प्रष्ठ, ओर कनिंघम 
कृत 'हिस्ट्री ऑंव दि सिक्खस?, ४० तथा बाद के प्रष्ठ, ओर ३८६ 
तथा बाद के प्रष्ठ, में हें | 

इन कविताओं में गुर-दास ने नानक को व्यास और मुहम्मद का 
उत्तराधिकारी बताया है, ओर उन्हें संसार में पवित्रता और धार्मि- 
कता स्थापित करने वाला, ओर भगड़े तथा विरोध उत्पन्न करने 
वाले विभिन्न धर्मा और संप्रदायों में घामिक एकता, विशेषत: 
हिन्दू धर्म ओर इस्लाम में एकता, उत्पन्न करने वाला बताया है । 


गुलाब शंकर 


बरेली की तत्त्व बोधिनी पत्रिका --बुद्धि के तच्ब की पत्रिका-- 
शीषक साप्ताहिक हिन्दी पत्रिका के संपादक हैं । 
१ भा० गुरुदास--गुरु का दास--के स्थान पर थुर-दास। भाई गुर-दास का 
मतलब है 'गुर-दास जो भाई है ।' ह 
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गोकुल चंद [ ४४ 


गोकुल' चन्द ( बाबू ) 


श्री रघु-नाथ के पुत्र, १८६८ में बनारस से छपी सभी निम्न- 
लिखित रचनाओं के संकलनकर्ता हैं : 

१. जुगल किशोर बिलास?--युवा कृष्ण की राधा के साथ 
क्रीड़ाएं--,कष्ण ओर राधा की क्रीड़ाओं का काव्यात्मक वरौन, ४० 
अठपेजी प्रष्ठ; 

२. पद्माभरण?-लक्ष्मी का संतोष--,प्माकर कृत, ४४ अठपेजी: 
एष्ठ ; 

३. 'हास्याणेव नाटक' 
एष्ठ ; 

४ 'भठंहरि तीनों शतक'--दोहों में भरंहरि के तीन शतक--, 
वे नीति मंजरीः--नीति का गुच्छा--, श्रृंगार मंजरी?-प्रेम का 
गुच्छा--.वैराग्य मंजरीः--तपस्या का गुच्छा--नाम से ज्ञात हैं, 
४६ अठपेजी प्रृष्ठ ; 

४, 'उपवन रहस्य'--उपवबन में क्रीडाए--हिन्दी कविता, रे४ 
अठपेजी प्रष्ठ ; 

६. 'पटऋतु वर्णन'--छः ऋतुओं का वणन--कवि सेनापति* 
द्वारा, १६ अठपेजी प्रष्ठ; 

७. 'रघु-नाथ शतक?--रघुनाथ का शतक-रघु-नाथ द्वारा 
संग्रहीत हिन्दी दोहों का संग्रह, ३० अठपेजी प्रष्ठ । 

जिन रचयिताओं के दोहे लिए गए हैं उनके नाम इस 
प्रकार हैं : 





हसी का समुद्र, नाटक--५२ अठपेजी 





3 भा० कृष्ण को जन्म-भूमि का नाम' 
* इनसे संबंधित लेख देखिए । 
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प्रेम सखी हनुमान प्रसन्न 
राम गुलाम पद्माकर काशी-राम 
रघु-नाथ रस-रूप वंशी 
गोकुल-नाथ दास श्रीपति 
सरदार प्रेम शंभ 
राम नाथ राम देव 
गणेश बेनी सेनापति 
शंकर चिन्तामणशि 
मणिदेव ममारख 

गोकुल-नाथ 


काशी ( बनारस ) के गोकुलनाथ, बनारस के ही रघुनाथ कवि 
के पुत्र, काशीं या बनारस के राजा श्री उदित नारायण की आज्ञा से 
भसहाभारत” ओर हरिवंश” के कुछ संक्षेप में भाषा या हिन्दुई में 
अनुवाद महाभारत दपंण” ओर 'हरिवंश दपंण' के रचयिता 
हैं। शुद्धता ओर सोन्दय इस अनुवाद की विशेषताएँ हैं; यह केवल 
थोड़ा संक्तेप इस विशेष अथ में है कि (इसमें ) मूल के प्राय: 
इकट्ठे ही समानाथंवाची शब्दों तथा विशेषणों ओर व्यथ के पद्यों 
के अनुवाद की ओर ध्यान नहीं दिया गया । शेष में उसमें संस्कृत 
या फारसी से हिन्दुस्तानी में किए गए अनवादों में साधारणत 
पाए जाने वाले दोष हैं। वे ये हैं कि उसमें मूल रचना की भाषा 
से उधार लिए गए अनेक शब्द और अभिव्यंजनाएँ हैं । यह 
आद्योपान्त पद्मों, किन्तु विभिन्न छंदों, में हे । हिन्दुई में छपी अत्यन्त 
प्रसिद्ध ( रचनाओं ) में से एक, यह रचना लक्ष्मीनारायाण के 
प्रयत्नों से चोपेजी चार बड़ी जिल्दों में प्रकाशित हो चुकी है | वह 
( शालिबाहन ) संबत १७५१, तदनुकल १८२६ ईसवी सन, में 
कलककत्ते से प्रकाशित हुई। इन चार जिल्दों में अठारह पव, या 


गोकुल-नाथ [ ४७ 


मसहाभारत”' और “हरिवंश? के अंश, हैं| यह ज्ञात है कि 'महा- 
भारत” में पाण्डब और कोरव कुमारों के, जो जन्म से चचेरे भाई 
आर हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी थे, 
संघष का अद्भुत विस्तार है। पिछले पहले वालों पर विजयी हुए 
ओर पहले वालों को कुछ समय के लिए छिप जाने पर बाध्य किया, 
जब कि उन्होंने पंजाब के एक शक्तिशाली राजकुमार से संधि 
स्थापित की ओर जब कि राज्य का एक भाग उन्हें दे दिया 
गया । बाद में पाणडव इस भाग को जुए में हार गए, ओर उन्हें 
किर निर्वासित होना पड़ा, जहाँ से वे शर्तों द्वरा अपने अधिकार 
की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए । भारतबषे के तमाम राजकुमारों 
ने प्रतिउन्द्दी कुटुम्बियों में से एक या दूसरे का पक्ष लिया; कुरुक्षेत्र, 
आधुनिक थानेश्वर, में लगातार युद्ध हुए, आखिर में उनका अंत 
दुयोधन ओर अन्य कांरव कुमारों की मृत्य में ओर पांडव भाइयों 
में सबसे बड़े युधिष्ठिर के भारतवर्ष के चक्रवती सम्राट के रूप _ 
में उदय होने में हुआ ।'* 'हरिवंश' में ऋष्ण की कथा है; श्री 
लॉग्लवा ( ४. ,972]05 ) द्व।रा वह संस्कृत से फ्रांसीसी में 
अनूदित ओर ग्रेट ब्रिटेन आर आयरलड की कमिटी आँब ऑरि- 
एंटल ट्रांसलशन्स को अध्यक्षता में प्रकाशित हो चुका है | 


'महाभारत' के ओर भी हिन्दुस्तानी अनुवाद हैं। जो मेरे 
जानने में आए हें वे हैं : १ 'किताब-इ-महाभारत”, जिसका एक 
भाग फ़रज़ाद कुली के पुस्तकालय में था; २. वह संपादन जिसका 


/ 
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१ डा० फ़ोब्स (उनके सूचोपत्र का नं० २५७) के पास “सौप्तिक प५” शीषंक दशम 
पं की एक हस्तलिखित प्रति है, ४६ फ़ोलिओ पृष्ठ, प्रत्येक पृष्ठ में १४ पंक्तियाँ । 

२ ओऔ अआइशहॉफ़ (छाती ) को 662 गरहेलणवुप८ट ८5 वश्ताटा$! 
( भारतोय वोर काव्य ) शॉर्षक रचना, प० २०, मैं 'महाभारत? का विश्लेषण 
पाया जाता है जिसका यहाँ मैंने एक संकेत मात्र दिया है । 
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केवल एक भाग सर डब्ल्यू० आउजले के पास भी है; ' ३. इसके 
अतिरिक्त सर डब्ल्यू० आउज़ले की हस्तलिखित पोधियों में एक 
जिल्द है जिसमें संस्कृत ओर हिन्दुस्तानी में महाभारत” का एक 
अंश है; ४७. पॉलोा दस -बारथेलेमी ( ?ि8पवा]। त€ इघ्ांगरा-ीववा- 
(6]€77५ ) द्वारा उल्लिखित बोजिआ ( 20729 ) के राजकुमार 
की कई हस्तलिखित पोधियों में 'महाभारत' का एक अंश 'बालक' 
( क्रष्ण ) पुराण? के नाम से है। मूल हस्तलिखित पोथी के साथ 
पी० मारक्रस अ तुम्बा (?. १०/८प४ # १परग०9) कृत इटेलियन 
में अनवाद जुड़ा हुआ है । 


प्रोसीडिस्स ऑंब दि वर्नौक्यूलर सोसायटी” ( वर्नौक्यूलर 
सोसायटी का विवरण ) प्र० १६ ओर १२, में इस बात का उल्लेख 
हुआ है कि 'ऐब्सट्रेक्ल आँव दि महाभारत”? अंगरेज़ी शीषक के 
अंतगत एक संक्षिप्त महाभारत' दिल्ली से छपने को है | एच० फोश 
( ।"३७८॥८ ) ने उसका पूर्ण अनुवाद करने का साहस किया है जो 
नो जिल्दों में प्रकाशित है । 


अकबर के मंत्री, अबुलफ़ज़ल, द्वारा बताए जाने वाले “महा- 
भारत? के फ़ारसी अनुवाद” के अतिरिक्त, हाल ही में नवाब 


4 यह हस्तालांखत पोथा उनके शृचापत्र के नं० ६२३ के अंतगत हैँ। उसमें 
लिखा हैँ : फ़रो लियो ( 7०॥0० ) मैं, हिन्दुस्तान में शासन करने वाले एक सो 
चाबोस राजाओं को सूचो सहित, नागरी और फ़ारसी अछरों में, महाभारत के 
कुछ अंश | कुछ ऐसे पृष्ठ जुड़ हुए हैं जिनमें श्री जाता ( ४, ("८गए० ) के 
ऋरांसोसा हस्तलिखित ग्रंथ से लिया डुआ एक अजोब उद्धरण है। 

* जिल ग्रन्थ से मेंने ये सूचनाएँ ला हैं उसमें गलतों से 'बालग” ( छे8]98 ) छपा 
हुआ हैं, 2 पाल ऊफ्रठाएावण)ं पटाफाड ०0०१6९८8 ग्राब0प5८ट7790, 
टॉाट, ए० ९२४ 

3 इस अनुवाद के सबंध में देखिए, "जनों एसियातोक' ( ।€ उठ०प7०79] /89[(* 
तृ०८ ) जि०८ ७, पृ० ११० मै स्वर्गीय त्रो शुरज्ञ (5ट४ए०१०2) द्वारा रोचक लेख + 
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महलदर खाँ नज़' ( वाबांते॥7 शत ४2००७ ) की आज्ञा- 
नुसार महल में नक़ीब खाँ बिन अब्दल्लतीफ द्वारा ११६७ हिजरी 
( १७८२--१७८३ ) में किया हुआ एक दूसरा ( अनुवाद ) है 
आर जो जानना आवश्यक है वह यह है कि. नक्तीब ने अपनी 
रचना उस शाब्दिक व्याख्या के बाद की जो कई ब्राह्मणों ने संस्कृत 
पाठ से हिन्दुस्तानी में कर उसे दी । ग्रन्थ के अन्त में यह स्वयं 
उसी का कथन हे । कलकत्ते की एशियाटिक सासायटी के फारसीः 
हस्तलिखित ग्रंथों में हिन्दू बपास (' [9700प ४8903 ) ऋत 
महाभारत का एक तीसरा फ़ारसी अनुवाद है । 
गोकुल-नाथ: जी (श्री गोसांई) 

प्रसिद्ध हिन्द, विद्ठलनाथ जी के पुत्र, वल्‍लभ के पोत्र और 
गोपीनाथ के पिता, बत्रजभाखा में लिखित, निम्नलिखित रचनाओं के 
रचयिता हैं 

१. 'बचनामृत'---उपदेशों का अम्रत--,' पुष्टि साग?--आनंद 
का माग--वा वललभ के सिद्धांत पर, जिनके सम्बन्ध में 'महाराजों 
के संप्रदाय ( 8८६ ०0 १७७॥979]98 ) का इतिहास”, प्र० ०५२ तथा 
बाद के प्रष्ठों. में उद्धरण पाए जाते हैं, एक प्रकार की टीका । 

२. 'रसभावण'-प्रेम की भ्रक्ति--वल्लभ के सिद्धांत से 
सम्बन्धित रचना ओर जिसका भी एक उद्धरण--“महाराजों के 
संप्रदाय का इतिहास', ५० ८० तथा बाद के प्रष्ठों, में पाया जाता है; 


। स्ट्रकर ( 509४९ ) का सूचापत्र, ० ४०, न॑० २६२ 

२ दखए अनुवाद का एृ० ७५ जिसे मेजर डा० प्राइस ने 'महाभारत' के अंतिम. 
भाग ( कृष्ण के अंतिम दिन ) के फ़ारसी रूपान्तर से ग्रेट ब्रेटेन और आयरलेंड 
की कमिये ऑब ऑरएंटल ट्रांसलेशन्स द्वारा प्रकाशित “मैसेलेनियस .ट्रांसलेशन्स' 
( विविध अनुवाद ) को पहली जिदद मै दिया है । 

3 भा० गोकुल का स्वामा', कृष्ण का एक नाम 


की ४ ह3+क० नम 3-- 
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३, 'जुगल किशोर बविलास'-युवा कृष्ण की राधा के साथ 
क्रीड़ाएं--गोकुलचंद पर लेख में उल्लिखित । 

०9, 'सरस रंग”--अच्छा स्वाद ( रंग ) | 

४. उन्होंने अप्रने पिता विद्डलनाथ जी, जिनका दूसरा नाम श्री 
गोसाई' जी महाराज है, के दो सो बावन अनुयायियों के संक्तिप्त 
विवरण भी दिए है,--रचना जिसका एक उद्धरण पूर्वोल्लिखित 
रचना में पाया जाता है, प्र॒० ६२ तथा बाद के प्रष्ठ । 

गोपाल" 

आगरे के प्रधान स्कूल के छात्र, आगरे से मुद्रित, चालीस हिन्दी 

दोहों में नीति बाकयों के संग्रह, शिक्षा चातुय”, के रचयिता हैं । 
गापाल चन्द्र (बाबू) 

एक उच्चबंशीय हिन्दू, का जन्म जनवरी, १८३४ में हुआ था 
ओर मृत्यु मई, १८६१ में । इस थोड़े-से समय में उन्होंने अनेक 
अंथों की रचना या संग्रह किया जिनकी एक सूची मुझे उनके 
सुयोग्य पुत्र, बाबू हरिचन्द्र, से प्राप्त हुई है जो उनमें से कुछ तो 
प्रकाशित कर चुके है आर कुछ को प्रकाशित करने वाले है । 

बारह वष की अवस्था में उन्होंने हिन्दी कवित्तों में संस्क्रत से 
वाल्मीकि कृत 'रामायण' और “गे संहिता? का अनुवाद किया ।* 

उनके द्वारा लिखित अन्य हिन्दी रचनाओं की सूची इस प्रकार 
है ओर जिसमें से पहली दस विष्णु के अवतारों से सम्बन्धित है 
'मत्स्य कथाम्ृतः--मत्स्यावतार की सुधा ; 
'कच्छु कथाम्रतः -कच्छुपावतार की सुधा; 
बाराह कथाम्रतः--वाराह्ाबताश की सुधा 


है न 3७०५-०० कही ट्रीकाआ७-३-++ ० 5 भर  नजनिशक+त- न: 


१ भा० 'गो पालक', कृष्ण का एक नाम 


« और भी देखिए, इस प्रसिद्ध हिन्दू के संबध में मेंने १८६८ के प्रारंभ के अपने 
भाषण ( 7)500075८ ) में जो कुछ कहा है, पृ० ४८,४४६ । 
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'नसिह कथाम्ृतः--नूसिंहावतार की सुधा ; 
बामन कथामस्ृत?--वामनावतार की सुधा; 
परशुराम कथाम्ृत*ः--परशुरामावतार की सुधा ; 
“राम कथामृतः--रामावतार की सुधा ; 
बलराम कथाम्ृत - बलरामाबतार की सुधा ; 
बुद्ध कथाम्रत' - बुद्धावतार की सुधा ; 
“कल्कि कथाम्रत - कल्कि अवतार की सुधा ; 
'नरासंध वध महाकाव्य? - नरासंध के वध पर महाकाव्य ;: 
'रसरत्नाकर'--रस का ससुद्र ; 
“विचित्र विलासः--भाँति भाँति के सुख; 
भारती भूषण?ः--भारती का श्रृंगार; 
'नहष या नहुख नाटक”--राजा नहुष का नाटक; 
भभाखानीति'--हिन्दई के बारे में नीति 
एकादशी कथा; दोहे, चोपाई में--दोहों और चौोपाइयों में 
पत्त के ग्यारहवें, दिन को कथा; 
“कादशी कथा कीत॑न में?--कीतन द्वारा ग्यारहवें दिन की कथा ;. 
अनेकाथ'--विभिन्न अथ ; 
भाखा व्याकरण'--हिन्दुई का व्याकरण; 
“जोगलीला'”' --- योग के काम; 
“'भगवद गुणानुवाद कीतेनः--भागवत की प्रशंसा संबंधी कीतन;. 
“होरी के कीतन धोमरी? (१॥०77४)--होरी की प्रशंसा में गाने ।* 
गोपीचंद (राजा) 
राग-सागर में प्रकाशित हिन्दी लोकप्रिय गीतों के, और जे ०. 
१ एक थामिक काव्य है जो १० अठपेजा पृष्ठों में, संवत्‌ १६१६ ( १८६३ ) मैं 
आगरा से प्रकाशित हुआ है । 


२ क्षवि के पुत्र द्वारा देवनागरी अक्षरों में प्रकाशित तेई्स छंदों का छोटा-सा काव्य ॥; 
3 भा० शगोपियों का चन्द्रमा', कृष्ण का नाम 
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रॉब्सन द्वाथा अपने 'सेलेक्शन आओँव ख्याल्स और मारवाड़ी श्लेज! 
ऊ. शि जे ब्पु 
में प्रकाशित एक ख्याल के रचयिता है | 


गोपी जन बल्लमभ' 
बाब हरिचन्द्र द्वारा अपनी कविवचन सुधा” संख्या ७ में 
प्रकाशित और ग्रंथ-सूची में अपने पिता गोपालचंद्र की बताई गई 
रचना, 'नहुष नाटकः--नहुष का नाटक--के रचयिता है | 


गोपी-नाथ (कर्बि) 

श्री गोसाई' गोकुलनाथ जी * के पुत्र ओर रघु-नाथ के पौोत्र, 
'महाभारत दपण'--महाभारत का दर्पण--ओऔर हरिवंश दर्पण' 
--हरिवंश का दप्रण-शीषेक 'महाभारत”ः और “हरिबंश' 
( 4५७77५७१89 ) ' के हिन्दुई रूपान्तर के छंदों में से एक भाग के 
रचयिता है । 

दो खंडों को छोड़ कर पहली जिल्द बिलकुल गोकुल-नाथ कृत 
है; किन्तु अन्य जिल्दें अधिकांशतः गोपी-नाथ, ओर उनके शिष्य, 
मणि-देव, कृत हैं | वाम्तव में गोकुल-नाथ ने मंथ का आरंभ किया 
था ओर दूसरों ने उसे समाप्त किया | 

गोबिंद' कवि 

कणोभरण!--कान का आभूषण--और भाषा भू भूषण! 

--हिन्दी में, प्रथ्वी का भूषण - के रचयिता, हाशिये पर नोट्स 


ब्कओिजओ़ ली जलता ७4०५“. तन “टन ७ा००११०९३+---.)%%+७-+क ८० ४९५-+०--+०: न 


3 भा० 'गोपेयों का प्रिय व्यक्ति', अर्थात्‌ कृष्ण 


२ भा० 'गोपियों का नाथ', अर्थात्‌ कृष्ण 
इन पर लेख देखिए । 

४ बंगाल को एशियाटिक सोसायटी के संस्कृत-गंथों की पुस्तक-सूची में यह इसी 
प्रकार दिया गया हैं । 

“७ जसा० “कृष्ण का एक नाम' 


गोबिन्द रघु-नाथ थत्तो [ ६३ 


सहित, काव्यशाख्र पर रचनाएँ, १८६६ में बनारस से मुद्रित 
बाईरून्वाईस पंक्तियाँ के २२ चोपेजी प्रष्ठ । 
गोबिन्द रघु-नाथ थत्ती ( बाबू ) 

दो पत्रों के संपादक हैं जो बनारस के 'मतबा बनारस अख़बार! 
नामक छापखाने से मुद्रित होते हैं। उनमें से प्रसिद्ध पत्र बनारस 
अख़बार' शीषक के अन्तगंत प्रकाशित होता है जो हिन्दी तथा 
देवनागरी अक्षरों में लिखा जाता है । कहा जाता है कि नेपाल के 
राजा, जिनकी धमंपत्नी बनारस में रहती है, इसकी आ्िक 
सहायता करते हैं। इस पत्र के प्रत्येक अंक में संपादक न्यायशारस्त्र 
के संस्कृत ग्रन्थों का अनुवाद देते हैं । 

उसी छापेखाने से भोबिंद रघु-नाथ उद्‌ में लिखा गया 
“बनारस गज॒ट' भी प्रकाशित करते हैं, जो प्रत्येक सोमवार को, दो 
कॉलमों में ८ प्रष्ठों के कॉपीबक के आकार के चोपेजी प्रष्ठों में 
निकलता है। इन दोनों पत्रों में वे ईसाई धम-प्रचारकों के विरुद्ध 
हिन्दूधभम का समर्थन ओर पादरियों द्वारा बनारस में स्थापित 
स्कूर्ला का विरोध करते हैं | छापे की दृष्टि से ये दोनों पत्र अच्छे 
निकलते हैं | 

मई, १८४४ से ये बाबू साहब *आफ़ताब-इ हिन्दः--भारत का 
सूय --शी षंक उदू पत्र के संपादन में काशी-दास मित्र के उत्तरा- 
धिकारी भी हुए हैं । 

फिर, जिस छापेखाने का हमने उल्लेख किया है, उसी से 
१८४० में प्रकाशित हुए हैं : 

१. हिन्दी में, “विचित्र नाटक” शीषक के अंतगत, सिक्‍खों का 
इतिहास, जिसका अनुवाद केप्टेन जी० एम्‌० सिडन्स ने किया है; 

२. 'शरण्य नीति--शरणगत को सलाह--शीषक एक ग्रन्थ; 


जन ऑजनननननजलभ-। ॥९७०४७८७-७००७----+-+--८०+४४- डनलण कीज कण धन आ 


+ देखिए, 'जनल एशियाटिक सोसायटी आँब बंगाल', १८५०, ए० ५६४३ 
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३. एक ओर जिसका शीषक है 'समुद्र --सागर--या 'सामु- 
द्विक'--सामुद्रिक शाख--ग्रंथ वास्तव में इसी विषय पर है 
(€ 'सामुद्रिक शास्त्र पर हिन्दी रचना” ); 

४, जुग्तः या “युक्त रामायणः, हिन्दी पद्य में; अर्थात्‌ 
रामायण का परिशिष्ट ,, संम्भव१: योग वाशिष्ठ का अनुवाद; 

४ हातिमताई” ( हातिम के साहसिक काय ), हिन्दी पद्म में, 
तथा अन्य अनेक प्रन्थ । 

गोरा कुभर 

“कवि चरित्र' में उल्लिखित एक हिन्दी लेखक, और नाम-देव 
के समय में पंढरपुर में रहते थे | 

गोविन्द सिंह 

गुरू गोविन्द सिंह अथवा गोविन्द स्वामी, १७०८ में मृत्यु को 
प्राप्त, सिक्‍खों के दसवें गुरु, दसवे” पादशाह की” ग्रन्थ', या 
'दशम पादशाह की ग्रंथ!” अथ्थात दसवें गुरू गोविन्द सिंह तथा 
अपने पूवबर्तियों की ( जैसा कि कलकत्ते के एशियाटिक सोसायटी 
के जनल, १८३८, प्रृ० ७१९, में कहा गया है ) पुस्तक के रचयिता 
हैं । लोग इस रचना को केवल 'अन्थ' भी कहते हैं, किन्तु यह शीषेक 
. १ इसा रचना , या कम-से-कम इसी शॉपक वाली एक रचना, के रचयिता बाबू, 

जानकी प्रसाद बताए जाते हैं । 

२ भा० सुन्दर पानों लाने वाला', अर्थात कृष्ण 

3 गायबाला', ऊँष्णु का नाम 

४ ठोक-ठोक यह दसवीं” होना चाहिए क्योंकि 'दस' पूर्ण संख्यावाचक हैे। 

७ बोलचाल में 'का' कहते हें, जेसा कि क्िंधम ने (हिस्ट्री आँव दि सिक्खस', ए० 
३७२ में लिखा है. किन्तु यह एक व्याकरण-संबंधी भूल हैं, क्योंकि ग्रंथ! 
ख्रोलिंग है । द 

६ 'दस पादशाह की ग्रन्थ' ( फ़ारसी लिपि से ) 

७ दशम्‌ पादशाह को ग्रंथ 


गोबिन्द सिंह [ ६४ 


नानक कृत “आदि पंथ' के लिए विशेषतः अधिक प्रयक्त होता है | 
एक सूचीपत्र' में इस पिछली रचना की दो जिल्दें बताई गई हैं । 
पहली गुरु नानक, ओर दूसरी गुरु गोविन्द के नाम से संबंधित है । 
यह बड़ा अंथ, क्योंकि उसमें एक हज़ार से भी अधिक चोपेजी 
प्रष्ठ हैं, हिन्दुई पद्म में विभिन्‍न छन्दों में किन्तु, जेसा कि “आदि 
ग्रंथ? में है, पंजाबी या गुरुमुखी अक्षरों में, लिखा गया है। “दसबें 
पादशाह की ग्रंथ' के सोलह खण्डों में से, छः कम-से-कम उनके 
कुछ भाग, गोविन्द द्वारा लिखे गए हैं : कहा जाता है, अन्य गोविन्द 
के चार अनुयायियों, जिनमें से केवल श्याम और राम के नाम 
ज्ञात हैं, द्वारा बोले गए थे । 

प्रसंगवश में इस बात का भी उल्लेख कर देना चाहता हैँ कि 
अंगरेजों द्वारा पंजाब की विजय के बाद सिक्‍्ख संप्रदाय का ह्ास 
होता हुआ प्रतीत होता है | पंजाबी अपनी प्रारंभिक दीक्षा को 
भूलते जा रहे हैं, ओर अन्य भारतवासियों को भाँति ब्राह्मण धर्मा- 
वलंबी हिन्दू रह जाते हैं | उनमें जो अधिक उत्साही हैं वे वाह्म 
ओर भीतरी सुधारों द्वारा जातीय बग से अपने को प्रथक्‌ रखते हैं । 

दसवें पादशाह की ग्रन्थ! के निर्माण का संक्षिप्त विवरण इस 
प्रकार है : 

१. जप जी?, जेसा “आदि ग्रन्थ' में है; 

अकाल स्तुतः--अमरों की प्रशंसा, जिसे प्रातः पढ़ा 

जाता है 


“विचित्र नाटक, यह गाबिन्द के वंश, उनके सुधारवादी 


3 सी० स्टीवार्ट ( (), 5८७०7 ) दावारा बेच्ने जाने वाला, ए० १०८ । 

२ सी० स्टीवार्ट द्वारा बेचे जाने वाले सुचीपत्र में, १० १०२, यद्द रचना दो जिल्‍्दों 
मैं बताई गई है। 

भू 
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प्रचार आर हिमालय के सामन्त आर मुग़ल् सम्राट के साथ यद्धों 
का किंवदंतियां पर आधारित इतिहास हैं ; 

०. 'चण्डी चरित्र --देवी चण्डी को कथा, जिसने आठ देत्यों 
का संहार किया जिनके नामां का उल्लेख हुआ हे ।* यह खण्ड 
संस्कृत से अनदित है 

४, चण्डी चरित्र' का एक आर रूपान्तर ; 

६. 'चणडी को वार', चग्डी को कथा का परिशिष्ट भाग ; 

७. ज्ञान प्रवाध'--बुद्धि को श्रेप्ठता, 'महाभारत' के अनुसार, 
प्राचीन राजाओं की ओर संकेत सहित, ईश्वर की प्रशंसा । 

८. 'चापाइयाँ चाबीस अवतारों कियों--चाबीस अबतारां पर 
लिखी गई चापाइयाँ, श्याम कृत; 

६. 'महदी मीर? । यह शियाओं के बारहवें इमाम, मह॒दं, का 
प्रश्न है जो इस संसार को छोड़ चुके हैं, किन्तु जा अब भी जीवित 
हैं ओर जो अंतिम दिन उठेंगे । यह जान लेना चाहिए कि सिक्स 
तथा अन्य आधुनिक संग्रदाय वालों ने मुसलमानों के प्रति, अपने- 
अपने समुदाय की ओर आकृष्ट करने के लिए, कुछ उदारता प्रकट 
की है | कुछ संप्रदाय तो हैं ही ऐसे जो मिश्रित हैं, विशेषतः कबीर- 
परथथियां का ; 

१०. अहाय की अवतारः--न्रह्मा के अवतार, इन अबतारों का 


छा, 


इसका विस्तृत बिश्लपण ' कनिधरम कल 'हिस्ट्रा ओंव दि सकखस', इ८८ तथा 
बाद के प्ृष्ठो, में पाया जाता 8 । 

है: वोनिधम ने हिरद्रा। ओंव दि सिक्खस', पएृ० २७३ भें ये नाम दुए हैं । 
ब्राह्मणों के दस अवबतारों के अतिरिक्त, सिकक्‍्ख लोग नें ओर दसवें के बं।च रखे 
गए चोदह की गणना ओर करते हैं, जिनमें से सिक्खों के सबसे बढ़े संत सारंगी 
समुदाय के संस्थापक, अन्त देव, एक हैं । अधिक देखिए कर्निंघम कृत 'हिस्ट्रो 
आॉव दि सिक्खूस', ए० रे७४ । ' 


न्न्- 


घ्ए्‌ 


ग्वाल कवि [ ६७ 


उल्लेख, जिनके बाद प्राचीन समय के आठ राजाओं का इतिहास है;" 

४१. 'रुद्र की अवतार'--शिव के अबतार ; 

१२. शस्त्र नाममाला --हथियारों के नाम | मानव-जाति के 
 बंशों के विवरण की दृष्टि से यह पुस्तक राचक है; 

१३. श्री मुख बाक सव्वेया बत्तीसः'-+बत्तीस छन्दों में गुरु 
( गोविन्द ) की वाणी। ये छन्द वेदों, पुराणों ओर क़रान के 
विरुद्ध लिखे गए हैं ; 

१४. हज़ार शब्द---शब्द ( नामक छन्द में ) हजार पद्म, 
गोविन्द ऋत, इश्चर तथा गाण देवताओं की प्रशंसा ; 

१४५, स्त्री चरित्र' - स्त्रियों का उल्लेख, अर्थात श्याम कृत, स्त्रियों 
के चरित्र आर गुणों पर चार सा चार क़िस्से | यह “दस वज़ीर 
की भाँति एक विचित्र कथा है | 


१६. 'हिकायत--लघब कथाएँ | अन्य पुस्तकां की भाँति फ़ारसी 
में किन्तु गुरुमख्री अक्षरों में लिखित, ये बारह कथाएँ हैं । ये 
लघु कथाए जा गाबविन्द द्वारा लिखित आर दयासिंह तथा अन्य चार 
सिक्‍्खों के माध्यम द्वारा आरंगजेब को संबोधित हैं | 

दो पत्र भी, एक राहुतनामा'--नियम का पत्र, ओर दूसरा 
'तनख्वाहनामा'--क्षति पूति का पत्र, गोविन्द कृत बताए जाते हैं । 
इनमें कुछ पछे गए प्रश्नों के उत्तर में प्रसिद्ध सम्मतियाँ दी गई हैं । 
इनके कुछ रोचक उद्धरण कनिंबम कृत हिस्ट्री ऑब दि सिक्‍क्खस? . 
(सिकक्‍्खों का इतिहास), २६४ तथा बाद के प्रष्ठों, में पाए जाते हैं । 


ग्वाल कवि 
पद्माकर कृत “गंगा लहरी--गंगा की लहर- के क्रम में 
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) पोछे उद्धत करनिंधम कत रचना मे इसक बारे में विस्तार सहित देखिए । 
* भा० गाय वाला', संभवत: यहाँ कृष्ण के नाम के रुप मैं प्रयुक्त हुआ है । 


७3० 


ट्ष्य ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


प्रकाशित 'जमुना लहरी'--जमुना को लहर-के रचयिता हैं; 
बनारस, १८६४, २०-२० पंक्तियों ३६ अठपेजी प्रष्ठ । 
घनश्याम' राय ( पंडित ) 
€ः . ८ बेजर्ल ४. 
उद्‌ से हिन्दी में 'डाक बिजली का प्रकाश'--बिजली की डाक 
पर प्रकाश डालने वाली रचना--के अनुवाद के रचयिता ; इला- 
हाबाद, १८५६०, चित्रों सहित ६२ बड़े अठपेजी प्रृष्ठ । 


घासी राम ( पंदडित ) 


निम्नलिखित रचनाओं के रचयिता हैं 
१. 'भूगोल दीपिका '--भूगोल का दीपक--अँगरेज़ी से हिन्दी 


में अनदित : बनारस, १८६०, ४८ चापेजी प्रष्ठ । 


संक्तेप इंगलिस्तान इतिहास'--गलेड का संक्तेप में इतिहास 
“लकड़ी पर खुदे नकशों ओर चित्रों सहित; ६४ अत्यन्त छोटे 
चौपेजी प्रष्ठ ; आगरा, १८६० । 
क्‍ चंग देव 
ने समस्त विज्ञानों ओर सब कलाओं के अध्ययन में अपना 
जीवन व्यतीत कर दिया ओर कवि चरित्र”? में उनका हिन्दी के 
लेखकों में उल्लेख हुआ है । 
चंद या कवि चंद ओर चन्दर भट्ट ( चन्द्र! भट्ट ) 
हिन्दुई के अत्यन्त प्रसिद्ध इतिहास-लेखक और कवि, 'प्थ्वी 
राजा चरित्र के रचयिता, अथवा दिल्ली के अन्तिम हिन्दू राजा, 


पा अमर हल >>» र५कतन 





जश्न लिन ८ * 
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3 भा० काला बादल”, कृष्ण का एक नाम 

२ भा० श्रच्छे देवता 

3 'केशव दास' लेख देखिए, “चंग केशवदास' नाम भो हे । 
४ भा० चन्द्रमा 

५ अर्थात्‌ चन्द्र भाट 


चंद या कबि चंद ओर चन्द्र भट्ट [ ६६ 


प्रथ्वीराजा, का इतिहास । छुंदों में लिखित इस रचना में जो भारत 
में प्रचलित परंपरा के अनुसार है, राजपूताना, ओर विशेषतः चन्द्‌ 
के समय, का इतिहास है, इतिहास जिसमें लेखक ने काफ़ी 
प्रमुख भाग लिया । यह्‌ निश्चित रूप से हिन्दी की अत्यन्त प्राचीन 
रचनाओं में से एक है । चंद पिथांरा या प्रथ्वीराजा के यहाँ कवि 
थे जिसका उन्होंने अनेक राजपूत वंशों के साथ गुणगान किया है | 
अस्तु, वे १२ वीं शताब्दी के अन्त में विद्यमान थे । मेजर कोफ़ील्ड 
( (8०८4 ) द्वारा प्रदात इस रचना को एक हस्तलिखित 
प्रति लंदन की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय में है, ओर 
एक ग्रति भैकेनज़ी के हस्तलिखित पोथियों के संग्रह में थी।* 
रूसी भाषा के एक विद्वान्‌ , रॉबट लेन्तज़ ( (00८४० ,072 ) ने 
उसके एक अंश का अनुवाद किया था जिसे वे सेंट पीटसंबगें से 
लौटने पर १८३९ में प्रकाशित कराने वाले थे; किन्तु इस नवयुवक 
विद्वान की असामयिक मृत्यु ने प्राच्यविद्याविशारदों को इस 
रोचक गन्थ से वंचित रखा । रॉयल एशियाटिक सोसायटी वाली 
हस्तलिखित प्रति पर एक फ़ारसी शीषक दिया हुआ है जिसका 
आशय है 'प्रथूराज का इतिहास, पिंगल भाषा में ( अथोन्‌ भारतीय 
छन्दों में ), कवि चंद बरदाई द्वारा ।” स्वगीय जेम्स टॉड ने अपने 
राजस्थान के इतिहास के लिए इस काव्य-रचना से एक बड़ा अंश 
लिया होने उसके एक बड़े अंश का अनुवाद भी किया था; 
किन्तु झ॒त्यु हो जाने के कारण न तो वे अपना कार्य पूण कर सके 
ओर न उसे प्रकाशित कर सके । वे केवल इस ऐतिहासिक काव्य- 
रचना के 0फ्र८ ४०णश ० $2720०070०' अथात्‌ 'संगोप्त का 

१ धमैकेनज़ी कलेक्शन', जि० २, प७ ११५ क्‍ 

* 'तारीख़ प्रथूराज बज़बान पिंगल तसनीफ़ कदों कब चन्द बरदाई“ (फ़ारसी लिपि से) 

3 देखिए, श्री द सैसी (१४. 4९८ 89८9 ) कृत 'ज़र्ना दे साबाँ' ( [९ [०फ्रजबां 

563 $29208$ ), १८३१, पृ० ७, ओर १८३२, पृ० ४२० में लेख 
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प्रणः शीप॑क महत्त्वपूर्ण प्रसंग का अनुवाद प्रकाशित कर सके थे; 
किन्तु उन्होंने उसकी प्रतियाँ केवल कुछ मित्रों को ही दी थीं | 'एशि- 
याटिक जनल' की नवीन माला की २४ वीं जिल्द में यह अनुवाद 
फिर से छपा है | इसके अतिरिक्त लेखक की काव्य-रचना के संबंध 
में उन्होंने जो कुछ कहा है, वह इस प्रकार है '; . 

'चंद की रचना जिस समय वह लिखी गई थी उस काल का 
एक सामान्य इतिहास है| पथीराज के शोंय से संबंधित उनहत्तर 
समयों के एक लाख छन्दों में राजस्थान के प्रत्येक राजवंश का 
उसके पूबजों सहित थोड़ा-थोड़ा बर्शन हुआ है। फलत: वे सभी 
जातियाँ जो अपने को राजपूत नाम की अधिकारिणी समझती हैं 
इस रचना को मुहाफ़िज़ख्रानों में सुरक्षित रखती हैं ।..... .प्रथीराज 
के यद्धों, उसको सन्धियाँ, उसके अनेक तथा शक्तिशाली सहायक 
राज्य, उनके महल ओर उनकी वंशावलियाँ चंद के उल्लेखों को 
इतिहास ओर भूगोल के लिए बहुमूल्य बनाती हैं, यद्यपि पोराणिक 
कथाओं, रीति-रस्मों आदि के लिए भी..... . 

मेरे विचार से यह लेखक चंद्र या चंद्रभाट के नाम से भी 
उल्लिखित किया जाता है, ओर उसकी रचना 'पथुराज राजसू?* 
अथोत पृथ्वीराजा का महान्‌ यज्ञ, शीषक के अंतर्गत । 

वॉड ने अपने 'हिस्ट्री ऑब दि लिट्रेचर ऐंड दि माइथॉलोजी 
आँच दि हिन्दूज़', जि० २, प्रृ० ४८२ में इस रचना को कन्नोज की 
हिंदी बोली में लिखा गया बताया है । 

मेरे विचार से यह वही रचना है जिसका 'प्रथीराजा भाषाः 
शीषेक के अंतगत कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के मुखपत्र? में 
ओर उसी सोसायटी की पुस्तकों के सूचीपन्न में प्रथी, अथवा 
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3 ऐनल्स ऐंड ऐंटिक्विटाज़ ऑँव राजस्थान', जि० १, पृ८ २५४ 
२ 'ृथूराज राजसू! ( फ़ारसो लिपि से ) 
उ १८३५, पृ० ५५ 


चंद या कबि चंद ओर चन्दर मंट्र [ ७१ 


बिआना (92379 )' के प्रथम राजा प्रथू राजा के शॉंय कृत्य 
( शिकाी, 07 (0 छछ्ॉफजाड ही शिपवीप्रनाव|8,  ी6 वि 
7१70]37८[ ० निध्वा)9 ) शीपंछ के अंतगत उल्लेख है। 

यद्यपि यह बही हो, ( किंतु ) जो भाग कलकत्ते की एशियाटिक 
सोसायटी के पुस्तकालय में पाया जाता है उसका शीपक है 'प्रथी- 
राज रासण पद्मावती खण्ड | 

सबसे ऊपर और मरी १२ पातांग]ला।3 900 पांड? (रुदीमाँ ऐंदुइ) 

की भमिका में जो कुछ कहा गया है, उसमें में यह जोड़ना चाहता हूँ 
कि यह काव्य साठ सर्गा में रचा गया हे आर “आईन अकबरी? में 
उसका श्रशंसा के साथ उल्ल्ख हुआ है | कनल टॉड ने लंदन की 
रॉयल एशियाटिक सासायटी के “)9375$40८४07$? ( विवरण ) 
की पहली जिल्द म॑ सबप्रथम कुछ उद्धरण दिए थे, और फिर, मेरा 
विचार है, उन्हांन १८०८ में पेरिस के 'ज़र्ना एसियातीक? (]०प्राव9] 
2अआं930 प८) में एक नोट प्रकाशित किया था। इस काव्य में 
एक हिंदू राजा का भारत के मुसलमान आक्रमणकारियां के विरुद्ध 
जबरदस्त संघप का उल्लेख है | उसमें तत्संबंधी ओर प्र*वीराज 
के समकालीन विभिन्न उत्तर भारतीय नितान्त अज्ञात नरेशों के सम्बंध 
में भी विस्तृत बणन दिए गए हैं । संक्तेप में, बारहवीं शताब्दी के 
भारतवष का वह पृण चित्र है | दुर्भाग्यवश ये हस्तलिखित पोथियाँ, 
जा भारत में अत्यन्त दुष्प्राप्प आर अत्यन्त क़ोमती हैं, एक दूसरे 
से बहुत भिन्न हैं। श्री एफ़० एस० ग्राउज (!", 8. (70छ४८ ) ने 
'जनल आँब दि एशियाटिक सोसायटी आँव बंगाल, नं० (7., 
नवम्बर, तथा बाद की, में विस्तार से बनारसवाली हस्तलिखित पोथी 
की विषय-सूची दी है ओर प्रथम समय” का अनवाद दिया है । 

श्री एस ० डब्ल्यू० फ़ालन ( /*2]।070 ) को अर जमेर में एक दिन 
एक ऊँट वाले से सहसा भेंट हुई जिसने उन्हें चन्द की कृति से लम्बे- 


जनता + ५ सयकलाफीजिनननननन नील जन पना जेट जमब्ममककम पे 


१ सबा आगरा का नगर 
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लम्बे उद्धरण सुनाए जो उसे कंठस्थ थे और जो उसने दूसरे भारत- 
वासियों से गाते हुए सुन रखे थे, क्योंकि वह पढ़ना नहीं जानता 
था । साथ ही वीरों के वीरता-पूण कृत्यों--जिनका केन्द्र रजवाड़ा 
था, के वशन अब भी लोगों की स्मृति में ताजा हैं; क्योंकि वहाँ 
एक अशिक्षित ओर साधारण हेसियत का व्यक्ति है जो इस प्रसिद्ध 
राजपूत कविता को स्वाभाविक भावुकता के साथ बड़े जोश से गाता 
है, ओर वह भी एक कृत्रिम शेली में | 

यद्यपि चंद की कविता हिन्दुई या पुरानी हिन्दी में लिखी गई 
थी, तो भी उसमें मिल गए कुछ फ़ारसी ओर अरबी शब्द मिलते 
हैं; ऐसे शब्द हैं वआतश'--आग, “मारूफ --असिद्ध, 'शिताब? 
>तेज, 'सरदारः--नेता, 'कोह'---पहाड़, आदि । 

यह कहा जा चुका है कि राजपूतों की यह जातीय कविता 
कुछ भागों में भारत में प्रकाशित हो चुकी है ; किनन्‍्त सबसे 
अधिक निश्चित जो बात है वह यह है कि यह काय अभी 
होने को था ओर हिन्द साहित्य का यह अभाव अंत में विद्वान 
श्री बीम्स द्वारा पण होने को है ।* हमारी यह पग्राथना है कि यह 
शभ काय सफलतापवबक समाप्त हो ओर ऐतिहासिक ओर भाषा- 
विज्ञान की दृष्टि से इतनी महत्वपणं कविता के पूण अनुवाद के 
साथ उनके इस काय का अंत हो । 

कवि चंद की एक ओर रचना “जयचंद्र प्रकाश! - जयचंद्र का 
इतिहास - है । पहली की तरह, यह भी कन्नोज की बोली में लिखी 
गई है, ओर साथ ही वॉड द्वारा इसका उल्लेख भी हुआ है। 
स्वर्गीय सर एच० इलियट का विचार था कि. चंद कृत “जय चंद्र- 
प्रकाश” कोई स्वतंत्र रचना नहीं है, बरन केवल प्रथ्वीराज चरित्र' 
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१ जनल रॉयल एशियाटिक सोसायटो', १८५१, अगस्त अंक, पृ० १8२ 
२ इस विषय के संबंध भें मेने १८६८ के प्रारंभ के अपने “)820फ078८ ( भाषण ) 
में जो बातें कही हैं उन्हें देखिए, पृ० ४ तथा बाद के पृष्ठ ! 


सर 


चतुर्भज अथवा चतुभेज दास | ७३ 


का 'कनोब्ज? या “कन्नोंज खंड” है, जिसका टॉड द्वारा एशियाटिक 
जनल' में “[7८ ४०छ ० $घ72070५' (संगोप्न की प्रतिज्ञा ) 
शीषक के अंतगत अनुवाद हुआ है. | 


चतुभज' अथवा चतु भज दास' मिश्र” 
रचयिता हैं; 


१. मधु मालती कथा --मधु ( माधव ) ओर मालती की कथा-- 
शीषक हिंदुई पद्मों में एक कथा के | इन चरित्रों के प्रेम का एक 
रोचक हिंद नाख्य-क्ति में उल्लेख हुआ है। मेरे विचार से यह 
वही रचना है जिसकी विलमेट ( ५४४४॥॥४८४) 3 पुस्तकालय से 
आई हुई एक कैथी नागरी में लिखी हुई हस्तलिखित प्रति लीड 
( [,८५१८ ) के पुस्तकालय में है। ये नायक-नायिकाएँ वही हैं 
जिनका मनोहर ओर मदमलत ( ७॥0॥97 ८६ ता ० ) 
नामों के अंतगंत अन्य पद्मात्मक कथाओं में उल्लेख हुआ है जिनमें 
से प्रसिद्ध दक्खिनी कवि नसरती ( [रएडा30 ) कृत ( रचना ) 
का बहुत आगे उल्लेख हुआ है । क्‍ 

२ कृष्ण-कथा पर आधारित व्यासदेव कृत भागवत के दशस 
स्कंध के ब्रजभाखा रूपांतर के रचयिता । चतुर्भेज सिश्र ने उसे 
दोहा और चौपाई में लिखा | इस कथा के सार से ही लल्लूलाल 
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१ चतुर्भज, जिसका अर्थ है चार भुजाएँ, विष्णु के नामों मैं से एक है । 'मिश्र' एक 
प्रकार की आदरसूचक उपाधि हें जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में जोड़ी जाता हे । 
वास्तव में इस शब्द का अर्थ है 'हाथो'; यह सिंह”, अर्थ शेर, के समानान्तर 
है, जो प्राय: व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के बाद ही रखा जाता है । 

२ भा० विष्णु का दास' 

3 (छाल, 209टप्या ०, 870॥07., 240८. 7८९- ४८५ )290!?, पृ० २८१, 
श्ण्६२ द 
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कृत प्रेमसागर? *, जो कलकत्ते से छपा है, निर्मित हे ओर जिसमें 
अनेक मालक लंबे-लंबे शब्द सुरक्षित हें । इस अंतिम रचना के. 
संबंध में में लल्‍लू जी लाल पर लेख में कहूँगा । 


चितामन या चितामनि'ः 
ब्रजभाखा में गण्णित पर लिखे गए एक ग्रंथ के रचयिता हैं, 
शअ्रोर जिसकी नस्तालीक अक्षरों में एक हस्तलिखित)्रति ( नं०६६) 
बीकत' ( 840 ) शीषेक के अंतगत केम्त्रिज यूनिवर्सिटी के 
पुस्तकालय में पाई जाती है ' 
चिरंजीलाल ( मुंशी ) 
देशी स्कूलों के निरीक्षण से सम्बद्ध, रचयिता है : 
१ 'चिरंजीलाल इंशा' के... 
२ धरम सिंह का वृतांत' का हिन्दी से उर्दू में “धर्मसिंह का 
क्रिस्सा? शीषक के अंतगंत अनुवाद के... 
ढ ह >( 2९ 
४ 'शरी उत्तालीम?...यह रचना 'शाला पद्धति? के नाम से 
हिन्दी में प्रकाशित हुई है ( देखिए, श्री लाल पर लेख ) 
८ १ >< 


चुन्नालाल ( पंडित ) 
शिवप्रसाद कृत भारत का इतिहास? में आए हुए कठिन शब्दों 
के उसी रचना के नाम के आधार पर “इतिहास तिमिर नाशक 
प्रकाश (तिमिर नाशक' को प्रकाशित करने वाला-शीषक कोष 
के रचयिता; मेरठ ( ५(7794६ ), १८६७, ६२ अठपेजी प्रष्ठ । 


१ 'प्रेमसागर', एृ० १ । देखिए इस विषय पर मेंने लल्बुजा लाल पर लेख में जो 
कुछ कहा है । ह 
२ भा० 'एक काल्पनिक पत्थर का नाम? जिसका उल्लेख हो चुका है। 
३ शायद 'गणित' शब्द भूल से ऐसा लिख गया है । 


चोक-मेल [ ७४ 


चोक-मेल ( (:0/79-0९]७ ) 


पंढरपुर के निवासी एक हिन्दी-लेखक हैं जो शिवाजी के राजत्व- 
काल में रहते थे। विठोबा के उपलक्ष्य में उन्होंने एक “अभंग? की 
रचना की है ओर भक्तों के आनन्द के लिए एक अत्यधिक आध्या- 
त्मिक अन्थ की | 


छग्गन लाल (पंडित ) 


जिन्हें लोग ज्योतिषी? नाम से विभूषित करते हैं, संवत्‌ 
१६२४ ( १८४७ ई० ) के बष के लिए पंचांग” के रचयिता हैं. जो 
सत्य सच?” (:१४४०८१७॥7 ०7) 0 |97प0) के तत्वावधान में आगरे 
से प्रकाशित हुआ है । 

इस नाम के अन्य अनेक भारतीय पंचांग हैं, जिनमें से एक 
इंदार से १८४६ में प्रकाशित हुआ है और वह अत्यन्त बड़े-बड़े 
पाँच भागों में विभाजित है। 

छत्र-दास . 

रामसनेहियों के आध्यात्मिक गुरूओं में दृल्हाराम के उत्तरा- 
घिकारी, दुल्हारास” लेख में जा कुछ कहा गया है उसके अतिरिक्त 
एक हज़ार शब्दों के रचयिता हैं, जिन्हें, कहा जाता हे, उनकी इच्छा 
थी कि कोई न लिखे | 

छत्री सिंह 

“विजय मुक्तावली --विजय के मोतियों की माला--शीषेक 
हिन्दी में एक संक्षिप्त महाभारत' के रचयिता हैं, २२४ अठपेजी, 
प्रष्ठों में प्रकाशित ; आगरा, १८६६ । 
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) भा० “राज़ों, स्वॉकार करने वाला, विनम्र! 
२ भा० साधु के दास! 
3 भ्रा० संभवत: '्षत्रिय' के स्थान पर 
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जगजीवन-दास 


यह सतनामो संप्रदाय के संस्थापक का नाम है | जन्म से वे 
क्षत्रिय थे | वे अवध में उत्पन्न हुए थे, आर उनकी समाधि लखनऊ 
आर अवध के बीच कटवा में अब भी है | जीवन भर वे ग्रृहस्थ 
रहे । उन्होंने कई पुस्तिकाएँ लिखी हैं जा सब हिन्दी छनदों में हैं । 
पहली का शीषक '्रथम ग्रंथ!” या पहली पुस्तक है | यह शिव 
ओर पावती के बीच वार्तालाप के रूप में एक पुस्तिका है। 
दूसरी का शीषक 'ज्ञान प्रकाश” या ज्ञान की अभिव्यक्ति है । 
यह इंसवी सन्‌ १७६१ में लिखी गई थी । 
सरी का शीषक “महाप्रलय? या महा विनाश है। श्री विलसन' 
दारा परिचित कराया गया एक छोटा-सा उद्धरण यहाँ दिया 
जाता है : 
पावन पुरुष सब के बीच रहता है, किन्तु वह सब्र से दूर है। 
उसे किसी के प्रति मोह नहीं होता | वह जानता है कि वह जान 
सकता है, किन्तु वह खोज नहीं करता । वह न जाता है न आता है; 
वह न सीखता द्वै न सिखाता है; वह न चिल्लाता है न आहें भरता 
है, किन्तु वह श्रपने से तक करता है| उसके लिए न सुख है न दुःख, 
न दया है नक्रोध, न मूखे हैन विद्वान; जगजीवन-दास एक ऐसे 
पूर्ण व्यक्ति को जानना चाहते हैं, जो मानव स्वभाव से पृथक्‌ रहता 
है, ओर जो व्यथ की बातों में समय व्यतीत नहीं करता ।” 
जग-नाथ 
प्रथीराज के शत्र, महोबे के राजा के यहाँ चारण, अकबर के 
) जग्जोवंदास, “ईश्वर ( संसार का जोवन ) का दास' 
२ 'एशियाटिक रिसर्चेज़', जि० १७, पृ० ३०४ 
3 भा० संसार का राजा', विध्यु का एक नाम; जो इस नाम के अंतर्गत उड़ीसा 
की ओर एक प्रसिद्ध मंदिर में पूजे जाते हैं |. 


जगरनाथ प्रसाद [ ७७ 


शासन-काल में, जो २४५५२ से १६०४ तक रहा, जीबित थे । चंद ने 
जितनी उनकी काव्य-प्रतिभा की प्रशंसा की है, उतनी ही राजा के 
प्रति भक्ति की, जिनके लिए वे लड़ते-लड़ते मारे गए ।१ 

ये वही कवि हैं जिनका “राज-सागर? में “जगन्नाथ' नाम से 
उल्लेख हुआ है | इसका भी मतलब वही है जो जग-नाथ का । 


जगरनाथ-प्रसाद 


माखनलाल की सहकारिता में भागवत पुराण?” के हिन्दी गद्य 
में अनुबाद के रचयिता हैं. जिसका नवल किशोर ने 'सुखसागर' 
शीषक के अन्तगत १८५६४ में लखनऊ से ह्वितीय संस्करण प्रका- 
शित किया है, ६०६ चापेजी प्रष्ठ । 


जटमल या जटमल 


धर्म सिंह के पुत्र, 'कबीश्वर' उपाधि धारण करते थे, और 
नज़ीरुद्दीन * के पुत्र, अली ख्राँ पठान राजा के राजत्व- काल में, 
सत्रहवीं शताब्दी में मोरछ॒त्ता” ( ४०77007#09॥00 ) में रहते द 
थे। वे ईंसवी सन्‌ १६२४ में संबर ( 59779 )* नगर में, सिंहल 
के राजा की पत्नी और चित्तोड़ के राजा, रलह्लसेन, की पत्नी 


| टॉड, “एशियाटिक जनल', अक्तूबर, (८४० 

२ भा० संसार के सार का दिया हुआ! 

3 भा० “बंधे हुए बालों का जूड़ा 

४ कवि के अनुसार, किन्तु यद्द किस सम्राट का उल्लेख हें, में नहीं कह 
सकता । 

७ “जूर्ना एसिया०' (]०पाण०! 2&»४90४५७८), १८५४, जनवरी अंक, मैं »ी पेवी 
(१. 7०४४८) का विचार है कि यह नगर मालवा में हेमिलटन द्वारा बताया 
गया १(०४5०४प०7-७ है । 

६ या मालवा में, उज्जेन के निकट, सम्बर ( $िव्याशवथाः ) 
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पद्मावती, जिससे 'पद्मनी---आदश स्त्री --भी कहते हैं, की कथा 
पर लिखित एक हिन्द काव्य के रचयिता हैं। अनेक मारतीय 
ग्रंथकारों द्वारा प्रसिद्ध की गठ इस कथा का में पीछे उल्लेखकर चुका 
हैं । इसमें पद्मनी आर उनकी सखियाँ जीहर नहीं करतीं ; इसके 
त विपरीत, उन्होंने मुसलमानी सेना के सेनापति को उल्ल 
बनाया, जिसके पास पद्मनी ने अपनी सखियों के साथ, सी 
पालकिरयों में, ट्रॉय (!7०५) के दुसरे घोड़े में जिसमें अस्त्र-शत्त्ों से 
सुसज्जित तीन हज़ार राजपूत सनिक छिपे हुए थे, आने का बहाना 
किया । शत्र के शिविर में पहुँचते ही उन्होंने आश्वयंचकित 
रह गए बिना बचाब के मुसलमानों पर आक्रमण कर दिया। 


इसके अतिरिक्त श्री पेवी (]), 7०५०) ने इस काव्य का जनों 
 एसियातीक' ( |0णा/ व) /५४४70त0ए९), १८४६ मे अनुवाद दिया है 
ओर अपने अनुवाद के साथ पाठ के बहुत-से अंश, विद्वत्तापूर्ण 
विचार सहित, दिए हैं । 
जनादन भद्ठ ( गोस्वामी ) 

वेद्रक पर पद्म-चद्ध रचना, 'बेद्य रत्र'--दवाइयां का रह्न--के 
रचयिता हैं, आगरे से मुद्रित, १८६७, २२-२२ पंक्तियों के अठपेजी 
६२ प्रष्ठ, जिसकी एक ग्रति मेरे निजी स ग्रह में है । 

शंलादन गाम चन्द्र जा 


यद्यपि इस लेखक ने मराटी में लिखा है, में उसका यहाँ इस- 

लिए उल्लख कर रहा हैं. क्‍योंकि “कवि चरित्र! - कवबियां की 

५ स्थ्रियों, साथ हा पुरुषों, के चार वर्गा में विभाजन के अनुसार, जो इस काव्य मैं 
विस्तार रुद्दित दिया गया हैं । 


२ भा० जो दुष्टों का दलन करते हँ और जिनसे बे मोक्ष प्राप्त करतें हैँ” विधणु का 
एक नाम । वॉर्ड, 'दि माश्योलोजो ऑव दि हिन्दूज़', जि० ३, ए० &€ । 


ज़मीर ( पं० नारायण दास ) .. [ ७६ 


जीवनियाँ-शोषेक एक जीवनी-अंथ उनकी देन है, जिसमें हिंदी- 
कवियों से सबंधित अनेक सूचनाएं हैं । 
ज़मीर ( पं० नारायग दास ) 
( ये और पं० धम नारायण 'जमीर' एक ही व्यक्ति हैं. बिशन 
नारायण के पुत्र--फ्रारसी उदू के प्रसिद्ध कबि और लेखक ) : 
9 5. - कट 
धम ने १८४१ में, उसी प्रेस ( इंदार में ) से प्रकाशित की हैं 
१. 'मगाल दपण?--शीपक के अंतगंत हिंदी में एक भगोल '; 
सभा बिलास -सभा के आनंद शीपक हिंदी कवियों के चने 
हुए अंशां का एक संग्रह (5९2८९॥075 ० ॥7066 [८८४४ ) जो 
संभवत: लाल की इसी शीपेक की रचना का केवल नया संस्करण है 
. बेताल पचीसी' आदि । 
जय चन्द्र 
जयपुर के जय चन्द्र विक्रम संवत्‌ ५६३ में जेन सिद्धान्तों 
पर संस्कृत आर भाखा में लिखित एक रचना के लेखक हैं | इस 
रचना का नाम स्वामि कातिकेयानुप्रेक्षा' है| प्रोफ़ेसर श्री विलसन 
के पास हिन्दी पुस्तकों के अपने वहुमूल्य संग्रह में उसकी एक 
प्रति है । 
जयनारायण घोषाल 
कलकरत्ते से प्रकाशित, 'काशी खण्ड'--काशी का प्रान्त---के 
पहले पतीस भागों के अनुवादक हैं | काशी खंड? स्कन्द पुराण! 
. ५ एक हिंन्दा पुस्तक जिसका यहाँ शीर्षक है कलकत्ते से १८४० में प्रकाशित हुई 
2४६ बारहपेजो पृष्ठ, तथा १८४५ ओर १८४६ में भी, अठपेजी । यही रचना 
उदृ' में 'मिरातुल असालिम' ( 2८क्षाय ) शार्षक के अंतर्गत प्रकाशित हुई 
हैं: कलकत्ता, १८३६, १८० बारहपेज! पृष्ठ । 


२ जय चंन्द्र, जय का चन्द्र 
3 इस नाम का अर्थ प्रतीत होता है, घोष में उत्पन्न, विजयके नारायण ( विष्णु )'। 
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से लिया गया बनारस ( काशी ) का इतिहास है ओर ज्ञो वास्तव 
में सौ भागों में हैं, जिनके शीषक ए० हैमिलटन और एल० लेंगले 
(.,. ।,0772[0$5 ) द्वारा निर्मित 'केटेलॉंग ऑँब दि संस्क्ृत मैन्यूस- 
क्रिप्ट्स ओंव दि इंपीरियल लाइब्रेरी' ( “राजकीय पुस्तकालय में 
संस्क्रत हस्तलिखित पाथियों का सूचीपत्र' ) में पाए जाते हैं, ३३ 
तथा बाद के प्र॒ष्ठ । 


जबाँ ( काज़िम अली ) 


दिल्‍ली के मिज़ां काजिम अली जवाँ' हिन्दुस्तानी के एक अत्यंत 
प्रसिद्ध लेखक हैं | ११६६ ( १७८९--१७८२ ) में वे लखनऊ में 
हते थे । १८०० में वे कनल स्कॉट के बुलाए जाने पर लखनऊ से 
कलकत्ते गए, आर फ़ोट विलियम कॉलेज में हिन्दस्तानी के प्रोफ़ेसर 
डॉक्टर गिलक्राइस्ट के सहकारी के रूप में नियक्त हुए |" बेनी 
नारायण के अनुसार वे १८१४ में कलकत्ते में जीवित थे, जहाँ 
उनके लड़कों अयाँ और मुमताज ने भी, अपने पिता के अनकरणा 
पर, साहित्यिक जोवन में ख्याति प्राप्त की । 


जवाँ लेखक हैं 
१. भारतवासियों को प्रिय कथा, 'शक्रंतला', के आधार पर 

शकतला नाटक , या शकतला का नाटक, शीषक के अंतगत एक 
उद्‌ू कहानी के | यह कहानी जा पहले ब्रज-भाखा में लिखी गई थी 
कालिदास कृत नाटक के अनुकरण पर नहीं है; वरन्‌ उसमें “महा- 
भारत” की कथा का अनुकरण किया गया है | १८०२ में बह, नागरी 

१ जवान आदमी 

२ दे०, दि हिन्दी रोमन ऑरथीपीग्रफ्कीकल अलूटीमेट्म', पृ० २५ 

३ दे० उनसे संबंधित लेख । . 

४ “सकुन्तला नाटक' ( फ़ारसी लिपि से ) 
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जवाहर लाल ( हकीम ) [८१ 


अक्तरों में, चोपेजी प्रष्ठों में' कलकत्ते में छपी, ओर लातीनी अक्षरों 
में, १८०४ में, अठपेजी प्रष्ठों में | डॉक्टर गिलक्राइस्ट ने उसका 
एक नवीन संस्करण, १८२६ में, लंदन से प्रकाशित किया; ओऔर 
फ़ारसी-भारतीय अक्षरों में वह डब्ल्यू० प्राइस कृत हिन्दी ऐंड 
हिन्दस्तानी सेलेक्शन्स' में उद्धन है, ओर जो आंशिक रूप में 
बंबई से बहमन जी दास भाई द्वारा प्रकाशित है। 
»( अन्य सभी रचनाएँ उद से संबंधित हैं ) > 

६. अंत में, सिंहासन बत्तीसी' का रूपान्तर उन्होंने लल्लू 
लाल के सहयोग में किया, ओर उन्होंने 'खिदं अफ़रोज़” तथा 
सोदा की चुनी हुई कविताओं के संग्रह का संशोधन किया | 

५ ८ >< 

( कविता तथा बारहमासा के कुछ अंश का उदाहरण, फ्रेंच में 

अनूदित ) 


जवाहर लाल ( हकोम ) 


( हिन्दुस्तानी पत्र अख़बार उन्‍नवाह ओ नज़हत उलरवाह 
के संपादक )...मेरा विश्वास है कि वह अब बन्द हो गया है 
ओर उसके स्थान पर जवाहर द्वारा प्रकाशित हिन्दी पत्र प्रजाहित 
इटावा से निकलता है, जो उदृ में “मुहब्बत रिआया? शीषक 
के अंतर्गत, जो हिन्दी शीषक का अनवाद है, और अँगरेजी में 
“८7८००!९९ 7लंट74' शीषक के अंतगत निकलता है । इस पत्र की 

बहुत बड़ी संख्या में प्रतियाँ निकलती हैं ओर वह 'मसादर उत्ता- 
लीम!ः--ज्ञान का उद्गम--छापेख़ाने में छपता है । 

जवाहर सम्पादक हैं : 


दिल्ली कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा “'पिनोकू्स ( शिए7०८ा:'$ ) 


१ “हिन्दी मैनुअल या कास्केट ऑव इंडिया' मैं । उसमें उसके केवल तीस पृष्ठ हैं। 
फा०--६ 
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ऐडीशन आँव गोल्डस्मिथ” के हिस्ट्री ऑँव ईंगलेंड' € इँगलेंड का 
इतिहास ) के विशेष शब्दों के कोष सहित, हिन्दी अनुवाद के भी, 
प्रृ० ७८5० । 

>< >< >< 


हाँगीर-दास 
एक हिन्दी रचयिता हैं जिनके बारे में संयोगवश “कवि 
चरित्र” के मोरोपंत संबंधी लेख में प्रश्न उठा है । 
जान ( मिज़ां ) 
ने पी० कारनेगी ((४9776९५) और आर० मैंडरसन ( (४॥- 
4८०७०४ ) कृत 'ऐलीमेंटरी ट्रिटाइज्न ऑन समरी स्यपूट्स” का 
“सरसरी के मुकदमों की पुस्तक! शीषक के अंतर्गत उर्दू से हिन्दी 
में अनवाद किया है; इलाहाबाद, १८५६, ४८ अठपेजी पृष्ठ । 
जानको प्रसाद या परसाद' ( बाबू ) 


बनारस से मुद्रित, 'जुक्त रामायण”ः--तरतीब दिया गया 
“रामायण! *--शीषेक एक रचना के रचयिता हैं| 


जानकी बह्ठभ (श्री) 

१८६६ में बनारस से मुद्रित 'मानस शंकावली'--मन के 
संदेहों को दूर करना--शीषेक हिन्दी काव्य के रचयिता हैं, २२-२२ 
पंक्तियों के अठपेजी ८८ पृष्ठ | ६६ प्रष्ठों का उसका एक दूसरा 
संस्करण है । 


'अनरिभषननन कण. का कनननननतत नमन लवकीस+ ह& ० »+०म०कनक->+ंाामक७ ५ »--+००० 


) फक्वा० भा० मिश्रित शब्द जिसका अर्थ है 'सुलतान जहाँगोर का दास! 
२ भा० 'सीता का दिया हुआ' रा 


२ तुलसी पर लेख देखिए... 
४ भा० '( राम की ) पत्नी, सीता' 


जाना बेगम [ ८३ 


जाना बेगम" 

अथवा जाना बाई और वही जो राना बाई, नामदेव की पहले 
दासी, तत्पश्चात्‌, मेरा विश्वास है, उनकी स्री थीं, ओर जिन्होंने 
अपनी काव्य-प्रतिभा से ख्याति प्राप्त की । कबिता के कारण वे 
उन नामदेव की शिष्या ओर धार्मिक सिद्धान्तों के कारण उनकी 
अनुगामिनी बनीं। 'राग', अथौत भारतीय संगीत, पर उनकी एक 
रचना है जो हिन्दस्तानी में लिखी हुई है ओर जिसकी एक प्रति 

र डब्ल्यू ० आउज़ले ( (००४८।८५ ) के पास अपने संग्रह में है। 

उन्होंने वैष्णवों में व्यवह्गत एक प्रकार के धामिक भजन, “अभंग? 
की भी रचना की है | 

ये शायद वही हे जो गन्ना ( ७७778 ), अथवा जीना (या 
जैना ]०7708 ) हैं । हर हालत में, ये तीन श्लरियाँ एक नहीं, वरन्‌ 
संभवत: दो है । जीना ओर गन्ना में कोई श्रम नहीं होना चाहिए 
वे एक दूसरे से भिन्न दो व्यक्ति हैं । 

जायसी ( मलिक मुहम्मद ) 

जिन्हें जायसी-दास भी कहा जाता है जो उनके हिन्दू से इस्लाम 
धर्मानुयायी बनने की ओर संकेत करता प्रतीत होता है । जो कुछ 
भी हो, लंदन में हिन्दुस्तानी के प्रोफ़ेसर, सेयद अब्दुल्ला, उनके सीधे 
वंशज हैं | मलिक मुहम्मद जायसी* ने ( यद्यपि मुसलमान थे ) 
हिंदुई में कबित्त और दोहरों की रचना की है । उन्होंने उत्तर की 
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१ शब्द 'जाना' संस्कृत जान' का ख्वालिंग हें, श्र्थ है जाना हुआ”, और “बेगम 
बेग' का फ़ारसी-भारतीय स्ओोलिंग है, आदरसूचक्र उपाधि । 

२ जायसी ( फ़ारसी लिपि में ) पेन्रिक नाम ( कुलनाम ) होना चाहिए । राजकीय 
पुस्तकालय की हस्तलिखित पोथी के एक नोट में कहा गया हे कि लेखक जहें 
(970०7) का रहने वाला था; किन्तु क्या यह लखनऊ के समीप का गाँव 'जायस' 
न होना चाहिंए जहाँ कवि मसीह ( मीर हाशिम अली ) रहते थे, साथ ही जो 
बहुत दूर दिखाई नहीं देता १ 
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उद या मुसलमानी हिन्दुस्तानी में भी लिखा है | कोलब्रक ने 'डिस- 
टेंशन ऑन दि संस्कृत ऐंड प्राकृत लेंग्वेजेज़” ( संस्कृत और प्राकृत 
भाषाओं पर प्रबंध) में और डॉक्टर गिलक्राइस्ट ने अपने हिन्दुस्तानी 
व्याकरण" में उनका उल्लेख किया है । वे 'प्मावती?  शीषंक काव्य 
के रचयिता हैं। यह हिंदुई छंदों ओर आठ चरणों के पदों में 
चित्तौड़ की रानी पद्मावती की कथा है जिसकी नागरी अक्षरों में 
( लिखी गई ) एक अत्यन्त संदर प्रति ईस्ट इंडिया हाउस के पुस्त- 
कालय में है। अपने प्रष्ठों को प्रत्येक पीठ पर चमकीले चित्रों से 
सुसज्जित वह ७४० फ़ोलिओ प्र॒ष्ठों को एक सुन्दर जिल्द है। इसी 
पुस्तकालय में फ़ारसी अक्षरों में (लिखित ) लभभग ३०० छोटे 
फ़ोलिओं प्रष्ठों की एक और प्रति है| इस प्रति में अत्यन्त सुन्दर 
रंगीले चित्र हैं| पेरिस के राजकीय पुस्तकालय में भी नागरी अक्षरों 
में (लिखित ) एक प्रति है (मल के द्वितीय संस्करण में यह फ़ारसी 
अक्तरों में लिखी कही गई है---अनु ०) । लीड (,०५०८) के पुस्तकालय 
में केथी-नागरी अक्षरों में एक और प्रति है, जो बिलमेट (४४४४]7८0) 
पर आधारित है (इस पुस्तकालय के सूचीपत्र की सं० १३४ और 
१३४ ) | अन्य पुस्तकालयों ओर संग्रहों में उसकी अन्य अनेक 
प्रतियाँ मिलती हैं क्‍योंकि उसकी हस्तलिखित प्रतियाँ दुष्प्राप्य नहीं 
हैं; उसके अनेक संस्करण हैं, जिनमें से एक की सूचना मेरठ के २३ 
अगस्त, १८६६ के अख्रबार-इ आलम” में निकली है; एक उसका 
फ़ारसी अक्षरों में है, १६३० अठपेजी प्रष्ठ, लखनऊ, १९५८२ (१८६४), 
आदि | इसी विषय पर फ़ारसी में लिखी गई रचनाएँ हैं, किन्तु वे 


१ जि० ७, 'एशियाटिक रिसर्चेज्ञ' का पृ० २३० 

२ पृ० ३२५ ( मूल के द्वितीय संस्करण में, ए० ५२५ ) 
3 पद्मावति, या पद्मावती ( फ़ारसी लिपि से ) 

४ ज्ञाती संग्रह ( #0705 एलाएं। ), नं० ३१ 
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हिन्दुस्तानी से अनूदित या अनुकरण हैं । अन्य अनेक के अतिरिक्त 
'एक उल्लेख मेकेनज़ी-संग्रह के सूचीपत्र में है जिसमें हिन्दी छंदों 
का मिश्रण है |" 

पद्मावत सिंहल की राजकुमारी थी । उसका विवाह चित्तोड़ के 
राजा, रल्लसेन, के साथ हुआ था; किन्तु १३०३ में अलाउद्दीन द्वारा 
इस नगर पर अधिकार करते समय, वह ओर तेरह हज़ार अन्य 
स्रियाँ, मुसलमान विजेताओं का शिकार बनने के स्थान पर, एक 
गुफ़ा में बंद होकर स्वयं जलाई हुई भीषण अग्नि में नष्ट हो गई ।* 
ल पी० कात्र (,2 ?, (०70०0 ) ने, जिन्होंने 'मुग़ल-इतिहास 
([75707८ त५ १०४2०) शीषक एक इतिहास लिखा है, १४६६ में 
अकबर द्वारा चित्तोड़ पर अधिकार किए जाने (आर) प्रस्तुत विषय 
में गड़बड़ कर दी है, ओर इस संबंध में. उस राजकुमारी का वर्णन 
किया है जिसे उन्होंने 'पद्चिनीःः कहा है; किन्तु अकबर-नाम!? में 
उसका उल्लेख नहीं है, साथ ही मेजर डेविड प्राइस द्वारा दिए 
गए यहाँ पर उल्लिखित घटना से संबंधित विवरण का अनुवाद पढ़ 
कर कोई भी अपना निश्चय कर सकता है | 

इसी लेखक की एक 'सोरठ”' शीषंक रचना है; वह दोहरा 
नाम के पद्य-भेद में लिखी गई है| कलककत्ते में, बंगाल की एशिया- 
टिक सोसायटी के पुस्तकालय में उसकी एक प्रति सुरक्षित है । 


अवकाक नकल, >कनानना आभिजअवलन्‍ललनत ७ अव-+ तक लज जल लिन *ै+ 7 ““+++»75++++ 


न 


देखिए जि० २, ए० ११८ 

यह बरबंर प्रथा अपने उम्म रूप में अब भी राजयूृताना में प्रचलित हैं । इस विषय 
के संबंध में 'एशियाटिक जनल' को जिलल्‍्द १७, नई सीरीज़, देखिए, पृ० ८६ 
ओर उसके बाद । 

जि० १, पएृ० १८५ ओर उसके बाद 

“'मिसेलेनियस ट्रांसलेशन्स फ्रॉम ऑरिएंटल लेंग्वेजेज़'---पूर्वी भाषाओं से विविध 
अनुवाद'--( ऑरिएंटल ट्रांसलेशन फ़ड ), जि० २ 

» सोरठ, एक रागिनो या गौण संगीत शैली का एक नाम 


श् 


०५ 08 
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अंत में इसी लेखक की 'परमाथ जपजी'' शीषक रचना है, 
जिसकी एक हस्तलिखित प्रति कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी 
के पुस्तकालय में है; ओर 'घनावत'* ( (309798७90 ), कविता 
जिसकी छोटे फ़ोलिओ में, १०६७८ १६४६-१६४७ ) में प्रतिलिपि 
की गई, एक अत्यन्त सुन्दर हस्तलिखित प्रति डॉ० ०७ स्प्रेंगर 
( $27८72८० ) के पास है । 
जायसी शेरशाह के राजत्व-काल में जीवित थे, क्‍योंकि ६४७ 
( १४४०-१४४१ ) में उन्होंने अपने पद्मावती” काव्य की रचना की। 
यह रचना, जा हिन्दी में लिखी गई है, या तो फ़ारसी अक्षरों में, 
था देवनागरी अक्षरों में, लिखी गई है, ओर जिसमें ६५०० के लग- 
भग छुंद हैं ।“ 
जाहर सिंह 
फाग? ( श्री कृष्ण )--श्री कष्ण का फाग-के रचयिता हैं 
क्रविता कष्ण की क्रीड़ाओं पर है जो होली से संबंधित चरित्र है 
जब कि हमेशा लाल या पीले रंगे हुए अबरक की बुकनी फेंकी 
जाती है, ओर जिसे 'फाग? कहते हैं। यह कविता, जिसके मुख 


+ जिसका असम सत्ता पर बातचात का आत्मा' श्रथ प्रतत होता है । 

२ यह शब्द एक भारतोंय व्यक्तिवाचक नाम प्रतात होता है, क्‍योंकि यह 'घ! 
( सप्राण “ग' ) से लिखा गया हे । 

3 रिशल्यू (र८ा८॥ा८प ) की सड़क वाले पुस्तकालय की हस्तलिखित प्रति 
और डंकन फ़ोब्स ( [)प्रा८॥ 76570०$ ) के पास सुरक्षित हस्तलिखित 
ग्रन्थों में से नं० १६८ को प्रति फ़ारसी अक्षरों में हैं। १८५६ के जूनों एसिया- 
तीक' (]०प््माथ! 5४०90 0४८) में पट्मावत पर श्री टी० प्री (॥'. 72९८) 
का काय देखिए । 

४ उसी पत्रिका में श्री टी० पैवी ने उसका अनुबाद दिया दछ। इस काव्य का एक. 

. लखनऊ का संस्करण है, १८४४, अठपेजो । 


७५ “जाहर” संभवत: अरबो शब्द 'जोहर'--मोती या हीरा-के हिन्दुओं द्वारा किए 
गए विक्ृत हिज्जे हैं । 


जाहिर सिंह [ ८७ 


प्रृष्ठ पर इस क्रीड़ा का चित्र बना हुआ है, अठपेजी आकार के १२ 
पृष्ठों में संबत्‌ १६२१ ( १८६४ ) में मुद्रित हुई है। 
ज़ाहिर सिंह _ 

“'ऋष्ण फाग”--कृष्ण का फाग ( होली त्योहार के गाने ) के-- 

रचयिता हैं; लीथो, १२ चॉपेजी प्रष्ठ।'* 
जे दत्त ( पंडित ) 

जोशी नाम से विभूषित, संपादक हैं : 

१. ने जीताल के 'समय बिनोद' शीषक पाक्षिक हिन्दी पत्र के, 
जिसका उल्लेख उत्तर-पश्चिम प्रदेश के शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर, 
श्री केम्पसन ( ॥९ ८०507 ) ने अपनी १६ फ़रवरी, १८६६ की 
रिपोर्ट में किया है; 

२. 'गोपीचंद? के, उज्जैन के इस प्राचीन राजा की कथा जिसने 
संसार छोड़ कर वैराग्य धारण किया। कुमायूँ, १८६८, ७४ बड़े 
अठपेजी प्रष्ठ । े 

ज़नुल आबिदीन3 

हिन्दी पद्म में इतिहास, छत्र मुकट' या “छत्तर मकट”?, के रचयिता 
हैं। ( (870॥076८९८३ $597/टएए८पं9? ) 

जे सिंह 

टॉड द्वारा ऐनल्स आँब राजस्थान” में उल्लिखित एक प्रकार के 
ऐतिहासिक पत्र 'कल्पद्रुमः” के रचयिता हैं । 

. ५ 'जाहर सिंह और प्रस्तुत 'ज़ाहिर सिंह” एक ही ब्यक्ति प्रतीत द्वोते हैं ।--अनु ० 
२ भा० “विजयी ( जो विजय द्वारा प्रदत्त है )' 
3 अआ० “भक्तों का आभूषण' 
डे भा० विजय का सिंह' 


» इन शब्दों का वही अर्थ है जो 'कल्पवृत्ष'--उपयोगिता का पेड़--इन्द्र के लोक का वृक्त 
जो मनोवांछित फल देता है । यह मुसलमानों के स्वर्ग के 'तूबा” की तरद का वृत्त हे । 
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ज्ञान देव या ज्ञानेश्वर 
ब्राह्मण जाति के एक हिन्दी-लेखक तथा निम्नलिखित रचनाओं 
के रचयिता हैं : 
१, अमृतानभवः--अम्ृत का अनुभव 
भावाथ दीपिक्रा--भावों के उद्देश्य को प्रकाशित करने वाली । 
लेखक ने २१५ शक-संवत्‌ (१२६० ईसवी) में इन दोनों भ्न्थों 
की टीका लिखी | 
ठाकुर-दास* ( पंडित ) 
हिन्दी में लिखित और “गणित प्रश्नावली--गणित की प्रश्नो 
त्तरी--शीषक गश्णित-सम्बन्धी रचना के रचयिता हैं; बनारस, 
१८६८, ४८ बारहपेजी प्रष्ठ । 
तन्धिः राम 
राजपूत नरेश, किरन चन्द्‌, के राज-कमचारी, हिन्दी में लोक- 
प्रिय गानों के रचयिता है, जिनमें से एक पद”? गणेश की स्तुति में 
है, जिसका पाठ डब्ल्यू० प्राइस ने प्रकाशित किया है, ओर जिसका 


अनुवाद मैंने अपने 'शाँ पॉप्यूलेअर द लिंदः ( भारत के लोकप्रिय 
गाने ) में दिया है |" 


१ ज्ञान! का अ्रर्थ है 'जानना' और “देव' तथा ईश्वर' कुछ-कुछ समानार्थवाची 
आदरसूचक उपाधियों हैं, जिनका अर्थ है "देवता' और मालिक! । 


२ भा० इश्वर का दास! 

3 मेरा विचार है, महाप्राण मूर्थन्य के साथ लिखा जाने वाला “ठंढी”, हिन्दी विशेषण 
“उंढा” का स्नोलिंग, के लिए । द 

४ हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स'! जि० १, पृ० २५१ 

५ रेब्यू कोतॉपोरेन! ( सामयिक समोक्षा ), १८५४ 


रचयिता हैं : 


तमन्ना लाल द [ ८६ 


तमन्ना लाल ( पंडित ) 


१. 'सुन्दरी तिलकः--( माथे का ) सुन्दर चिन्ह--के, रचना 
जिसमें पेंतालीस विभिन्न प्राचीन तथा आधुनिक कबियों के चुने 
हुए हिन्दी छन्द है, ( और जो ) बाबू हरी चंद के आश्रय में तथा 
व्यय से, बनारस से, १६२४ संवत्‌ ( १८६६ ) में प्रकाशित हुई है, 
२२-२२ पंक्तियों के ४८ अठपेजी प्रष्ठ | इस ग्रन्थ के ऊपर ही जिन 
कवियों की रचनाएँ ली गई हैं उनकी सूची है ; वे हैं : 


नरेंद्र सिंह महाराज पटियाला 
अजबेस 

हरिकेस 

परमेस 

छितिपाल महाराज अमेठी 
रघुराज सिंह महाराज रीवा 
मण्डन 

देवकी नन्दन 

महाकवि 

गोकुल-नाथ 

गिरिधर-दास, बाबू गोपालचन्द 
धनुसपाम ( ? घनश्याम-अनु०) 
किशोर 


मबूरक ( ? मुबारक--अनु० ) 


बेनी हनुमान 
देव श्रीपति 
सुखदेव मिश्र गंग 
रघु-नाथ ब्रह्म 
नृप शंभु बेनी प्रबीनत 
द्विजदेव 
महाराज मानसिह 
तोष .. केशव-दास 
मतिरास सूर-दास 
प्रेम ठाकुर 
नेवाज बोधा 
रखवान बाबू हरी चंद्र 
( ! रसखान--अनु० 2 
कवि शंभु नवनिधि 
दास कालिका 
सुन्दर सेवक 
आलम 
मणिदेव अलीमन 


धनानंद ( ? घनानंद--अनु० ) 
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तमन्ना लाल ही की देन हैं : 

२. ओर ३. 'राम सहखर नामः--राम के सहख्न नाम--ओऔर “राम 
गीता सटीक'--रास का गान, टीका सहित; बनारस, १६२४५ संबत्‌ 
( १८६६ ), २६ अठपेजी पन्‍ने | 


तमीज़ ( मुंशी काली राय ) 

फतहगढ़ के डिप्टी कलक्टर , रचतिता हैं : 

१. ( उदू रचना ) 'फतहगढ़-नामा! |... 

२. खेत कम!” या बिगड़े हुए रूप में 'करम' --खेत के काम-- 
के, उत्तर-पश्चिम प्रदेश के निवासियों की कृषि पर पुस्तक, उत्तर- 
पश्चिम प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवनंर की आज्ञा से, दिल्‍ली से, १८४९ 
में आर आगरे से १८४६ में मुद्रित । उसका ह्वितीय संस्करण दिल्‍ली 
से , १८४६, ५४४ अठपेजी प्रष्ठों का / हुआ है। इस पुस्तक का भूमि 
के विभिन्न प्रकारों , काम करने के साधनों , खेत सींचने की विधियों 
आदि से संबंध है । किन्तु उनका प्रधान उद्देश्य किसानों को खजाने 
का लगान निकालने की विधि, और अपने अधिकारों की रक्षा 
करने के तरीक़े बताना है । पुस्तक में चित्र भी हैं, ओर पारिभाषिक 
शब्द फ़ारसी ओर नागरी दोनों अक्षरों में दिए गए हैं । 

उद्‌ संस्करणों, जिनका संकेत किया गया है, के अतिरिक्त उसके 
कई हिन्दी में संस्करण भी हैं जिनका उल्लेख पहली जून, १८५४ 
के “आगरा गवनमेंट गज़ट' में किया गया है । 

३. ( उद्‌ रचना ) 'मुफ़रिद-इ आम... 

3) अ० 'सक्ष्मदर्शिता' हु 

२ एशियाटिक सोसायटी आञॉव बंगाल के जनेंल, वर्ष १८५० , 0० ४६५, भर 
“बंबई ब्ांच रॉयल एशियाटिक सोसायटी” के ज्नल, १८५१, ० ३३०, मैं 
उनका नाम, गलती से” 'हलय' 773]99 लिखा गया है । 

3 पहली जून, १८५५ के आगरा गवनंमैंट गज़ट' में इस रचना का अगरेज़ी 
शीर्षक । 'परांग७ णा 3887०पोधपा८' दिया गया दे । 
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४. और “कुरुक्षेत्र दपंण --कुरुक्षेत्र का दर्पण के, 'महाभारत' का 
प्रसिद्ध युद्ध-क्षेत्र, लीथो में इस तीथे-स्थान और वहाँ पर व्यवहृत 
रस्मों के विवरण सहित । 

४. ( हिन्दुस्तानी कविताएँ )...... 


तानसेन ( मियाँ ) 


पटना के निवासी, एक अत्यन्त प्रसिद्ध गबेए हुए हैं, जो प्रसिद्ध 
बेष्णव संत, चेतन्य के शिष्य, तथा वृन्दावन में आकर रहने वाले 
ओर हरि का स्तृति-गान करने वाले गोसांई हरि-दास के शिष्य 
थे | हरि-दास की ख्याति अकबर के कानों तक पहुँची, जो स्वयं 
उन्हें अपने दरबार में आने का निमंत्रण देने के लिए गया , जिसे 
उन्होंने अस्वीकार किया ; किन्तु उन्होंने अपने शिष्य , मियाँ तान- 
सेन को , जो उस समय अठारह वष के युवक थे, सुलतान के 
साथ जाने की आज्ञा दे दी | दिल्ली में, तानसेन मुसलमान हो गए 
ओर मृत्यु होने पर वे ग्वालियर में दफ़नाए गए *। तानसेन को 
दूसरों के पद गाने से ही संतोष नहीं था , वरन्‌ उन्होंने स्वयं भी. 
बनाए । डब्ल्यू० प्राइस द्वारा अपने “हिंदी ऐंड हिन्दुस्तानी सेले 
क्शन्स' में प्रदत्त हिन्द्ओं के लोक-प्रिय गानों के संग्रह में, अन्य के 
अतिरिक्त, उनका एक 'धुरपद' मिलता हे | जब कि समस्त संसार 
उत्सुकतापूबक ओर सर्वोच्च आदर के साथ उनका स्वागत करता 
था, अपनी प्रेयसी से भत्सना पाने का उन्होंने उसमें उलाहना 
दिया है । ऐसा प्रतीत होता है कि उनके गीतों का संग्रह 'राग माला?-- 
रागों की माला--शीषेक ( जो अन्य संग्रहों का भी रहता है ) के. 

अंतगंत किया गया है | संगीत राग कल्प द्रम? में वे मिलते हैं । 


१ भा० तान' का अर्थ है गाने के स्व और 'सेन' चिकित्सकों की उप-जाति की 
उपाधि है । 
२ भोलानाथ चंद ; 'ट्रेविस्स ऑव ए हिंदूश जि० २, ६७ तथा बाद के पृष्ठ 
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तारिणी चरण मित्र 
हिन्दू विद्वान जो रचयिता हैं : 

?, पुरुष परीच्छा' के (कसोटी या पुरुष की पहचान )। 
वह हिन्दुओं के नेतिक सिद्धान्तों की व्याख्या करने वाली कहानियों 
का एक संग्रह है; उसका संस्क्ृत से हिन्दस्तानी में अनुवाद किया 
गया है, ओर वह १८९३ में कलकत्ते से प्रकाशित हुई है | काली 
कृष्ण ने संस्कृत पाठ का अँगरज़ी में अनुवाद किया है । 

२. हिन्द्ओं के लोकप्रिय त्योहारों के संक्षिप्त विवरण के, 
“हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्सः की जिल्द १ में प्रकाशित, १८२७ 
में कलकत्ते में छपा, संक्षिप्त विवरण जिसका मेंने उस रचना के 
लिए उपयोग किया है जो मैंने 'नूबो ज़ना एसियातीक! ( 'र०0प४- 
८8प ०प7]9।| ४डां4४पृप८ ) , जि० १३, प्र० ६७ ओर उसके 
बाद, ओर प्रू० २१६ ओर उसके बाद, में दी हे 

उन्होंने निम्नलिखित रचनाओं में सहायता दी : 

“दि ऑरिएंटल फ़ेब्यूलिस्ट', डॉक्टर गिलक्राइस्ट द्वारा प्रका- 
शित ईसप की तथा अन्य कहानियों का हिन्द॒स्तानी, ब्रज-भाखा, 
आदि में अनुवाद । वे ब्रज-भाखा अनुवाद के रचयिता है । 

२. हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स' । उन्होंने यह रचना श्री 
डब्ल्यू० प्राइस! की सहकारिता में प्रकाशित की है। उसकी योजना 
ओर काय रूप में परिणति उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत हुई । 


3 तारिणी चरण मित्र, अर्थात्‌ दुर्गा के चरणों का मित्र 

२ ?पुरुष पराछ्धा? ( फ़रसी लिपि से ) 

3 प्रथम संस्करण १८२७ में कलकत्ते में छपा; दूसरा संस्करण, जो लीथो में हे, 
१८३० में निकला | उसके साथ 'प्रेम सागर' और उसमें पाए जाने वाले खड़ी 
बोली शब्दों की डब्ल्यू० प्राइस द्वारा प्रस्तुत की गई सूचो जोड़ दी गई है। 
देखिए लेख जो मैंने इस रचना के संबंध में “जर्ना दे सावाँ' ( ][०प्राण्थ] 0८5 
529275 ), वर्ष १८०३२, पृ० ४२८ भर उसके बाद, और ४७८ और उमके 
बाद, में लिखा है। 
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अन्य के अतिरिक्त उन्होंने संशोधन किया है: 
'बेताल पचीसी? का, रचना जिसके संबंध में उनका उल्लेख 
सुरत और बिला पर लेखों में किया गया हे । 


ये बाबू १८३४ में जीवित थे, ओर मंत्री-रूप में उनका कलकत्ता 
सकल बुक सोसायटी से संबंध था। 'हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स 
जिसके तैयार करने में उन्होंने सहायता प्रदान की और जो १८२७ 
ओर १८३० में कलकत्ते से प्रकाशित हुआ, मूलतः गिलक्राइस्ट द्वारा 
संपादित हुआ था, ओर उसकी छपाई फ़ोट विलियम कॉलेज की 
अध्यक्षता में १८०१ में प्रारंभ हो गई थी 


तुका राम 


सामान्यतः 'सरवान”? के नाम से ज्ञात एक हिन्दी लेखक हैं । 
वे राजा शिवाजी के समय में जीबित थे | उनका जन्म श्श्श्क्षु 
शक-संवत्‌ ( १४८८ ) ओर मत्य फागुन ( फ़रवरी-साच ) ३, १४७१ 
शंक-संवत्‌ (१६४६) में हुई । दिल्ली में स्थित, उनकी समाधि फागुन 
के महीने में तीथ-स्थान बन जाती है | 

कषि चरित्र' में, जनादन ने उनकी निम्नलिखित रचनाओं का 
उल्लेख किया है : 

2. 'सत्ताईस अभंग:; 

२. 'सिद्धिपाल चरित्रः--सिद्धिपाल की कथा ; 


3१ “कलकत्ता रिव्यूट, १८४५, अंक ७ ( 'ब०. ५त। ) 

२ भा० छंदों के राम” ( 'तुका' को तुक' शब्द ही मान लेने पर ) 

3 यह शब्द मिश्र हो रुकता हैं ओर जिनका एक दूसरे के समान अर्थ है | तो वह 
बना हैं संस्कृत शब्द 'सर', --स्वर, गाने का स्वर, गाना, भआदि' के स्थान 
पर--और वान'--बान' के स्थान पर--से, फ़ारसी शब्द जिसका शब्दार्थ हे 
“क्षक' ओर जो कई शब्दों से मिल कर वना हे । 
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३. प्रह्माद चरित्र --प्रह्मद को कथा; 
४. पत्रिका अभंग --पत्ररूप अभंग । 
तुलसी-दास 
हिन्दुई के एक अत्यन्त प्रसिद्ध लेखक, तुलसी या तुलसी-दास" 
का 'भक्तमाल' में अपनी खी, जिसे वे अत्यधिक प्यार करते थे, 
के द्वारा राम के प्रति विशेष भक्ति की ओर प्रेरित होना लिखा है। 
होने एक म्रमणशील जीवन ग्रहण किया; वे बनारस गए, उसके 
बाद वे चित्रकूट गए, जहाँ उनका हनमान से व्यक्तिगत साक्षात्‌ 
हुआ, जिनसे उन्होंने काव्य-प्रेरणा और चमत्कार दिखाने की शक्ति 
प्राप्त की । उनकी ख्याति दिल्ली तक पहुँची जहाँ शाहजहाँ राज्य 
करता था । सम्राट ने उन्हें बुला भेजा; किन्तु उनके धार्मिक सिद्धांन्तों 
से सन्तुष्ट न हो उसने उन्हें बन्दी बना लिया। तत्पश्चात्‌ वहाँ 
कृज़ारों बानर इकट्ठ हो गए ओर उन्होंने बन्दीगरृह को नष्ट करना 
प्रारंभ किया | शाहजहाँ ने, आश्चयचकित हो. उन्हें तुरंत मुक्त कर 
दिया और साथ ही अनचित व्यवहार करने के बदले में कुछ माँग 
लेने के लिए उनसे कहा । तब तुलसी-दास ने पुरानी दिल्ली जो राम 
का निवास हो गई थी छोड़ देने के लिए शाहजहाँ से प्रार्थना की, 
जो सम्राट ने किया; ओर उसने एक नया नगर बसाया जिसका 
नाम उसने शाहजहॉनाबाद था शाहजहाँ का नगर रखा । उसके 
बाद तुलसी-दास बृंदावन गए, जहाँ उनका नाभाजी ' से साक्षात॒कार 
१ तुलसी दास, तुलसी या तुलसी ( 0०0टज़्ापाय्र 89ग्रटाप ) का दास। 
यह तुलसी जातीय पौधा हिन्दुओं के घरों में अ्रत्यन्त पूज्य माना जाता है । उनका 
विश्वास हे कि तुलसी एक अप्सरा थी जिसे कृष्ण प्यार करते थे ओर जिसे 
उन्होंने इस पौधे में रूपान्तरित कर दिया। यद्द ज्ञात हो जाता हैं कि ओविड 
(0200) के प्रसिद्ध देवों के रूपान्तरित होने की उत्पत्ति न तो रोमन और न 
ग्रीक ही है । 
२ इस लेखक के संबंध में लेख देखिए । 
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हुआ । वहाँ वे ठहरे ओर राधा-कृष्ण के स्थान पर सीता-राम की 
भक्ति का प्रचार किया | 
श्री विल्सन” ने “भक्तमाल' की इस विचित्र कथा में इस 
प्रसिद्ध व्यक्ति की वास्तविक रचनाओं से ग्रहण किए गए या परंपरा 
द्वारा सुरक्षित अन्य तथ्य जोड़ दिए हैं, तथ्य जो कुछ बातों में ऊपर 
की बातों से भिन्न हैं, जिन्हें में उद्धत करता हूँ। इन प्रमाणों के 
अनुसार, तुलसी-दास ( सरवरिया शाखा के ) ब्राह्मण थे, ओर 
चित्रकूट के पास हाजीपुर के निवासी थे | जब बे परिपक्कावस्था को 
प्राप्त हुए तो वें बनारस में आकर बस गए ओर वहाँ इस नगर के 
राजा के मंत्री के काय करने लगे । नाभाजी की भाँति अग्मदास के 
शिष्य जगन्नाथ दास उनके आध्यात्मिक गुरु थे | अपने गुरु के 
साथ बे वृन्दावन के निकट गोवधेन गए; किन्तु उसके बाद वे बनारस 
लॉंट आए । वहीं पर उन्होंने संवत्‌ १६३१ (ईसवी सन १४७४) में 
केवल इकतीस बषं की अवस्था में, अपना रामायण! प्रारंभ किया । 
वे लगातार उसी नगर में रहे, जहाँ उन्होंने सीता-राम का एक 
मन्दिर बनवाया, ओर उसी के साथ एक मठ को स्थापना की । यह 
इमारत अब तक विद्यमान है | उनकी मृत्यु संवबत १६८० ( ईसवी 
सन्‌ १६२७ ) में जहाँगीर के शासनान्तगंत * हुई । 
इसके अतिरिक्त, 'भक्तमाल? का पाठ-विवरण इस प्रकार है : 
छप्पय 
कलि कुटिल जीव निस्तार हित बालमीकि तुलसी भमयो* । 
त्रेता काध्ष्य निबन्ध करिब सत कोटि रमायन । 
इक अक्षर उधरे ब्रह्म हत्यादिक जिन होत परायन । 
._ १ “एशियांटक रिसर्चेज्', जि० १६, प्ृ० ४८ 
. २ किन्तु स्वयं तुलसी का कहना है कि उन्होंने अ्रवध में प्रारंभ किया । 
3 'एशियाटिक रिसचेज्ञ!', जि० १६, पृ० ४८ 
४ पुनजेन्म द्वारा 
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अब भक्तन सुख देन बहुरि वपु) घरि लीला बिस्तारी। 
राम चरण रस मत्त रहत अहनिशि ब्रत धारी। 

संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लयो। 

कलि कुटिल जीव निस्तार हित बालमीकि तुलसी भयो। 


टीका 


तुलसी का जब विवाह हुश्रा, तो वे सत्री को अपने घर ले आए । 
उसके प्रति प्रेम में वे इतने ड्रब गए थे, कि यद्यपि उनकी सास के यहाँ 
से कई बार लोग उसे लेने आए, किन्तु उन्होंने उसे न जाने दिया । 
एक दिन उनकी अनुपस्थिति में उनका साला उसे लेने आया; किन्तु 
इसी बीच में वे लोटे, और स्त्री का क्‍या हुआ, उसे कोन ले गया, 
बातें पूछने लगे | किसी ने कह्दा कि वह अपने मैके चली गई। यह 
समाचार सुनते ही वे दौड़े और अपने ससुर के घर पहुँचे, जब कि 
उनकी स्त्री मुश्किल से पहुँच पाई थी ओर अभी किसी से बात तक 
न कर पाई थी । जब उनकी र््री ने उन्हें देखा, तो कैँफला कर उनसे 
कहा : 'में राम चन्द्र से उतना ही प्रम करती हूँ जितना अ्रपने इस 
शरीर से | कथा आप श्याम-सुन्दर राम की भांति सन्दर हैं ? उनका 
सा सौन्दर्य तो मनुष्यों में पाया नहीं जाता ।? तुलसी ने जब यह बचन 
सना, तो वे अपने घर वापिस न आए, किन्तु काशी में निवास करने 
चले गए, और प्रकाश रूप से प्रभु की सेवा में लग गए। 
एक बार कुछ चोर रात को उनके यहाँ चोरी करने आए। 
उन्होंने ठुलसी के घर में पाँच-सात बार घुसने की कोशिश की, किन्तु 
धनुष-चाण धारण किए हुए राम ने उन्हें भगा दिया। सुत्रह होने पर 
वे घर में घुसे, और लूट लिया; किन्तु सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया | 
तब तुलसी यह स्पष्टतः समझ गए कि राम ने उनकी रखता की है 


न >ररनननी। 0 गण एक्टर 


१ मेरे विचार से, 'रामायण' के विविध आधुनिक रूपांतरों के रचयिताश्ं की ओर 
संकेत है । 
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ओर उन्होंने अपनी संपत्ति चोरों में बाद दी, जो शुद्ध होकर उनके 
शिष्य हो गए । 

एक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई थी; उसकी स्त्री जत्र॒ उसके साथ 
सती होने जा रही थी, तो मार्ग में जाते हुए तु लसी ने उसे देख प्रणाम 
किया, ओर वह जो करने जा रही थी उसके मह से सुना | उस समय 
सब कुटुभी, जो शव के साथ थे, इस स्त्री के विरोधी थे, तुलसी ने हरि 
को प्राथना की ; मृत फिर जीवित हो उठा, उनका शिष्य हो गया और 
अपने घर वापिस गया | बादशाह ने जब्च यह खबर सुनी तो उसने 
तुलसी को लेने के लिए एक अहिदी' पठाया | तत्र वे दिल्‍ली आए 
आर बारशाह के समीप पहुँचे । बादशाह ने अत्यधिक आ्रादर-सत्कार 
के साथ उन्हें तिठाया और चमत्कार देखने की इच्छा प्रकट की । 
तुलसी ने उत्तर दिया; “मैं राम को जानता हूँ, चमत्कार नहीं ।” बाद- 
शाह्द ने कहा : ता राम मुर्के दिंखाइए /” और ऐसा कह कर उसप्तने उन्हें 
बंदोग॒ह में डाल दिया। उस समय उन्होंने हनमान का आवाहन किया ॥ 

तुरंत ही लाखों वानर ओर रीछ शत्रा गए, ओर घरों की छुतों पर 
चढ़, वे सब प्रकार के उत्तात करने लगे । उन्होंने किले का ऊँचा 
गुम्बद तोड़ डाला, उसमें घुस गए, ओर विष्वंत और मृत्यु का 
बाज़ार गरम हो गया। तब किसी ने बादशाह से कहा : (तूने जिन्हें 
बन्दोणड में डाल रखा है वे हनमान को श्रपने रक्षुक इष्टदेव के रूप 
में मानते हैं | उन्हें जाने दो, नहीं तो और भी उत्यात होंगे ।? यह 
बात सुन कर बादशाह दोड़ा गया; बह तुलसी के चरणों पर गिर पड़ा, 
आर उनसे कहा : “अब किस प्रकार इस आग को दबाया जाय ९? 
तुलसी ने उससे कहा : तुम राम के दर्शन करना चादते थे; अब यह 
उनकी सेना, अथवा उनका हरावल दस्ता है जो यहाँ पहुँच गया है | 


१ इस शब्द का 'एकरेश्वरवादी' अर्थ प्रतीत होता हैं, तथा यहाँ पर उसका मतलब 
एक प्रकार के सिपाही? स है । 
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इसके बाद वे आवेंगे । ठुम शीघ्र उन्हें देखोगे ।' बांदंशांह लाज के 
मारे गड़ गया, और फिर तुलसी ने उससे कहा; “यह स्थान अ्रत्र से 
रघु-नाथ का हो गया; अपना भेद कंहों और जाकर लगाओ, और 
यदि तुम अ्रपनां भला चाहते .ों तों, कहीं और अपना निवास-स्थान 
बनाओ ।' यही अवसर था जब कि बादशाह ने परानी दिल्‍ली छोड़ 
दो. शाहजहॉनाबाद बसाया,' और जहाँ अपने रहने के लिए उसने महल 
बनाया । स्वयं तुनसी, दिल्‍ली से दुृंन्दावन आए, और वहाँ नाभा ज 
भेंट को। बृन्दावन में वें साथ-साथ जहाँ-जहाँ गए उन्होंने राम और 
सींतां का गुणगान किया, और कृष्णु तथा राधा का उल्लेख सुना । 
. दोहा 

संत्र कहते हैं : कृष्ण और राधा हममें ऐसे मिले हुए हैं जैसे 
चिता में तीनों प्रकार की लकड़ी |? तब्च तुलसी, राम को और से 
उनके विरुद्ध घुणा फैलाने ब्रज क्यों आए हैं ! 

तुलसी ने जब सना कि लोग उनकें बारे में ऐसा करते हैं तो 
वे एक कुंटी में जाकर रहने लगे, जहाँ से वें बाहर नहीं निकलते थे । 
किन्तु एक वैष्णव उन्हें बहंका कर कुृंष्ण॑-मंदिर में ले गया। उसने 
उनसे कंदा : आओ, और तुम्हें राम के दर्शन हींगे ।” तुलसी बंस्तुतः 
उमके साथ गए, किन्तु देवतां के हाथ में वंशी* देख कर उन्होंने यह 
दाह्या पढ़ा ; 


१ शझाधुनिक दिल्ली की स्थापना के संबंध में हिन्दुओं मैं प्रच,लेत कथां इसी प्रकार 
की है | इसका बहुत पहले भी उल्लेख किया जा चुका है । 

२ ध्यथवा नाभा जो 'भक्तमाल' के रच यता। दूसरी ,जल्द मै उन पर लेख देखिए । 
जूः, 'जा', आदर-सूचक उपा,ध, के प्राचन और द.च्णा हज्जे हैं। 

3 पाठ में हैं 'आक', 'टाक' ( ? ढाक-अनु० ) और 'कैर', अर्थात्‌ '8४०।८ए७ा 5 
९29722', 7पा2८४ 4070054 ओर '(8[28778 97079].9' वृत्तों 
की जकड़ी । क्‍ 

४ कृष्ण की विशेषता 
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दोहा 
कहां छुब्रि आज की भले बिराजे नाथ । 
तुलसो मस्तक जब नवे घनुष बाण लेउ साथ ॥" 
ये शब्द सुनते ही, देवता ने वंशी छिपाली, ओर घनुष-बाण सदित 
दशन दिए । तत्न तुलसी न यह दोहा बनाया 
किरीट मुकुट माथे घर्‌यो धनुष बाण लिंयो हाथ । 
तुलसी जनके कारणे नाथ भये रघुनाथ ॥* 
. 'रामायण' पूर्वी भाखा या पूर्वी हिन्दुई, अथ्थौत्‌ हिन्दी की बोलियों 
में सबसे अधिक परिष्कृत, त्रज की बोली में लिखा गया है। बह 
सात सगे या भागों ( काण्ड )* में विभक्‍त है, जैसे : 'बालकाण्ड? 
अर्थात्‌ बाल्यावस्था का भाग, संपूर्ण रचना की भमिका; उससे 
विष्णु के अवतार के कारणों आदि का पता लगता है ।* “अयों 
ध्याकाण्ड” अयोध्या ( अवध ) का भाग; उसमें इस नगर में राम 
के कार्यों का उल्लेख है |" 'अरण्यकाण्ड” ; उससे राम का जंगलों 


१ शाम की विशेषता 

२ छुप्पय और ये दी दोहे 'भक्तमाल संटीक' के मुंशी नवल किशोर प्रेस के १८८३ 
के संस्करण ( प्रथम ) से लिए गंए हैं ।--अनु ० 

3 ५फ़ाल्ड एक्सरसाइज़ेज आऑव दि आरमी! (क्‍यलव फ़लल्‍लंइटड ० पा८ 
079) मै लाथो रचंनाओ से संबंधित सूचना ( नोट ) में उसे केवल छः सो 
( फ़स्ल ) मैं निर्मित कहा गया हैं; किन्तु यह अ्रेंशुद्ध हें। पौलाँ द सें-बारथेलेमी 
(॥.८ 7. एबणांए। १6 $६7६-327776!८००७ ) ने अपने “४॥प४८व 
छकएंग्यगा 26क<०८४ खागापष्टापंफ़त ', ए० १६२, में मारकुस अ तुंबा 
( [6 ?., १॥०७०८प८६ क 7'प्रा759 ) कृत हिन्दुस्तानों के आधार पर सातवें 
सर्ग ( उत्तर काण्ड ) के अनुवाद का उल्लेख किया है। 


४ यह अलग से आगरे से, १८६५ में प्रकाशित हुओ है, २२४ अंठेपेजी पृष्ठ । 
.. ७ अलग से आगरे से १८६०८ में प्रकोशिंत, १४० पृष्ठ । 
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ओर वीरानों में जाने की बात का पता चलता है| * “किष्किधा 
काण्ड', गोलकुण्डा ( (:00070८ ) बाला भाग; रावण सीता 
की हरता आर लंका ले जाता है।* 'सुन्दरकाण्ड” अर्थात्‌ सुन्दर 
भाग; इस सगे का सम्बन्ध राम और उनकी पत्नी सीता के सोंदये 
आर गुणों से है। 'लंकाकाण्ड', लंका वाला भाग? जहाँ रावण 
सीता को ले गया था । अंत में “उत्तरकाण्ड” ( भारत के ) उत्तर 
का भाग; उसमें लंका से लोटने के बाद राम के काय हैं। 

“रामायण? बाबू राम द्वारा, और लक्ष्मी नारायण की निगरानी 
में किदरपुर ( खिज़रपुर ) “ से १८२८ “में मुद्रित ओर १८३२ में 
कलकत्ते से घसीट ( तेज़ी के साथ लिखें गए ) नागरी अक्षरों में 
लीथो हुआ है । इसी प्रकार उसका एक संस्करण मिर्जापुर का है।६ 
इस काव्य. की अन्य हस्तलिखित प्रतियाँ अनेक पुस्तकालयों में 
पाई जाती हैं।” खिज़रपुर से ही 'कबित रामायण'-कवित्त 
नामक छंद में रामायण शीषक के अंतर्गत उसका एक संत्तिप्त 
रूप प्रकाशित हुआ है | 


१ यह काव्य एथक्‌ रूप से आगरे स १८६३ में प्रकाशित हुआ हे, ४० पृष्ठ । 

२ आंशिक रूप में, फ़तहगढ़ से, १८६०८ में प्रकाशत, १६ चोपेजों पृष्ठ । 

3 यह काव्य पृथक रूप में आगरे से १८६७ में प्रकाशित हुआ है, ३६ पृष्ठ । 

४ ख़िज्ञ ( पेराम्बर अलो ॥2]८ ) का नगर 

० त्यीपेजा बड़ी जिसद । चोपजा छोटो जिल्‍द का एक पहले का संस्करण है: यह 
अन्तिम अच्छा छपो हे ओर उत्तम काशज़ पर है। मैंने उसको एक प्रति ईस्ट 
इंडिया हाउस ( ऑ फ्रेस ) मैं दंखो हैं । 

६ 'जनरल फैथ्लोग ऑव आऑ रएंटल वर्क्स' में, आगरे से प्रकाशित, कलकत्ते और 
बनारस के संस्करण भो बताए जाते हें । | 

७ ऐसा प्रतीत होता है कि इसका 'राम की कथा” अधिक हिन्दुस्तानो शोरषक भी है। 
जनरल कैरेलौग आऑँव ऑरिएंटल वक्‍्स ।? 

< मेरा विचार हे कि यह वहा रचना है जिसका 'दोहावली” शीष॑क के अंतर्गत ६८ 


तुलसी-दांस [ १०१ 


तुलसीदास कृत 'रामयण' के अतिरिक्त इस शीषक को अनेक 
हिन्दी रचनाएँ हैं। अन्य के अतिरिक्त दिल्‍ली में १७२४ में, मुह- 
म्मद शाह के शासन-काल में प्रतिलिपि की गई एक ईस्ट इंडिया 
हाउस ( ऑफ़िस ) के पुस्तकालय में है ; वह फ़ारसी अन्षरों ओर 
ग्यारह पंक्तियों के छंदों में है। लेखक अपने को सूरज चन्द कहता 
प्रतीत होता है। एक उ्ूँ में अनूदित, अध्यात्म रामायण? है, 
जो १८७४ में दिल्‍ली से छपी थी । 

“रामायण ', जो तुलसी-दास की सबसे अधिक लोकप्रिय रचना 
है, से स्वतंत्र, उनकी ओर भी रचनाएं हैं : ' 

१, एक 'सतसई?, विभिन्न विषयों पर सो छंदों का संग्रह ;* 

२. 'रामगानावली', राम की प्रशंसा में पद्मों की माला। १८४६ 
में बम्बई से मुद्रित, चित्रों सहित १८० अठपेजी प्रष्ठ ; 

३ एक 'गीतावली', नेतिक आर धार्मिक उद्देश्य वाली एक काव्य- 
रचना । मेरे विचार से यह वही रचना है जो रामगानावली है ; 

४. “विनय पत्रिका), अपने आचरण के ढंग पर एक प्रकार की 
पद्मयात्मक रचना ; 

४. अपने इष्टदेव ओर उनकी पत्नी, अर्थात्‌ राम और सीता 
के उपलक्ष्य में अनेक प्रकार के भजन, जैसे 'राग', 'कबित?, और 
“पद? | यह रचना आगरे से प्रकाशित हो चुकी है । 

श्री बिलूसन द्वारा उल्लिखित * इन रचनाओं के साथ वॉर्ड 
जोड़ते हैं : 


की नीली +-आ- की थ. पे जकननन नी ७ कल िनक न्लप ० जज हर » ७ +>ज>+जज+-+++5 


अठपेजो पृष्ठों का एक संस्करण आगरे से १८६८ में निकला है। बनारस, 
१८६५ का एक ओर संस्करण है, जिसके अंत में "हनुमान बाहुक' दिया गया है । 
१ प्रतोत होता है, 'जनरल केटलौग' के एक संकेत के अनुसार इसका शीर्ष॑क 
'सतसतो” भो होना चाहिए । 
. * “शसियाटिक रिसर्चेज़', जि०, १६, प्‌ृ० ५० 
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६, (रास जन्म? प्रनके अनुसार, भोजपुर की बोली म्रें लिखी 


गई ; 

७ 'राम शलाका?, कनोज प्रान्त की बोली में * लिखित; 

८. जानकी मंगल'--(राम के साथ) सीता का विवाह, लाहोर, 
बनारस, मेरठ, आगरा से मुद्रित, १६ अठपेजी प्रष्ठ, ओर १८६८ 
में बनारस से फिर से ग्रस्तुत की गई ; 

६, अंत में 'पंचरत्नः--पाँच बहुमूल्य रत्न--शीषक पाँच छोटी 
कविताएँ, १८६४ में बनारस से मुद्रित, २१-२१ पंक्तियों के १०० 
अठपेजी प्रृष्ठ ; 


१०, तुलसी की उन रचनाओं के अतिरिक्त जिनका उल्लेख 
ऊपर किया गया है , 'रुक्मिणी स्वयंबर टीका'--स्वयंबर के रूप 
में छृक्मिणमी के विवाह का उपहार--उनकी देन है, रचना जिसकी 
एक प्रति कलकत्ते की एशियाटिक सोसायद्टी में है । 

तुलसी-दास की सभी कृतियों को भारत में अत्यधिक ख्याति 
प्राप्त है; विद्वान ओर सच्ची ख्यातिप्राप्त एच० एच० बिलसन का 
श्री निसस्ंक्रोच कहना हे “कि वे संस्कृत रचनाओं की अनेक पोधियों 
से अधिक हिन्द जन-समाज़् को प्रभावित करती हैं |” 

में नहीं जानता यदि कथा ब्ररमाल?, या स्पष्ट कथा, तुलसी-दास 


4 ७3ज०प-म-काबज चढ > ० ५ जे 6 क३०न्‍-नम+ मु न्क्नज्क्््ज लत चलन 


५ यह अंथ वास्तव में बामन का लिखा हुआ है जिनके संबंध में जेसा आगे 
कहा जायगा । कर 

२ “हिन्दुओं का इतिंहास आदि', जि० २, (० ४८० । आगरे के "जनरल कैटैलौग 
ओआँव ऑरिएंटल वकप' में, कलकत्ते से मुद्रित, तुलसाकृत 'राम सगनावलो” 
शकुन विचार की पुस्तक--का भी उल्लेख है । 

3 इस संबंध में १८६८ के शुरू का मेरा “दिस्कूर' ( [0800प775 ) देखिए, पृ० 
६३ से ६५ । 

४ “एशियाटिक रिसर्चेज़', जि० १६, १० ४६ ( द्वितीय सृंस्करण सें ४८०--अनु० » 
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कृत हे में इस पुस्तक के विषय के बारे नहीं जानता, ज़िसे मुद्द- 
स्म॒ृद्द बख्शु के डिन्टुस्तानी हस्तलिख़ित अंथों के सूचीपत्र में तुलसी- 
कृत कुद्दा गया है। 


पिछली बातों के साथ-साथ में यह भी जोड़ देना चाहता हूँ कि, 
ज़ेसा कि 'भक्तमाल' से लिए गए अंश में बताया गया है, वे संस्कृत 
(रामायण? के रचयिता वाल्मीकि के अवतार सम मे जाते थे। उनके 
पिता का ज्ञाम आत्मा राम पन्‍त (97८) था । बारह वष की 
अवस्था में ब्रह्मचारी हो गए थे; उनको खत्री का नाम देवी मसजा था; 
वे अत्यन्त पवित्र थीं, ओर उन्हीं ने उन्हें राम आर सीता की भक्ति 
की आर प्रेरित किया, साथ ही वेराग्य धारण करने का निश्चय 
उत्पन्न किया 

तुलसी-कृत रामायण भारतवर्ष के सबसे अधिक पढ़े जाते 
वाले आर सबसे अधिक लोकप्रिय प्रंथों में से हे, यद्यपि सामान्ग्रतः 
लोग उसकी सूक्ष्मता का कारण ओर उसके प्राचीन रूपों को कम्र 
ससमभते हैं | उसे प्रायः 'तुलसी ग्रंथ/--तुलसी की पुस्तक--कहते हैं 
ओर इस शीषक के अंतर्गत वह मेरठ से १८६४ में प्रकाशित हुई 
है| राम गोजनः ने तुलसी शब्दार्थ प्रकाश” शीषक के अंतर्गत 
उसकी एक टीका प्रकाशित की है; दुर्भाग्यवृश, भारतीय दीकाएँ उन 
ग्रन्थों की अपेक्षा कठिन होती हैं जिन्हें वे स्पष्ट करना चाहती हैं । 

अनेक स्थानों में, ओर पटना में ही, जहाँ तुलूसी-द्वास की 
रचनाएँ अन्य स्थानों की अपेज्ञा भृत्नीभाँति समकी ज़ाती हैं, 
प्रतिष्ठित < व्यार् पन्‍्ति थोड़ा सा प्रसाद ब्रितरण कर इन रखत्ाओं का 
साफ़-साफ़ पाठ सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं। प्रत्येक समुदाय में 
दस या बारह व्यक्तियों से अधिक नहीं होते जो कथा समझ सकते 
5 $ 'तुलसो किरत' ( फ़ारसा लिपि से )--दुर्गां प्रसाद पर लेख देखिए। 
२ इन पर लेख देखिए । 
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हों। प्रत्येक अंश का अथ उन्हें समभाना पड़ता है। साथ ही ऐसे 
लोग भी हैं जो तुलसी कृत 'रामायण' के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों 
में उसे पढ़ नहीं सकते, क्‍योंकि सुनते-सुनते वह उन्हें कण्ठस्थ 
हो जाती है । 

तुलसी कृत 'रामायण' के जिन संस्करणों का मेंने उल्लेख 
किया है, उनके अतिरिक्त भी अनेक हैं । १८३२ के में, जिसकी 
एक प्रति मेरे पास है, १८२८ के संस्करण की अपेक्षा, अक्षर बहुत 
छोटे, किन्तु साथ ही अधिक साफ़ हैं। शेष पाठ की दृष्टि से 
कोई भेद नहीं है, वे एक ही हैं । 

एक संस्करण, बद्रो लाल के निरीक्षण में, बनारस से १८४० 
में, और एक, चित्रों सहित, आगरे से १८५२ में निकला है। अंत 
में, सबसे अच्छा बनारस से १८४६ में प्रकाशित हुआ है; क्योंकि 
सम्पादक, पं० राम जसन ने, न केवल सब छंदों को दूर कर अलग- 
अलग रखने की ओर वरन सब शब्दों और पाठ को, परिशिष्ट में, 
देने, कठिन शब्दों का प्रचलित हिन्दी में अथ बताते हुए एक कोष 
देने, आर काव्य का संक्षिप्त सार देने की ओर ध्यान दिया है । 

देशी लोगों द्वारा प्रकाशित लीथो के अन्य संस्करण हैं, जैसे 
आगरा, १८४१ का , आदि । 


१ मॉंदगोमरी मार्टिन (४०7४2. “४०7४7 ), 'ईस्टने इंडिया', जि० १, पृ० ४८३, 

ओर जि० २, १० १३२ 

५-२४ पंक्तियें के ४८ अठपेजों पृष्ठ । फकींगन लाल की टीका सहित बनारस के 
एक ओर संस्करण का विज्ञापन हुआ हे; किन्तु में कह नहीं सकता बह प्रकाशित 
हुआ है या नहीं । 

3 मेरठ के 'अखबार इ आलम!” के, २२ मा, १८६६ के अंक, मैं, लखनऊ से 
मुद्रित, उदू, छन्दों में, कई सो चित्रों साहित, एक “रामायण” की घोषणा 
निकली हे; दिल्‍लो से १८६८ मैं, 'रामायण सटीक'--टोका सहित 'रामायण' 
शीष॑क के अंतगत एक संस्करण निकला हैं । 


तेरा बहादर [ १०५ 


“विनय पत्रिकाः--निर्देश की पत्रिका--मुद्रित हो चुकी है। 
मेरे पास उसका एक संस्करण कलकत्ते, १८६१ ( १८१३) का है : 
उसमें १२० अठपेजी प्रष्ठ हैं। मेरे पास एक दूसरा १८६४ का है, 
१०० बड़े अठपेजी प्रष्ठ । 

उसका एक संस्करण शिवप्रकाश सिंह की टीका सहित है; 
बनारस, १८६४,३८० चोपेजी प्रष्ठ । 

तेग' बहादुर 

सिकक्‍खों के नवें गुरु हैं । उनकी हिन्दी में लिखित कुछ धामिक 
कविताएँ हैं, जो आदि गंध” के चोथे भाग में हैं । 

तोरल मल ( 7०१०] ४] ) 

ब्रज-भाखा में लिखित भागवत? के रचयिता हैं, जिसकी 
नस्तालीक अक्षरों में लिखी एक हस्तलिखित प्रति, मुझे ट्रिनिटी 
कॉलेज के फ़ेलो , श्री० ० एच० पासर ( 709]77८॥ ) से जो मालम 
हुआ है उसके अनुसार, केम्त्रिज यूनिवसिटी के पुस्तकालय में है । 

 बत्रिलोचन 

एक ब्राह्मण सन्त, हिन्दी में लिखित धामिक गीतों के रचयिता 
हैं ओर जो आदि ग्रन्थ! के चौथे भाग में मिलते हैं | 

दरिया-दास 
एक मुसलमान दर्ज़ी थे जिन्होंने एक नए आकाशन-पंथ की 


3 फ्रा० तलवार! 

२ भा० कड्ाा जो कलाई पर पद्दिना जाता है। 

3 भा० शिव का एक नाम, भ्रथ हे वतोन आँखों वाला! 

४ फ़ा० भा० (सब से बड़ी ) नदी का दास, अर्थात्‌, मैरे विचार से, गंगा का?. 
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स्थापना की, अथीत्‌ जो एक नवीन संप्रदाय अथवा कब्रीर की 
प्रणाली में एक सुधार के प्रवतक थे । उनके अनुयायी न तो संदिर 
रखते हैं, न मूति, न प्रार्थना का निश्चित रूप। वे सद्यपान 
नहीं करते और पशु-मांस नहीं खाते, क्‍योंकि वे उन्हें भी उसी 
दिव्य शक्ति से अनुप्राणित जीव समभते हैं. जिसे वे 'सत्य सुक्ृत? 
कहते हैं । वे देवताओं के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते | वे 
बलि ओर होम नहीं करते, किन्तु ईश्वर को वे फल, मिठाई, 
दूध तथा अन्य प्राकृतिक पदार्थ ज़मीन पर रख कर चढ़ाते हैं । 
वे संस्कृत विज्ञान' से घृणा करते हें, वेद, पुराण ओर कुरान को 
भी नहीं मानते, और उनका कहना है कि जो कुछ जानने की आव- 
श्यकता हे वह दरिया-दास द्वारा रचित हिन्दी के अठारह ग्रन्थों 
में मिल जाता है | ब्यूकैनेन ने ये ग्रन्थ देखे थे, किन्तु वे उन्हें प्राप्त 
नहीं कर सके क्योंकि लोग उन्हें पवित्र समभते हैं|". 


दया राम 


हिन्दी रचना दया विलास'--दया के सुख--के रचयिता हैं 
जिसकी एक हस्तलिखित प्रति कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी 
में है । यह रचना संभवत: व॒द्दी है जिसकी नृस्‍्तालीक अचक्तरों में 
एक प्रति, नं० ४२, भागवत शीषेक के झंतगत, क्रेम्न्निज यूनि- 
वसिटी के पुस्तकालय में है | 


दया संभवतः वही लेखक जिनके हिन्दुस्तानी, गुजराती 


ओर मराठी में प्रसिद्ध भजन ओर गांत मिलते हैं जो अत्यन्त 
प्रसिद्ध गवेया अपने शिष्य, रामचन्द भाई, के पास छोड़े युए एक: 


कि + ५ जज कनीनिनानज- +.. । हीकलित बनवा अिननन जब जीनाओ अननने हनन | 33५+-++-+००००+.+०- ८५७०७५-०२ ० »..०५००-०--०+७- 4७३ ०+ 


$ मोंट्गोमरो मार्टिन, ईस्ट ईंडेया', जि० १, पूृ० ५०० 
5 भा० दया, उदारता, सूदभावना' 


दशा भाई बहसन जी [ १०७ 


सो पंतीस हस्तलिखित अन्धों में संग्रहीत ढँ, और जित्तका संबंध 
देश के लोगों को रुचि के अनुकूल सभी विषयों से है। वस्तुत 
इन कविताओं में धामिक, शोक-पूर्ण, झंगारपूरण गीत हें; कुछ से 
भारतीय नगरों आर व्यक्तियों की उल्लेख है, तो अन्य में हिन्दू 
सम्राटों आर पोराणिक भक्तों की परंपरागत कथाएँ हैं । कद्दा जाता 
है कि धामिक भजनों में भावों की उच्चता, भाषा की सरसता और 
काव्य रूपकों की प्रचुरता है । 
गा भाई बहसमन जी ( 700890॥9  807:27]८९ ) 
बम्बई के, ने गिलक्राइस्ट कृत (नातटट८ ॥२0ााब्ा 070८- 
एं8/90770०] पौ७॥09प7०? * शीषेक रचना में लातीनी अक्षरों 
दिए गए संस्करण के आधार पर काज़िम अली जवबा कृत 


शकुन्तला नाटक* का फ़ारसी अक्षरों में एक संस्करण १८४० में 
प्रकाशित किया है | 
दादू 

दादूपंथी संप्रदाय के, जो रामानंदियों की एक शाखा है, ओर 
फ्‌लत: वष्णव मतों म॑ सम्मिलित है, संस्थापक दादू कबीर-पंथी 
प्रचारकों में से एक गुरु के शिष्य थे और र/मानंद या कबीर की 
शिष्य-परंपरा में पाँचर्य थे, जिनके नाम हैं : कमाल, जमाल, बिमल 
बुद्धन ओर दादू। 
. दादू घुनियाँ जाति के थे । उनका जन्म अहमदाबाद में हुआ 


.4३०७-१+ नीली +-+-+ज++ +पत “से ०-० ,-+००जल कि जनक 5 ८" ल्‍३०-न्‍ने ७० »+-०*#“म नाल 


3 भा० दशा' का अयथं है *<लत, अवस्था', 'भाई'---भाई, “बहमन! ( बिरहमन 
के लिए ) ब्राह्मण, ओर 'जा' एक आदरसचक उपाधि है । 

* “जनल आव दि बॉम्बे आंच रॉयल एशियाटिक सोसायटी”, जनवरी, १८६१ । मैरे 
पास इस रचना को अठ+>ज। सो एृष्ठो की एक प्रति हे । 

3 'दबिस्तानः के रचयिता ने उन॒का नाम दादू दरवेश लिखा हे। ०० ट्रोयर 
(५. 7:४0०9५८०) कृत अनुवाद की जि० २, पृ० २२३ देखिए । 
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था ; किन्तु बारह वर्ष की अवस्था में वे अजमेर में साँभर, वहाँ से 
कल्यान पुर, तत्पश्चान्‌ नराना नगर गए जो साँभर से चार कोस 
पर ओर जयपुर से बीस कोस पर बसा हुआ है । उस समय वे 
सेंतीस वष के थे | वहीं एक आकाशवाणी द्वारा चेताए जाने पर, 
साधु-जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर वे नराना से पाँच कोस 
भराना पहाड़ी चल्ले गए, जहाँ, कुछ समय पश्चात्‌, वे अन्तद्धोन हो 
गए ( ओर ) उनके एक भी चिह्न का कोई पता नहीं लगा सका | 
उनके शिष्यों का विश्वास हे कि वे परम पुरुष में लीन हो गए । कहा 
जाता है. यह घटना सन्‌ १६०० के लगभग, अकबर के शासन-काल 
के अन्त या जहाँगीर के शासन-काल के प्रारंभ में हुई । नराना में, 
जो दादू-पंथी संप्रदाय का प्रधान स्थान हैं, अब भी दादू के बिछोने 
आर अंथ-संग्रह सुरक्षित हैं जिनका ये संप्रदाय वाले आदर करते 
हैं । पहाड़ी पर एक छोटी समाधि इस संस्थापक के अनन्‍्तद्धान होने 
वाले स्थान का चिह्न हे । 


इस संप्रदाय के सिद्धान्त भाखा में विभिन्न अंथों में सम्मिलित 
जिनमें ऐसा प्रतीत होता है कि कबीर को रचनाओं के बहुत-से 
अंश सम्मिलित हैं । हर हालत में ये रचनाएं आपस में बहुत 
समान हैं ।* 

वॉड * ने इस लेखक की 'दादू की वाणी? का उल्लेख किया है | 
यह रचना जयपुर की बोली में लिखी गई है । प्रसिद्ध एच० एच० 


दी. न-म००-क 3५००-०० »०० 3७4, ० ०. .५७..०५०५ कक क ७७० >यम३५4 4५७७3 4०६७७). ५७ ॥० ५५७५७ 3७००५: क्रम ४0३०, ०ककक-क एक-नकक 3-५. ०-५० 2 १०2०भ. कक २» ।९कपक -- ७० ५ ५५-५७५५५मह०#कमाज- ०७१ ३७३०००+ का. कह2व० 4० ५७३॥ा७१ 9० 


२ यह अवतरण कलकत्ते को एशियाटिक सोसायटी के मुखपत्र, अंक जून, १८३७ 
से लिया गया है ! उसमें, जिसे अभी उद्धृत किया गया हें, दादू पंथी संप्रदाय का 
विवरण मिज्ेगा, साथ ही श्री० विलूसन के विवरण ( मेम्वायर ), 'एशियाटिक 
रिसर्चेज़', जि० १७, पएृ० ३०२ भादि में । 

3 हिन्दुओं का इतिहास आदि', जि० २, पृ० ४८१ 


[& न्ट रड "४! 


दादू [ ९०६ 


बिलसन के संबंधी लेफ्टिनेंट जी० आर० सिडन्स' ने इस साधु 
अंधकार की 'ददादूपंथी ग्रंथ” अथौत्‌ दादू के शिष्यों की पुस्तक, 
शीर्षक पुस्तक का अनुवाद-काय हाथ में लिया था। प्रोफ़ेसर 
विलसन भी अपने को उसी काय॑ में लगाना चाहते थे | श्री सिडन्स 
ने कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के मुखपत्र के जून, १८३४ के 
अंक में इस महत्त्वपूण रचना का जो श्री जे० प्रिन्सेप के अनुसार, 
केन्द्रीय भारत की खड़ीबोली ( शुद्ध हिन्दुस्तानी ) का एक सुन्दर 
उदाहरण प्रस्तुत करती है, पाठ ओर ( धार्मिक ) विश्वास-संबंधी 
अध्याय का अनुवाद दिया है । उसके कुछ उद्धरण देखिए : 


अकेली जन “० 


अिफयन >बनत»न 


“इंश्वर म॑ विश्वास तुम्हारे सब विचारों, सब शब्दों, सब्र कर्मों" 
में व्याप्त हो । जो ईश्वर की सेवा करते हैं वे किसी और में भरोसा 
नहीं रखते । 

यदि तुम्दारे हृदय म॑ ईश्वर की स्मृति हो तो तुम उन कार्यों' को. 
पूर्ण करने योग्य हो सकोगे जो उसके बिना संभव नहीं हैं; किन्तु उनके 
लिए, जो ईश्वर तक ले जाने वाले मार्ग की खोज करते हैं वे अत्यन्त 
सरल हैं । क्‍ 

हे मूल ! ईश्वर तुमसे दूर नहों है; वह तुम्हारे समीप है| तुम 
अजश्ञानी हो, किन्तु वह सवबज्ञ है, ओर वह अपने दान अपनी इच्छा- 
नुसार बाँटता है......... 

वही खाना और कपड़ा धारण करो जो ईश्वर तुम्हें अपनी 
ख़ुशी से देता है । तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए । ईश्वर के दिए रोटी 
के टुकड़े पर खुश रहो... ... 

तुम अपने शरीर की रचना देखो, जा मिट्टी के बर्तन की तरह है, 
ओर जो कुछ ईश्वर से सम्बन्धित नहीं ,दैं उस सब्र को अलग रख दो ॥ 

जो कुछ ईश्वर की इच्छा है वह सब अवश्य होगा; .इसलिए 
चिन्ता में अपना जीवन नध्ट मत करो, किन्तु ध्यान करो । 





) यह नवयुवक भारतोय-विद्या-बिश ॥रद हिन्दुई भाषा में विशेष रूप से व्यस्त रद्दा 
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जो ईश्वर से विमरुख हैं उनके लिए कया आशा हो सकती है 
वे चाहें सारी पथ्वीं का चक्कर लगा लें । हे मूख ! साधु प्रुष, जि 
इस विषय पर विचार किंया है, तुम्हें ईश्वर के अतिरिक्त और सत्र 
कुछ छोड़ देने के लिए कर ते हैं, क्‍योंकि सब्च टंःख हैं। 

सत्य में विश्वास रखो, अपना छृदय ईश्वर में लगाऔ, और 
नम्न बनो, जैसे तुम मत हो... .... 

जो ईश्वर से प्रम करते हैं, उनके लिए सत्र बातें श्रत्येग्ते सरल 
हैं। वे कमी दःख न पार्वेंगे, चाहे वे विष से क्‍यों न भर दिए जाये; टींक 
इसके विपरीत, वे उसे श्रमत के समान ग्रहण करेंगे । यदि कोई ईश्वर 
के लिए ८ःख उठाता है, तो अच्छा है; अन्यथा शरीर को कष्ट देना 
वथा है । 

जिस जीव को उसमें विश्वास नहीं हे वह टबल और डॉवाडोल 
हैं, क्योंकि कोई निश्चित अधांर न होने से, बह एक वस्तु से दूसरो 
वस्तु पर चलायमान हाता है ...... द ः 

रचयिता ने जो कुछ बंनाया हैं उसकी निदा मत करो, उसके 
साधु भक्त उम्से संतुष्ट रहते हैं... ... क्‍ 

दादू कंहते हैं : ईश्वर मेरा घन है, वह मेरा भोजन और मेरा 
ग्रधार है। क्योंकि उसकी आध्यात्मिक सत्ता से मेज अंग अंग ओतन- 
प्रोत है...वह मेरा शासक है, मेगा शरीर और मेरी आत्मा हैं। ईश्वर 
अपने जीवों की उसी प्रकार रक्षा करता है जिस प्रकार एक मा अपने 
बच्चे की |. . है परमात्मा | तू सत्य है; मुक्के संतोष, प्रेम, भक्ति और 
विश्वास दो । त॒म्दारा दास दादू सच्चा चैये माँगता है, और अपने 
को तम्हें समर्पित करना चाहता है।! 

दान सिंह ज॑ 

एक हिन्दुई कवि हैं जिनका कनंल त्राउटन ( 770प87(0०7 ) 


"त भा० दान! 


२ जू', 'ज।' की माँति ऑदरंसूचक उपार्थि हैं, हिंजजे दूसरे है । 


दांमों जी पंन्ते [ १११ 


में अपने (708$प०27/ ?627ए ०४7८ 700०0» में रसादिर्क 
उंद्धंत॑ किय॑। है | 


देमिी' जी पन्‍्ते 


“कवि चरित्र' में उल्लिखित एक हिंदुई लेखक हैं | उनका जन्म 
१६०० शालिवाहँन ( १६७८ ) में, महाराज शिवाजी के समय में 
डैंडरपूर ( ॥)270०7777 ) में हुआ था | दामाजी कई अन्थों 
के रचयिता हैं जिनके शीषक नहीं दिए गए | 


दूल्हा-राम 


वे १७७६ में रामसनेही हुए और २१८२४ में मंत्यु को प्राप्त हुए । 
वे अपने संप्रदाय के तीसरे गुरु थे | उनके दस हज़ार शंब्द और 
लगभग चार हज़ार साबियाँ उपलब्ध हैं, अर्थात्‌ अपने गुणों द्वारा 
न केवल अपने निजी संप्रदाय में, बरन्‌ हिन्दुओं, मुसलमानों और 
दूसरों में प्रसिद्ध व्यक्तियों की प्रशंसा में कविताएँ : प्रत्यक्षतः यह 
मजमुआ-इ-आशिकीं” की तरह को, जिस रचना का उल्लेख 
“अधम -संबंधी लेख में हो चुका है, एक रचना है | इंस प्रकार की 
पुस्तकें पूणत: मुसलमान सूफियों की, जो इसा मसीह ओर मुहम्मद, 
बुद्ध ओर जरथखल्रु कृष्ण ओर अली, पवित्र कुमारी मेरी और 
'फ़ांतिमा आदि, को एक ही श्रेणी में रखती है, उदार प्रणाली के 
अंतगंत आती हैं। कुछ व हुए यूरोप ने इस प्रवृत्ति का एक सच्चा 
अध्यात्मवादी श् महाराज राम मोहन राय, देखा था, जो 
3) भा० रस्सी, डोर | 
२ 'पन्त” या 'पन्थ', जिसका अर्थ हे 'रास्ता', जिससे एक आध्यात्मिक पन्‍थ, एक 
धामिक-संप्रदाय का भी दोतन दोता है; व्यक्ति वाचक नामों के बाद यह शब्द 
इस प्रकार के किसी संप्रदाय से संबंधित, अर्थ प्रकंट करता प्रतीत होता है । 
3 दूल्द्याराम--राम जो दूल्दांहेँ.. द 
 शब्द--नानक-पन्या आदि का एक प्रकार का गीत 
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जितनी स्वेच्छा से केथोलिकों के यज्ञ-विशेष में गया उतनी ही 
( स्वेच्छा से ) प्रोटेस्टेंटां के धमपदेशों आर ब्रह्म सभा के, जिसकी 
उसन स्थापना की, दाशेनिक ( एवं ) धामिक समाज में । 

दूल्द्या-राम के उत्तराधिकारी छत्र-दास हुए; वे १८२४ में गद्दी " 
पर बेठे आर १८३१ में मृत्यु का प्राप्त हुए | कहा जाता है उन्होंने 
एक हज़ार शब्दों की रचना को; किन्तु वे उन्हें लिपि-बद्ध करने की 
आज्ञा देने को राजी न हुए | नारायण दास उनके उत्तराधिकारी 
हुए ओर वे इस समय इस संप्रदाय के, जिसके सिद्धान्तों की 
व्याख्या केप्टेन वेस्मकॉट ( ४४८४४7४८०४ ) द्वारा कलकत्ते की 
एशियाटिक सोसायटी के मुखपत्र के फ़रवरी, १८३४ के अंक में 
हुई है, चाथे गुरु हैं । 

देवी-दास या देवी-दास 

कवि चरित्र” में उल्लिखित अत्यन्त धार्मिक हिन्दी लेखक हैं। 
वे निम्नलिखित रचनाओं के रचयिता हैं 

१. 'बक (४५८॥!१) देश स्तोत्र --विष्णु की प्रशंसा-एक सो 
आठ भागों में 

२. 'करुणाम्ृत”--करुणा का अमृत-- संत रचना ; 

३. संत मालिका--संतों की माला-भक्तमाल” की तरह 
का शीषक, जिसका अथ भी वही है; 

४. उक्ति यक्ति रस कोमुदी?- बातचीत के रूपकों में रस की 

दिनी--बनारस के बाबू हरि चन्द्र" की कवि बचन सुधा? 

में प्रकाशित । 
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१ हिन्दुस्तान में यह शब्द 'मसनद” का समानार्थवाचों है। ये दोनों शब्द एक 
बादशाह या गुरु आदि के सिंहासन का श्रर्थ प्रकट करते हैं 

२ भा० ( सर्वोच्च ) देवो का दास', श्र्थात्‌ दुर्गा का! 

3 इन पर लेख देखिए । 


देवबी-दीन [ ११३ 


देबी-दीन 

हिन्दी में “भूगोल ज़िला इटावा के रचयिता हैं; इटाबा, १८६८, 
बड़े अठपेजो र८ प्रष्ठ । 

( कब ) देव 

लोक-प्रिय हिन्दी भीतों के रचयिता हैं जिनके उदाहरण ब्राउटन 
कृत पोप्पूलर पोयट्री आव दि हिन्दूज़” ( हिन्दुओं की लोकप्रिय 
कविता ) और मेरे 'शाॉँ पॉप्युलेअर द लिंद' (भारत के लोकप्रिय 
गीत ) में पाए जाते हैं । 

हे उ 
देव-दत्त ( राजा ) 

रचयिता हे : 

१. नखशिख “ के; 

२, अष्टयाम”” के, वॉड द्वारा हिन्दुओं के इतिहास, साहित्य 
आर पोराणिक कथाआं संबंधी अपने ग्रन्थ, जि० २, प्रृू० ४८०, में 
उल्लिखित हिन्दी रचनाएँ | दूसरी बनारस के बाबू हरि चन्द्र के 
'कवि बचन सुधा! में प्रकाशित हो चुकी हे । 

देव-राज 


वॉड द्वारा हिन्दुओं के इतिहास, साहित्य और पौराणिक-कथाओं 
संबंधों अपने विद्वत्तापूर्णो ग्रंथ, जि० २, प्र० ४८० में उद्धृत 'नख- 
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१ देवी ( दुर्गा ) के प्रति दौन' 
२ «“कब', “कबि' या कवि! के लिए हूं; देव'--देवता, आदरसृचक उपाधि के रूप 
में प्रयुक्त । 
3 भा० “देवता द्वारा दिया गया' 
४ भा०सर के ऊपर बालों का जूड़ा और पैरों के अँगूठे का नाखून' (सिर और पेर) 
५ या “अ्रष्ट जाम', अर्थात्‌ एक्र दिन के आठ पहर या विभाग 
६ इन्द्र का नाम जिसका श्रर्थ हे देवताओं का राजा 
फ्ाब्ण्ण: 
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शिखा'' आर अप्टयाम 5“: हिन्दी ग्रंथां के रचयिता | दभीग्यवश 

बॉड ने नता इन रचनाओं के विपय को आर संकत किया है आर 
न उनके शीपकां का अथ ही बताया है। 
दवा-देयाल 

केबल देवी स॒ुक्रतः--देबी द्वारा निर्मित--शीषक, शिव संग्रदाय 

संबंधी एक हिन्दी काव्य के रचयिता हैं। पाठ के साथ उदू में 


एक टीका भी हैं जिसमें कठिन शब्द समभाए गए हैं; और कुल 
१३६ प्र० का ग्रंथ है, लखनऊ में मुद्रित । 


घना या धना भगत 


अपनी साधु प्रवत्ति द्वारा प्रसिद्ध एक हिन्दू ओर हिन्दी में 
भजनों के रचियता हैं ।' अपन “भक्त माल' में नारायण दास का 
कहना है कि घना ध्यान में इतने लव॒लीन रहते थ कि एक दिन वे 
भोजन का श्रास समझ कर एक पत्थर निगल गए। उनकी भक्ति 
का फल देने के लिए, तबिष्णु ने, गाय-बेलों के रक्षक के रूप में, 
मानव रूप धारण किया । एक दिन इस देवता ने उनसे रामानन्द का 
शिष्य हा जाने के लिए कहा, ओर उसी समय पीछे से एक दिव्य 
वाणी सुनाई दी कि धना पहुँच गए आर तुरंत उनके कान में पवित्र 


१ नखशिखा--इ्न शब्दों में से पहले का अर्थ हैं 'नाखखन', ओर वह विशेषत: पैर के 
अंगूठे का; दूसरे शब्द से तात्पय हैँ 'बालों का जूड़ा' जिसे बहुत से भारतोय सिर 
के ऊपरा हिस्से पर उगने देते हँ । इन दोनों शब्दों का योग हिन्दुस्तान में पूर्ण 
का अब धारण कर लेता है, शब्द के अनुसार 'सिर से पंर तक 

२ श्रष्ट याम-दिन ( ओर रात ) की आठ घड़ियाँ? 

3 आ०' ( /अनु० ) देबी ( दुर्गा ) के प्रति स्नेही' 

डे भा० सच्चा? ( विशेषण ) 

सन्त पना 
६ “एशियाटिक रिसरचेज', जि० १७, प० २३८ 
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संत्र घोषित किया गया | ओर वस्तुतः घना बनारस पहुँच गए, वे 
रामानंद के शिष्य हुए; ओर उनके अपने घर वापिस आने पर, 
विष्ण ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया | 

उनकी धामिक कविताएँ “आदि ग्रंथ”! के चतुथ खंड में 
संग्रहीत हैं । 

धमं-दास' 

कबीर के बारह शिष्यों में से एक थे। उनकी अमर-माल'--- 
सदेव रहने वाली माला--शीषक रचना है जिसमें उन्‍होंने अन्य 
हिन्दू संप्रदाय वालों के साथ वाद-विवाद का वरणन किया है । 

हु 


श्र 


सिक्‍खों के शंभु ग्रंथ' में संग्रहीत पवित्र कविताओं के 
रचयिता हैं | 


नज़ीर ( लला गनपत राय ) 

दिल्‍ली के, कायस्थ जाति के एक हिन्दू समसामयिक, शाह 
नसीर के शिष्य हें आंर उन्हीं की भांति हिन्दुस्तानी कविताओं के 
शरचियिता हैं जिनके करीम न उदाहरण दिए हैं । 

उन्होंने उदू ओर हिन्दी में, 'श्रीमत भागवत” शीषक के अंत- 
गत, भागवत? का अनुवाद किया है ; लाहार, १८६८, ७३२ अठ- 
पेजी प्रष्ठ | 

नन्द-दास ज्यू' 
रचयिता हैं : 
१, कृष्ण ओर राधा की प्रेमलीलाओं के संबंध में, 'गीत 
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3 भा० 'धम को सेवा करने वाला 

+ भा० 'ध्रव' द 

3 भा० नंद दास, ( कृष्ण के कथित पिता ) नंद का दास! 
४ सामान्यतः "ज़ों' रुप में लिखित आदरसृन्ब॒क उपाधि . 





११६ | हिंदुई साहित्य का इतिहास 


गोविन्द! के अनुकरण पर, हिन्दुई कविता “पंचाध्यायी,?' पाँच 
अध्याय, के । संस्क्ृत काव्य का परिचय जोन्स के अनुवाद से प्राप्त 
होता है जा एशियाटिक रिसचेज़', जि० ३ तथा उनकी रचनाओं 
में प्रकाशित हुआ है । 'पंचाध्यायी? मदन पाल द्वारा संपादित ओर 
कलकत्ते में बाबू राम के छापेखाने में छपी है ; उसमें ४४ अठपेजी 
पृष्ठ हें 

/ समानाथवाची शब्दों का पद्म में कोप नाम मंजरी --नामों 
का गुच्छा--या 'नाममाला? --- नामों की माला-के ; 

३. अनक अथ वाले शब्दों का पद्म में ही कोष 'अनेकार्थ 
मंजरीः--अनक अर्था का गुच्छा-के | ये दो छोटी-छोटी रचनाएँ 
एक साथ खिदरपुर से १८९४ में, अठपेजी रूप में, छपी हैं । 
पहली में ३४ प्रष्ठ, आर दूसरी में ४२ प्रष्ठ हैं। ऐसा प्रतीत होता 
है कि लोग उन्हें सामान्यतः एक साथ रखते हैं; आर अंत में 
प्राय 'सतसई? ओर 'रसराज? भी पाई जाती हैं। हीरा चंद ने 
उन्हें अपने 'ब्रज-भाखा काव्य संग्रहः--हिन्दी कविताओं का संग्रह--- 
के प्रथम भाग में प्रकाशित किया है; बंबई, १८६५, अठपेजी । 

करीम उद्दीन ने हमें नंद-दास की निम्नलिखित रचनाएं ऑर 
बताई हैं , जो उपयुक्त रचनाओं सहित, डॉ ० स्प्रेंगर (५|)४०७४८०) 
के पास उछरक्षित उनको रचनाओं के ४७६ प्रष्ठों के संग्रह" का 
भाग हैं | 

४. 'रुक्मिणी मंगल'--रुक्मिणी का विवाह, संभवतः यही 


१ शेक्सपियर ( िन्द० डिक्श०' ) के अनुसार, 'पंचाध्यायो' में कृष्ण ओर गोपियों 
की क्रोड़ाओं से संबंधित 'भागवत पुराण' के पॉँच अध्याय हैं या करोम के अनुसार 
श्री राम माला'--हरि के नामों का गुच्छा । 
इसका शोप॑क है 'कृत ओ स्वाभो नंद-दास ज्यू का', ओर एक जिल्‍ूद में-है । 
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नन्‍्द-दास ज्यू | ११७ 


रचना 'पवत पाल' शीर्षक के अंतगंत बताई गई है। भारतीय संगीत 
पर एक और रचना है जिसका शीषक भी यही है । 

४ 'भॉँवर गीतः--भारे का गीत, हिन्दी काव्य; दिल्‍ली, १८४३, 
ओर आगरा, १८६४ ; 

६, सुदामा चरित्रः--सुदामा की कथा ; 

७ बिरह मंजरी?- प्रेम ( दुःखद ) का गुच्छा ; 

८, 'प्रबोध चन्द्रेदय नाटक--वुद्धि के चन्द्रमा के उदय का 
नाटक, रूपकात्मक नाटक, कृष्ण केशव मिश्र की संस्कृत रचना 
का अनुवांद ।' इस प्रसिद्ध नाटक में आध्यात्मिक जीवन के कर्मों 
के रूप में, क्राध ओर बुद्धि में, अन्य बातों के अतिरिक्त, बौद्ध मत 
तथा वेदान्त मत में संघष आर दूसरे सिद्धान्त की विजय दिखाई 
गई है | इस ग्रन्थ को नस्तालीक अक्षरों में लिखी हुई एक ग्रति 
केम्त्रिज यूनिवसिटी के किंग कॉलेज के पुस्तकालय में है (नं ०५४) । 
वह १८६४ में आगरे से छप। है, ३२ प्र० । 

६ गोबद्धन लीलाः--गोबद्धन की क्रीड़ाएँ ; 

१० दशम स्कन्ध?-- भागवत पुराण? का दशम स्कंध ; 

११. रास मंजरी--( कृष्ण का गाोपियों के साथ ) रास का 
गुच्छा ; 

१२. “रस मंजरीः--रस का गुच्छा ; * 

१३. रूप मंजरी --रूप का गुच्छा ; 

१४७ मन मंजरी'-मन का गुच्छा | 


.._१ कैप्टन टलर ( 989]07 ) ने मूल संस्कृत का "फ्राल १४००तक ० ग्राल- 
]८०४! शीषिक के अंतर्गत अगरेज़ों भे अनुवाद किया हे। 

२ इस रचना के संबंध में ;वंस्तार देखिए, जे० लोग “डेस्क्रिप्टिव कैटेलौग”, पृ० ३७ 

3 स्वर्गीय कर्नल टॉड के संग्रह में रस मंजरों को दताना बात! ( तरक्वाथिाए 
७80)--'रस मंजरी” शोष॑क रचना का हितोय भाग--शी पंक दस्तलखित ग्रन्थ 
पाया जाता है । 
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नबी क्‍ 
मीर अब्दुल जलील बलाग्रमी ( ? बिलग्रामी ) के भानजे मीर 
गलाम नबी" वलाग्रमी, अर्थात वेलग्राम के, ने हिन्दी भाषा में दो 
हज़ार चार सा दाहरे* लिख हैं जा, कहा जाता है, प्रसिद्ध बिहारी: 
के दोहरां का मुक़ाबला करते हैं । वे विविध विद्याओं और संगीत 
कला में भी अत्यन्त निपुण थे | 
नवीन या नवीन चंद“ गाय ( बाबू ) 
रचयिता हैं : 

१. संस्कृत व्याकरण' के, हिन्दी में लिखित और १८६६ में 
लाहोर से मुद्रित, १४८ छोटे फ़ोलिओ प्रष्ठ ; 

२. एक हिन्दी में लिखित तथा “नवीन चन्द्रोदय --नए चन्द्रमा 
का प्रकटीकरण--शीपषक एक व्याकरण के; लाहौर, १५६६, ११४ 
अटठपजी प्रष्ठ ; 

३ लक्ष्मी सरस्वती सम्बाद--लक्ष्मी ओर सरस्वती के बीच 
बातचीत--के, हिन्दी में; स्त्रियों के लिए कथाएँ ओर नीत्युपदेश; 
लाहोर, २१८६६, २० अठपेजी प्र८2; 

४. लाहार से पं० मुकुन्द राम द्वारा प्रकाशित, हिन्दी और उद्‌ 
में ज्ञान प्रदायिनी--ज्ञान देन वाली--शीष॑क एक पाक्षिक और 
दाशनिक संग्रह के ; अठपेजी, १६ प्रष्ठों की प्रतियों में लीथो किया 


गया । क्‍ 
.. इस संग्रह में कुछ परिव्रतन हुआ कहा जाता है, क्योंकि १८६८ 


. + पराम्बर, गलाम नबं!' के लिए 'पंगरम्बर का दास 

.. २ ददोहरा! पुरानों हिन्दुस्तानो-में 'बत' पद्य का समानाथवाचों 
3 हिन्दों कवि जिसका इस ग्रन्थ भें उल्लेख हुआ हैं । 
डे भा० नया चन्द्रमा' 


नर-हरि-दास [ शश्६ 


ओर ?८६६ में पंजाब में प्रकाशित पस्तकों के सचीपत्र में दशन, 
मूल धर्म ( *५०प्रा9 रिटा!ए700 ) आंर समाचारों आदि के तथा 
ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका --ज्ञान देने वाली पं्रिका--का अधिक पर 
शीषेक धारण किए हुए एक मासिक्र पत्र के प्रथम अंक का उल्लेख 
' हुआ है; १६ अठपेजी प्रष्ठ, और इन्हीं बा० नबीन चंद्र राय द्वारा 
लिग्वित | इस अंक में चुनी हुई बेद की स्तुतियाँ, ईश्वरबाद पर 
प्रश्नात्तरी, प्राथलाएँ आदि हैं । 

क्या ये वही लेखक तो नहीं हैं, जिन्होंने बाबु नबीन चन्द्र बनजी 
नाम से, १८६४ मे लाहार से एक सरकारों अखबार --सरकार 
के समाचार--शीपक उदृ पत्र प्रकाशित किया ! 


नर-हरि-दास' 
४८६२ में १६ पन्‍नों की बंबई से लीथोग्राफ़ की गई हिन्दी 
रचना, 'ज्ञान उपदेश' के रचयिता | 
नरायन (पंडित ) 

' कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पस्तकालय के संस्कृत 
अंथों के सूचीपत्र के अनुसार, 'हितोपदेश? के हिन्दी में रूपान्तरकार 
हैं जिसकी एक प्रति सासायटी के पुस्तकालय में है |“ यह तो ज्ञात 
ही है कि हितापदेश? का संस्कृत मूल, 'ताल्मुद! (6|0॥9प५५९८) 
की भाँति, पाटलिपुत्र ( ??०॥70079 ) के णक राजा के पुत्र की 
नेतिक शिक्षा के लिए लिखा गया था | 

उसी सचीपत्र के अनुसार पंडित नरायन ने ही राजनीति! का 


१ भा० “विष्णु के च।थ अवतार के दास? 

* ३० अअल, १८६६ का ट्रबनस रेकॉड”' (व०प्रणआथा?8 7२८८०००) 

3 बिष्णु के नामों में से एक. 

४ हिन्दों भें एक हितोपदेश' आगरे से प्रकाशित हुआ हैं, पहली जून, १८५५ का 
आगरा गवर्नमैंट गज़ट', में नहीं जानता कि यह रूपान्तर वहीं हैं । 
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ब्रज-भाखा रूपान्तर भ्रस्तुत किया ; साथ ही लल्लजी कृत इस रचना 
के संस्करण में यह स्पष्टलः: कहा गया है कि नरायन ने उसका 
संस्कृत से अनुवाद किया था | 

या ये फ्रोट बिलियम के पुस्तकाध्यज्ञष, लक्ष्मी नारायण 
लेगक ही ता नहीं हैं, जिन्हांन इसी रचना का बेंगला में अनवाद 
किया था !' 

१८६८ में फ़तहगढ़ से, १६ एप्ठों में, प्रकाशित श्याम सगाई? 
तो हर हालत में उनकी रचना है; ओर इससे पहले अगरेज़ी में 
४७[)078 0 ५]8।8? शीषक सहित, 2८ 7० में, आगर से, 
१८६२ आर ४८६४ में | 

नगेत्तम 

कृष्ण के एक सखा, सुदामा, की कथा, 'सुंदामा चरित्र' के 
रचयिता हैं; फ्तहगढ़, १८६७, २४ अठपेजी प्रष्ठ । 

नवल दास 





“मन प्रमोद के रचयिता हैं 
जो इश्वरवाद पर एक रचना है, फ़तहपुर से १८६८ में प्रकाशित, 
१८-पेजी आ« प्रष्ठ । 

नवाज 
नवाज कबिश्वर*, मुसलमान कबि जो संस्क्रत नाटक शकु- 


जिल्स 


) जे० लाग, कंटलाग!', पृ० १२ 

२ भा० उत्तम मनुष्य 

3 भा० कृष्ण का दास! 

४ कबिश्वर--इस शब्द का अर्थ है कवियों का सिरताज । यह मुसलमानों के 'मलिक 
उशशुअरा' शब्द का सम,नाथंवाचों हैं। यह हिन्दों के अनेक लेखकों के प्रधान 
नाम के साथ लगाया जाता है, जिनमें से सुन्दर और सुरत अनुवादकों के साथ, 
पहले सिंहासन बत्तासी” के, दूसरे 'बेताल पचोसी' के । 


नसीम [ १२१ 


न्तला? के ब्रज-भाखा पद्म में अनुवाद के रचयिता हैं। यह अनुवाद 
उन्होंने फ़िदाई खाँ के पुत्र माला खाँ जिन्होंने अपने समय के मुगल 
सम्राट फ़रुे खसियर से आज़म खाँ नाम पाया था, के कहने से किया 
था | काजिम अली जबाँ कृत शकुन्तला? में नवाज़ के विषय में यह 
उल्लेख हुआ हे कि उन्होंने ११२८ ( ?७१६ ) में शकुन्तला नाटक! 
का, खण्डक्राव्य के रूप में संस्क्रत से हिन्दी ( ब्रज-भाखा ) में 
अनुवाद किया | स्वर्ग यय जॉन रोमर ने इस अनुवाद की देवनागरी 
अक्तरों में लिखित एक्र सुन्दर उस्तलिखित ग्रति मुझे मेंट की थी 
जो उनके पास थी, किन्तु जो १८३४ में लाल द्वारा बनारस से 
प्रकाशित हा चुकी हैं, ११४ अठपेजो प्रप्ठ । इसी पाठ के आधार 
पर गिलक्राइस्ट ने काज़िमभ अली जवॉ' से उ्दू रूपान्तर तेयार 
कराया था | ५ 
नसाीम ( पं० दया-सिंह या दया-शंकर या संकर ) 


मूलत: काश्मीरी, किन्तु जिनका जन्म लखनऊ में हआ आर जो 
उसके ( अंगरज़ी राज्य में ?--अनु० ) मिलाए जाने से पूष वहीं 
रहते थे, हिन्दुस्तानी के अत्यन्त प्रसिद्ध लेखक हैं | वे गंगा प्रसाद 
के पुत्र आर ख्वाजा हैदर अली आतिश के शिष्य हैं। वे आगरा 
कॉलेज में हिन्दी के प्रोफ़ेसर रह चुके हैं । रेख़ता या उद्‌ में उनकी 
कविताएँ हैं जिनके कुछ अंश मुह्सिन ने अपने 'तज़किरा' में उद्धत 
किए हैं, ओर जो निम्नलिखित रचनाओं के रचयिता हैं 


१. दयाभाग”--दया का भाग*-के, जिसका अगरेज़ी में 

५ इन पर लेख देखिए । 

* यह निरुसंदह वही रचना है जो दया भाग ओ दत्तक का चन्द्रिका' 
हिन्दुओं मैं सम्पत्ति विभाजन के वर्णन का चन्द्रमा--है, १६० १०: कलकत्ता 
१८६५ ( जे० लॉग, डेस्क्रिप्टिव कैटलौग', १८६७, पृ० २१ ) 
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शीषंक है .8४ ता 6/7870८, 975]9#2त 07 ४॥९८ 
3597807॥ ॥70 वात पं 0 _९ 9 :5॥97'9 ( मिताक्षरा 
का उत्तराधिकार ,नियम, संस्कृत से हिंदई में अनृदित )। यह 
अनुवाद कमिटी आऑँबव पब्लिक इन्सट्रक्शन € सावजनिक शिक्षा 
सप्िति ) के व्यय से १5८१२ में कलकत्ते से छपा है। वह ७१ 
अठपजी प्रष्ठां की बड़ी जिल्‍्द है, जिसकी एक प्रति मेरे निजी 
संग्रह मं है ।' कालब्रुक ने अपने ॥['७०० [(769॥8९8 07 ८ 
विएतंप ],8७ 0 ]77८7790८? ( हिन्दू उत्तराधिकार नियम 
पर दो पुस्तकें ) शीपक पंथ में इस पुस्तक का अनुवाद किया है; 
कलकत्ता, १८१०, चापजी । 

१. अलिफ़लेला' के उद अनुवाद... 

२ गुलज़ार-इ नसीम .. 

नाथ 


एक हिन्दी-लेखक हैं जिनकी 'धनेश्वर चरित्रः--कुबेर की 
कथा -नामक रचना कही जाती है, जिसे मध्व कृत रचना भी कहा 
जाता हैं, जा सम्भवत: एक हो व्र्याक्त थे, जिनको नाथ” आदर 
सूचक उपाधि प्रतीत हाती है । इनका उल्लेख “कवि चरित्र में 
हुआ है | 


नाथ भाई * तिलक चन्द 


एक समसामयिक हिन्दी लेखक हैं, जिन्होंने पुष्टि मार्गनी 
वेष्णबः आदि, बल्‍लभ सम्प्रदाय के धामिक पद, प्रकाशित किए 
हैं; बम्बडे, १८६८, ७० अठपेजी प्रष्ठ । 


५ ॥ 4 >»न्‍>०>्सरनलननननन-नननन ३०3० * ५०५ ++ज>त नम 


१ इसके अनक संस्करण हं, जिनमें से एक आगरे का है । 
२ भा० अ्रथवा, संस्कृत उच्चारण के अनुसार “नाथ'--“मालिक, स्वामी” 
3 भा० 'स्वामी का भाई! 


नोनक [ १२३ 


नानक 


सिक्ख' संप्रदाय के प्रसिद्ध संस्थापक, नानक शाह, उसके 
आदि ग्ंथ  अथात पहला ग्रंथ, नामक पूज्य ग्रंथ के रचयिता हैं । 
सम्भवत: यह वहीं हे जा 'पोथी गुरू नानक शाही' ( गुरु नानक 
शाह की पोथी) के शीषक के अंतर्गत ईस्ट इंडिया हाउस में है, ओर 
जो प्राय: 'प्रंथ!* के अनिश्चित नाम से पुकारा जाता है, जैसे मुसल- 
मानों का कुरान 'मुशफ़' ( अंथ ) के नाम से। यह ग्रंथ बताता है 
कि सव्शाक्तमान ओर सबंव्यापक ईश्वर केवल एक है, जो समस्त 
विश्व में व्याप्त और सब पदार्थों में विद्यमान है, ओर जिसको पूजा 
तथा स्तुति अबश्य करनी चाहिए; फिर महशर का एक दिन 


3 भा० एक से अधिक! 

< सामान्यतः: लोग यह नहीं जानते कि 'सिक्ख' शब्द का व्युत्पति हिन्दुस्तानी है । 
वह (सीखना' सामान्य क्रिया के आज्ञवाचक) 'साख' से है, शब्द जिसे नानक 
प्राय: अपने शिकष्यों से कहा करते थे। विलकिन्स, 'एशियाटिक रिंसर्चेज, 
जि० ?, १८० ३१७ । 

3 श्ादि ग्रन्थ | वॉर्ड ने अपना हिस्ट्रा, एट्सीटेरा श्रॉव दि हिन्दूज' ( हिन्दुओं का 
इतिहास आदि ), जि० ३, पृ० ४६० तथा उसके बाद, में इस रचना से रोचक 
उद्धरण दिए हैं। मंने अजन पर लेख में नानक कृत आदि ग्रन्थ आर नानक का 
एक कविता रल्माल! पर विस्तार से लिखा है । यह रचना, जिसमें आठ 
प्राथनाएं हैं, स्वगंय ए० के० फ़ोब्स द्वारा अँगरेजी में अनूशिति हो चुका है ओर 
बॉम्बे आंच, रॉयल एशियाटिक सोसायटी” के पत्र में प्रकाशित हो चुकी है 
जि० £, २० तथा बाद के पृष्ठ । उसी जिल्द मै, इस विषय पर जे० न्यूटन के 
विचार भो देखए, ४] तथा बाद के पृष्ठ । 

४ देखिए सी० स्टोबर्ट ( 50/८%४०7४ ) का बिक्री का सूचोपत्र, नं० १०८।॥ 
वास्तविक “ग्रन्थ', अर्थात्‌ नानक का ग्रन्थ, पंजाब की बोली या पंजाबों मैं, नानक 
द्वारा आविपकृत, फलत: भुस्मुखी” ( गुरु के मुख से ), अक्तर्रों में पश्चतद्ध लिखा 
गया है । ये वही हैं जो अब भी इस बोली मैं काम में लाए जाते हैं ।. 
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आएगा जब पुण्य का पुरत्कार ओर पापका दण्ड मिलेगा। 
नानक ने उसमें न केवल सावभाम सहिप्गृता का आदेश दिया 
है, वरन एक दूसरे धर्मावलम्बी से विवाद करने की भी आज्ञा 
नहीं दी | उन्‍्हांने बंध, चोरी तथा अन्य टब्क्रमों का भी निषेध 
किया है; उन्होंने समस्त सदूगुणों के अभ्यास, और विशेषतः, 
प्राशिमात्र के उयकार, आर अजनबियों तथा यात्रियों का आतिथ्य- 
सत्कार करन की शिक्षा दी है 

पेरिस के राजकीय पस्तकालय में, हिन्दुस्तानी में, नानक 
का एक हस्तलिखित इतिहास जिसमें इस प्रसिद्ध सुधारक के 
अनेकानेक वाक्य उद्धत हैं. और ईस्ट इंडिया हाउस भें त्रजभाखा 
में लिखित, “निमेल ग्रन्थ!ः अथौन्‌ पाक पुस्तक, आर “पोथी 
सरब गति” नामक दूसरी पुस्तक जिसमें नानक कं सिद्धान्तों 
की व्याख्या है, (रक्षित है | ईस्ट इंडिया हाउस में एक 'सिक्‍्ख- 
दशन, पोथी नानक शाह, दर नज्म” अथात सिक्‍्ख-दशन, नानक 
की पाथी, पद्म में, शीषक पोथी भी हँ। पत्यक्षतः यह वही 
रचना है जिसको 'सिखाँ-इ बाबा नानक? ', अर्धात्‌ बाबा नानक के 
उपदेश, के नाम से एक प्रति, पद्म में, मेरे पास है। इस हस्तलिखित 


१ विलकन्स, 'एशिया/टक रिसचेज़', जि० १, क्र च अनुवाद का ए० ३१७ 

< निर्ममल अन्धथ । इस पुस्तक की एक प्रति मेंकेनज़ो संग्रह में है । श्री विलसन ने 
अपने सूचापत्र ( जि० २, ९० १०६ ) में कहा हे कि इस प्रति में चार महल! 
( 729) ) या व्याख्यान हूं जिनमें लिक्खों के धार्मिक सिद्धान्ता को, पंजाब 
की हिन्दू बोलो में, व्याख्या हुई हैं | ईस्ट इंडिया हाउस वालो हस्तलखित प्रति 
भे केबल प्रथम 'महल' हैं, किन्तु एंसा प्रतोत होता ह कि गुरु साथो सिंह द्वारा 
प्रदत्त उसको एक दूसरा पूण प्रात है 

3 मेंने यह शांपंक पूर्वी अक्षरों में लिखा हुआ नहीं देखा । में उसके वारतविक 
हिज्जे और अर्थ नहीं जानता । 

४ 'सिखनो बाबा नानक' € फ़ारसी लिपि से ) 


नानक | १२४ 


पोथी में १७२ अठपेजी आयताकार प्रष्ठ हैं ।' इसी शीषक की 
एक रचना फ़रज़ाद ( 79/>7704 ) की पुस्तकों में दिखाई गई 
है । महम्मद बख्श की पस्तकों के हस्तलिखित सूचीपत्र में सिक्ख 
धम पर, हिन्दी में लिखी हुई, आर िखों अंथ ” अर्थात्‌ सिक्‍्खों 
की पुस्तक, शी५षक रचना पाई जाती है | संक्षेप में, ऐसे अनेक ग्रंथ 
हैं जिनमें नानक पंथ के धामिक पद्म ओर भजन मिलते हैं; इनमें 
से. उदाहरण के लिए एक बह है जिसकी एक प्रति ईस्ट इंडिया 
हाउस में सरक्षित है, और जिसका शीपक है अशार ब जबान-इ 
भाखा बर दीन-इ नानक शाही ( नानक शाह के धर्म पर भाखा 
में कविताएँ ), और एक दूसरे का शीपक है : 'दीवान दर ज़बान- 
इ भाखा, याने पाथी गुरू नानक शाह” ( भाख/ ज़बान में दीवान 
अर्थात्‌. गुरू नानक शाह की पोथी ) | 

नानक का जन्म लाहार प्रदेश के तलबिंडी ( (छंद ) 
सामक गाँव में १४६६ में हआ था; कुछ ओर लोगों का कहना है 
कि उनका जन्म शाहंशाह बाबर के राजत्व-काल में अर्थात्‌ १४५०४ 
से १४३० तक के बीच में हुआ । युवाबस्था में ही भक्ति ओर तप 
वाले जीवन के लिए उन्हें संसतार से विरक्ति हुई ।| एकान्ववास 
धारण करते हुए ही उ-होंने एक नवीन धार्मिक व्यवस्था का निर्माण 
किया आर उन्होंने ग्रंथ/ नामबाचक शब्द से ज्ञात रचना 
का सजन किया। नव्बे वष की अवस्था में नानक की मृत्य 
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१ मेर खास संग्रह में अब भा, फ़ारसा अक्तरों, पद्य ओर गद्य, में एक हिन्दी अंथ' हे। 

२ “सिखाँ ग्रन्थ ' ( फ़ारसा लिपिसे ) 

3 स्वर्गीय एचर० एच० विलसन ने मुझे बताया था कि “ग्रन्था का तात्पर्य सामान्यतः 
सभो नानक पंथी धार्मिक रचनाओं के संग्रह से है, उसमें सूरदास की कविता, 
तुलसोदास का 'रामायण', सक्षिप में प्रधान हिन्दुईँ गीत । यह बाइबिल (बिबलिआ 
80% ) शब्द को तरह है जो यहदियों और इसाश्यों की देवा पस्तकों के. 
संयुक्त रूप का ग्योतक है । द क्‍ 
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हट । उनके संप्रदाय के अनयायो आज तक उनकी समाधि के 
धामिक भाव से दशन करने जाते हैं | श्री आउज़ ले ( ()प5८।८७ ) 
ने अपने ऑरिएंटल कलेक्शन्स?, जि० २, प्र० ३६०, में नानक का 
चित्र दिया है; किन्तु उसकी रूपरेखा की प्रामाशिकता के सम्बन्ध 
में में कुछ नहीं जानता | कलकत्ते से ४३ अठपेजी पष्ठों की, 'गुरु 
नानक स्तान्रांगः ( नानक की प्रशंसा ) शीषक ( रचना ) प्रकाशित 

इस प्रसिद्ध व्यक्ति के सम्बन्ध में मेंने ऊपर तथा 'रुदीमाँ द 
ल लॉग ऐंदुडइ (प्रतागालाह$ त८ (5 ा9प८ट |700प्रांट ) 
की भूमिका में जो कुछ कहा है, उसके अतिरिक्त, 'कवि चरित्र! 
के आधार पर, में यह ओर जोड़ देना चाहता हैं, कि नानक 
का जन्म पंजाब मे २१३५४ शक संवत ( १४३३ ) में हआ था आर 
साधारणत: भारतवष में यह विश्वास किया जाता है कि वे मक्का 
तक पहुँचे, जहाँ वे बिना मुसलमान रूप धारण किए नहीं पहुँच 
सकते थ | कहा जाता है कि, वहाँ वे अंतद्धौन हो गए. और 
अमर त्व प्राप्त कर लिया | इसके अतिरिक्त हिन्द उन्हें एक परांबर 
के रूप में मानते हैं, किन्तु उनके बहुत-से अनयायी उन्हें स्वयं ईश्वर 
मान कर उनकी पूजा करते हैं | 

उनके पिता क्षत्रिय जाति के हिन्दू आर बहदू ( 8८॥00 ) 
नामक तहसील के निवासी थे । कहा जाता है, उनके गुरु एक 
मुसलमान थे, जिनसे संभवतः उनके सिद्धान्तों को सबेसंग्रहकारी 
प्रवृत्ति प्राप्त हू 

जे० डी० कनिंघम के (हिस्द्री ऑंव दि सिक्खस ' सिक्‍सखों का 
इतिहास ) ३७७ तथा बाद के प्रष्ठ, में नानक की धार्मिक कविताओं 


१ शन्य इ।तहासकारों के अनुसार, १५३६ में, सत्तर वष को अवस्था में । 
२ वे अप्रकट' हो गए---'दिखाई नहीं दिए!' 
3 मांटगोमरी मार्टिन, 'ईस्टर्न इंडियार, जि० ३, पृ० १८२ 


नाभा जी [ १२७5 


के महक्त्वपूण अंशों का अनवाद पाया जाता है, जिनमें करीम 
नामक एक काल्पनिक राजा का संबोधित, ओर उसी राजा के 
लिखित एक उत्तर के रूप में, 'नंसोहतनामा शीषक एक पत्र का 
आंशिक अनवाद हे | 

नानक को कविताओं में विश्वास, दया आंर सत्कम का 
सिद्धान्त स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है ।' 


नाभा जी 


इस प्रसिद्ध हिन्दी लेखक का आविभाव अकबर के शासन-काल 

के अन्त में ऑर उसके उत्तराधिकारी जहॉाँगीर के शासन-काल 
के प्रारम्भ में, अथोत्‌ १६ वीं शताब्दी के अंत ओर १७ वीं शता- 
ब्दी के प्रारम्भ में हुआ। वे जाति के डोम” या डामरा थे जो 
टोकरियाँ बुनने का व्यवसाय तथा इसी प्रकार के अन्य काये करते 
हैं । कहा जाता हे वे अंधे उत्पन्न हुए थ, ओर जब वे केवल पाँच- 
बष के थे, उनके माता-पिता, जब वे गरीबी के दिन बिता रहे थे, उन्हें 
एक जंगल में छोड़ आए, जहाँ उनका अंत हा जाना निश्चित था । 
णसी अबस्था में ही बष्णव सम्प्रदाय के उत्साही प्रचारक अग्नदास 
आर कील जे जन्हें पाया। उन्हें अकेला पड़ देख उन दोनों को द्या 
आगई, और कील ने अपन कमंडल” का पानी उनकी आँखों पर 
छिड़का, जिससे आँखें ठीक हो गई । वे उन्हें अपने मठ में ले गए 
वे अग्रदास द्वारा वष्णव सम्प्रदाय में शिक्षित आर दीक्षित 


>७3०»-३०००००७००-० ०६०. के 5 (कं ५ «4 $-५४०७- »« ५ ०+५३७०+#०० “९०२७ +० कल 


१ 'हिस्ट्रा ऑब दि सिक्खस , पृ० ४१, में इस सिद्धान्त का विचित्र विकास देखिए । 

२ नाभाज | भा० नाभा' या 'नभा-आकाश; ज/ आदरमसुचक शब्द 

3 'डोम' या डोमरा” (फ़ारसी लिपि से) 

४ एच० एच० विलसन, 'ए/शयाटिक रिसर्चेज्ञ', .ज० १६, ए० ४७ 

5 कमंडल, संस्कृत में कमंडलु, जल-पात्र, मिट्टी या लकड़ी का बना छुआ, फ़क्रीरों 
द्वारा काम में लाया जाता हैं | 


# /५ सन्‍कन्‍क+ ७०4७४ अषकक - व्ाक # १ 
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हुए | परिपक्ष अवस्था प्राप्त करने पर उन्होंने अपने गुरु, जो ऐसा 
प्रतीत हाता हे , उसे संस्कृत में लिख चके थे,' की इच्छानुसार 
भक्तमाल' की रचना की । इस गचना, जिसके शीषक का अथ है 
भक्तों की माला', आर जिसे संत चरित्र' भी कहते हैं, में प्रधान 
हिन्दू, विशपत: वैष्णव, संतों की जीवनियाँ हैं | उसकी रचना छंंदों 
में अत्यन्त कठिन हिन्दुई में हुई है | शाहजहाँ के राजत्व काल में 
नरायण दास ने उसका शोधघन ओर परिवद्धन किया, ओर १७१३ 
में कष्ण-दास ने टीका को | उसका एक अन्य सम्पादन प्रियादास 
द्वारा हुआ है ।' उसका रूपान्तर साधारण हिन्दस्तानी में भी हुआ 
है। श्री डब्ल्य० प्राइस ने अपने हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सलेक्शन्स? 
( हिन्दी आर हिन्ठस्तानी संग्रह ) में जितने मूल से उतने ही टीका 
से राचक उद्धरण दिए हैं। यह ग्रन्थ स्वर्गीय श्री विलसन को हिन्द 
सम्प्रदायां पर अपने बिद्वत्ता आर महत्त्वपूण कृति के लिए अत्यन्त 
उपयोगी सिद्ध हुआ । इस विद्वान भारतीय विद्याविशारद के पास 
प्राचीन आर आधुनिक संपादन की कई प्रतियाँ थीं । 
ऐसा प्रतीत होता है कि 'भक्तमाल? का पू् अनुवाद बेंगला में 
हुआ है, जंसा कि में देखता हूँ कि रेवरेंड जे० लॉग” द्वारा डल्लि- 
खित इस अनुवाद के दा भाग हैं, जिनमें से पहला ३६२ प्र॒ष्ठों का 
ओर दूसरा १२४ प्रष्ठां का है, जो कुल मिलाकर ४१६ प्रष्ठ होते हैं । 
अन्य भक्तों के अतिरिक्त इस ग्रन्थ में प्रहाद्‌ आर हरि-दास की 
जीवनियाँ भी हैं | दूसरे की प्रियादास ढ्वारा किए गए सम्पादान 
में पाई जाती है, किन्तु डब्ल्यू० प्राइस द्वारा दिए गए कृष्णदास वाले 
उद्धरणों में वह नहीं है। 
9 अग्रदास पर लेख देखिए । 


२ इन पर लेख देखिए । 
3 डस्क्रिप्टिव केटेलॉग आँव बँगाली वर्क्स', पृ० १०२ 


नाम देउ [ १६ 


एक अनवाद फ़ारसी, या. मेरे विचार से, कहना चाहिए उद्‌ 
में भी है, जो १८५३ में मेरठ से छपा है, ओर जितने हिन्दी में 
उतने ही उदृ में उसके अनेक संस्करण हैं | 

नाम देउ 

एक प्रसिद्ध हिन्द रचयिता हैं,' जो, रेब रेड जे० स्टीवेन्सन 
के अनुसार, प्राकृत" के रचयिताओं से भी अधिक प्राचीन हैं, 
जिनके नाम से बाद के लोग परिचित रहे हैं | कहा जाता है कि 
वे, शक-शंवत्‌ १९०० ( १२5८ ई० ) में उत्पन्न, ग्वालियर में पाए 
गए बालक थे । उन्हें एक दर्जी ने उठा लिया था जिसका उन्होंने 
व्यापार ग्रहण किया, तथा वे छीपी भी थे | किन्तु 'कवि चरित्र के 
लेखक का कहना है कि उनके पिता का नाम ज्ञान देव था। वे 
पंडलिका ( ?०7१9!:8 ) के, जिन्होंने स्वदशन संग्रहकारी 
संप्रदाय की स्थापना की थी, सबंप्रथम शिष्यों में से थे। उन्होंने 
बहुत बड़ी संख्या में छंदों की रचना की जिनमें “अभंग?” या धार्मिक 
आर नेतिक भजन भी हैं, जिनमें से कुछ स्वर्गीय दोशोआ ( (;॥.- 
१'(0८0०० ) द्वारा भारत से एक हस्तलिखित पोथी में बताए गए हें; 
तथा उनका 'हरिपाठ' शीषक एक ग्रन्थ हे | 


९०म५ जनम 


5 अथवा नाम देव 

२ “णशियाटिक रिसर्चेज्ञ', जि०, १७, पृ० २३८ 

3 'जनल आँव दि बॉम्बे ब्रांच व दि रॉयल एशियाटिक सोसायटी', पहली जिल्द, 
्क 

- ४ इस शब्द से, स्टीवेन्सन 'मरहदी' का अर्थ समभते हैं, और वास्तव में उन्होंने 

नाम देव का मरहठा लेखकों में ही उल्लेख किया है । किन्तु नाम देव ने वस्तुत 
हिन्दुई में लिखा प्रतोत होता है, कम-से-कम कुछ कविताएँ । किन्तु अन्य के 
अतिरिक्त, भारताय बोलियों ( 09)८८४४ ) में मरहढी और गरुजरातो ऐसी दो 
बोलियाँ हैं जो हिन्दी के अत्यधिक निकट हैं।...... 

७ इस काव्य पर देखिए “भूमिका”, पहली जिल्द, ए० १० 

फा०--६ 





१३० ] दुई साहित्य का इतिहास 


नाम के यहाँ ज़ाना बाई "नाम की एक ख्री दासी थी, जा स्वयं 
रचयिता थी ओर जिसने परम्परा से प्रसिद्ध 'अभंगों? की भी रचना 
की | वे शक-संवत्‌ १९४० (११०८ ३०) में मत्यु का प्राप्त हुए । 
उनके सम्बन्ध में 'भक्तमाल' में इस प्रफार उल्लेख है 
छुप्पय 
नामदेव प्रतिज्ञा निरवंही ज्यों त्रेता नरहरिदास'" की | 
बालदशा बीठल्य पान जाके पय पीयो । 
मृतक गऊ जिवाइ परचो असुरनि को दीयो । 
सेज सलिल ते कादि पहले जैसी ही होती । 
देवल उलटो देखि सकुचि रहें सब ही सोती । 
पंडुरनाथ कृति अनुग त्यों छानि सुकर छाई दास को । 
नामदेव प्रतिज्ञा निवही ज्यों जेता नरहरिदास को ॥ 
टीका 


नाभा जू ने नाम देव को तुलना प्रह्ाद ( नर-हरि-दास ) से को 
है, क्थोंकि जिन सब्र स्थानों में विषूु ने प्रह्माद को दशन दिए, उन्हीं 
स्थानों में उन्होंने नाम देव को दशन दिए । 

१ अथवा उचित रूप में 'जाना बा£' । जहाँ हिंदू फ़ारसों 'ज़' को 'ज' कहते हैं, वहाँ 
कमा-कभा मुसलमान भारताय 'ज' को 'ज़ञ' कहते हैं । इससे भारत में 'ज ओर 
ज़' में निरतर गड़बड़ है।तों रहती है । देखिए, पृ० परे, जना बेगम पर लेख । 

२ दैष्णवों में प्रसिद्ध व्यक्ति प्रह्नद का दूसरा नाम। देखिए, श्री बलूसन का 
विष्णु पुराण”, १२४ तथा बाद क पृष्ठ । 

3 इस मूर्ति के संबंध में आगे प्रश्न उथ्गा । 

ड इस शब्द का अर्थ हैः स्वरामो', अर्थात्‌ पण्डुर या पण्ढरपुर के देवता । यह नगर 
बीजापुर या वाज़ापुर प्रान्त में है, जो अगरेज़ो के नकशों मैं, ऐएावटफफ 
लिखा जाता है; देशान्तर ७५१२४; अक्यांश १७९४०, ऐसा प्रतोत होता हे कि 
यहाँ के देवता विष्णु के अतिरिक्त और कोई नहीं हैं । 


नाम देउ [ १३१ 


बाम देव! ( नाम देव के मातामह ) परण्डुरपुर में छीपी थे। 
अपनी पत्नी के अत्यन्त युवावस्था में विधवा जाने पर बाम देव ने 
विचार किया : जब्च तक प्रेम है तब तक अन्य कोई भाव मेरी पत्नी पर 
अधिकार नहीं जमा सकता | इस समय से जिसके साथ उसका चित्त 
'लग जायगा उसी के साथ लगा रहेगा : यह एक निश्चित बात है। 
तत्र बाम देव ने उससे कहा : 'ेरी पत्नी, विष्युदेव को सेवा में 
चित्त दो; यदि तेरा ऐसा मनोरथ हो तो में सत्य रस्म पूर्ण कर दूँगा? । 
उसने इस ओर अपनी इच्छा प्रकट को । तब उन्होंने उसके कान छेदे 
ओर उसके हाथ में गुड़ रखा। बड़े उत्साह के साथ उसने देवता की 
सेवा म॑ मन लगाया । कुछ समय पश्चात्‌ उसे काम-वबासना का 
अनुभव हुआ; उसने अपने इष्टदेव के प्रति आत्म-समपंण किया और 
गर्भवती हुई । पड़ोसियों के काना-फूसी करने पर उनकी बात बाम देव 
के कानों तक पहुँची । सोच-विचार करने के वाद उन्होंने इस सम्बन्ध 
में अपनी प॒त्री से यूछा | उसने उत्तर दिया: 'जिसके लिए आपने 
मुझे दीक्षा दी थी उसने मेरी इच्छा पूर्ण की : आप मुझसे क्या पूछते 
हैं!” तत्र ब्याम देव सन्तुष्ट हुए, थ्रोर फिर किसी ने उसे न चिद्ाया | 
कुछ समय पश्चात्‌ एक बच्चे का जन्म हुआ । इस अबसर पर खूत्र खर्च 
किया गया और उसका नाम नाम देव रखा गया । वढ़ दिन-दिन बड़ा 
हुआ । अपनी उम्र के तच्चों के साथ खेलने जाने पर, वे सब्र पूजा 
ओर भक्ति का अनुकरण करते । नाम देव ने अपने नाना से अनेक 
बार सेवा-विधि पूछी । एक बार जब बाम देव पड़ोस के गाँव जाने 
लगे तो उन्होंने नाम देव से कहा : 'मुके गाँव में तोन दिन का काम 
है, तुम सेवा करो । रात को मूर्ति* को दूध पिला दिया करना !! 
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१ बाम देव का उन मुनियों की सूची मैं नाम आता है जो ऋषि गो द्वारा शापित 
हाने के समय राजा परोक्षित के पास श्राते थे । द 
. २ यह्द मूर्ति वहों है जे ऊपर “बिद्ठुल' या 'पण्डुरनाथ' के नाम से कही गई है। यह 
कृष्ण, भागवत या विष के अंतरिक्त और काई दूसरी चोज़ नहीं है । 


१३२ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


इस प्रकार जब्र बाम देव गांव चले गए ता नाम देव ने दिन में सेवा 
को, और शत का एक कटोरे में मिश्री मिला दूध लेकर मूर्ति को भोग 
के लिये अर्पित किया; किन्तु मूर्ति ने दूध न पिया। दूसरे दिन भी 
यही हुआ । तीसरे दिन उन्होंने कटोरा रखा, किन्तु पहले दिनों की 
भाँति मरति ने दध न प्रिया | नाम देव ने अपनी छरी निकाली, और 
गला काटने ही वाले थे, कि विष्णु ( भगवत ) ने जो भक्तों के सहारे 
हैं, हाथ' पकड़ लिया, ओर उससे दूध पी लिया। 

तोन दिन व्यतीत हो जाने पर बाम देव लौटे, और नाम देव से पूछा 
कि तुमने किस प्रकार सेवा को । नाम देव ने उत्तर दिया ; नाना जी, 
जाते समय क्या आप मूर्ति से नहीं कह गए थे कि मेरा धेबता तुम्हारे 
लिये दूध लायेगा, साथ ही क्‍या वह मुझ नहीं जानती, और क्‍या 
वह इतनी हटो है कि मेरे द्वारा अश्रपित दूध नहीं पीती |? नाम देव ने 
अंत में तीसरे दिन जो हुआ उसका वन किया, जब्र कि पहले दिनों 
की भ।ति ही उन्होंने मर्ति के पीने के लिए दघ अर्पित किया था। 

राजा ने जब यह बात सुनी, उसने नाम देव को बला भेजा" 
आर कहा: मुझे करामात दिखाशओं? । नाम देव ने उत्तर दिया: “यदि 
मुक्त में करामात दिखाने की शक्ति होती, तो क्‍या मैं यहाँ बुलवाया 
जाता ? राजा ने क्रद्ध ह्वाकर कहा: “इस मरी गाय को जीवित किए 
बिना तुम घर वापिस नहीं जा सकते ।! 

तब्च संत ने यह पद कहा : 

राग-पद्‌ 

है टुनिया के मालिक, मेरी विनती सुनो; मैं तुम्हारा दास हूँ; हे 
कृष्ण, जो इच्छा में तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूँ उसे सुनो |--- 
गरोब निवाज, क्यों-नहीं इस त्रिचारी गाय को फिर से जीवित कर देते 
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१ अ्रथांत मेरे विचार से मूर्ति के हाथ से जे उनकी ओर बढ़ा । 
3 यह निस्संदेह आदिजशाही वंश, जिसने १४८९ से १६८६ तक राज्य किया, को 
बीजापुर का कोई मुसलमान राजा प्रतीत होता है । 


सरकककक ० ३भ न बन कक 


नाम देउ' [ १३३ 


जो अभी थोड़ी देर पहले तक रँभा रही थी, और जिसके सभ अंग 
अच्छे थे इससे मेरा गौरव बढ[ुओ--यदि तुम कहो कि इसके 
भाग्य में जीवन का सुख नहीं लिखा, ता ठीक है, इसके जीबन में मेरे 
जीवन का शेष भाग जोड़ दा । 
गाय उठी छोर अपने पैरों पर खड़ी हो गई । राजा श्रत्यन्त 
प्रसन्न हुआ और उनसे कहा : 'यदि आप गाँव और भूमि चाहते हों 
तो आप उन्हें ले सकते हैं, नाम देव ने यह अ्रस्वीकार कर दिया, किन्तु 
एक छोटी रत्नजटित सेज स्वीकार को | लेकिन उन्होंने उस भीमड़ा" 
( 3॥]7773 ) नदी में फेंक दिया । यह जान कर राजा ने 
फिर नाम देव को बुला भेजा और कहा : 'मेरी सेज मुझे दो ।” तत्र 
संत ने अनेक प्रकार की सेजें नदी से निकालों और उन्हें किनारे पर 
डालते हुए कहा : इनमें से अपनी पहिचान कर ले लो ।' जब राजा 
ने यह देखा, तो संत के चरणों पर गिर पड़ा ओर कहा: “मुझसे कोई 
चीज़ माँगिए |! नाम देव ने उत्तर दिया : 'मैं जो तुमसे मोंगता हूँ बह 
यह है कि मुझे फिर अपने पास मत बुलाना, ओर साधुओं को कभी 
दुःख मत देना ।' 
पंडरनाथ के मन्दिर में पद गाना उनका नित्य का क्रम था | 
एक दिन जब्र उन्हें देर हा गई, तो उन्होंने अपने जूते उतारे, ओर 
इस भय से कि भीड़ में काई उन्हें चरा न ले, उन्हें अपनी कमर से 
बाँध लिया | वहाँ से (ताल?* निकालते समय, उनके जूते गिर पड़े | 
तत्र मन्दिर में काम करने वालों ने नाराज़ होकर उनके सिर पर पाँच- 
सात चोटें कों जिन पर उलके हुए बालों की जटाएं थीं, और जिन्हें 
पकड़ कर उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। नाम देव के मन में 
. ज़रा भी क्रोध उत्तन्न न हुआ; किन्तु मन्दिर के पीछे चले गए, जहाँ 


किम 


१ भेरे ब्रिचार से यह वहां है जिसे सामान्यतः: भोम' कहते हैं । ह 
२ एक प्रकार को करताल जिसे लकड़ी के बने डंडे से बजाया जाता हैं । देवता के 
आदर में बजाने के लिए नाम देव उसे ले गए थ । 
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बैठ कर वे अपना पद गाने लगे | गा लेने के बाद, उन्होंने कहा $ 
हैं स्वामी, यह दए्ड शायद ठीक ही हैं; किन्तु तो भी आज से इसी 
स्थान पर बैठ कर में अपने पद गाऊँगा | तुम सुनो या न सुनो, अब 
में तुम्हारे मन्दिर में न जाऊँगा ।? 
रगन-पद 

हीन हो जाति मेरी यादव राइ ॥ कलि में नामा इइहां काहे को 
पठाया। ताल पखावज बाजै पातुरि नाच हमरी भक्ति वोठल काहे को 
राचे ॥| पंडव प्रभु जू बचन सुनी जै | नामदे4 स्वामी दरशन दीजै ॥ ' 

जब बे यह पद गा चके, तो मन्दिर के दरवाज़े न स्थान चदल 
दिया और वह जो थोड़ी देर पहले पूष को और था पश्चिम की ओर 
हो गया; और पंडुरनाथ ने उन्हें हाथ पकड़ कर अपने पास बिठा 
लिया | मन्दिर के कमचारियों को जन्न यह ज्ञात हुआ तो वे घबड़ाए; 
ओर नाम देव के पैरों पर गिर क्षमा-याचना की । 

एक धनाढ्य व्यापारो ने अ्पने तुला-दान को हर एक चीज़ का 
बड़ा भारी दान प्रारम्भ किया | एक दिन उसने नाम देव का बुलाकर 
कहा : आप को जो इच्छा हा सो लीजिए! | संत ने यह देख कर कि 
इस व्यक्ति को गव हा गया है उसका गव -खण्डन करने की बात 
सोची । उन्होंने एक तुलसी-पत्र लेकर उस पर राम-नाम लिखा और 
उसे व्यापारी को देते हुए कहा : 'इस पत्र को बरातर जो कुछ हो 
मुझे दा ।? व्यापारी न आश्चयचकित होकर कहा : “थद्ग क्या, आप 
परिहास करते हैं ? कोई चीज़ लीजिए .।' नाम देव ने अनुरोध करते 
हुए कहा--'नहीं, मुझे इस पत्ती के बराबर हो दोजिए । तत्र उसने 
पत्ती तुला में रखी; किन्तु दूसरी ओर अपने घर, अपने परिवार और 
अपने पड़ोसियों का सब्च सामान रख देने पर भी, पत्ती वाला पजनड़ा 
ऊपर ही न उठा | व्यापारी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ओर उसके सब 


कर "० >> हलक नल >लनक *+ ++ >नत+# ५ “१ पल, 


५ यह पद “'भक्तमाल सटांक', मंशां नवलकिशोर प्रंस, लखनऊ, १८८३ ई०, प्रथम 
संस्करण, से लिया गया है ।--अनु० 


हल. ३८५०/७०३०५ ७०० अकक---# ६०४ स++ 3०, 
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सेवकों ने उससे कहा : आप नहीं जानते आपने किससे झगड़ा 
मोल लिया हैं? यह व्यक्ति जिसने आप को पराजित किया हैं वह 
अवश्य नाम देव है ।? 
अन्त में व्यापारी जो कुछ देना चाहता था सन्न तराजू में रख 
दिया, किन्तु पलड़ा न उठा | तत्र उसने पराजय स्वीकार की | सफलता 
पूर्धक्र उसका गयव॑-ग्वण्डन कर लेन पर नाम देव ने उतत अपना धन 
ले जाने दिया और स्वयं वहाँ से त्रिदा हो गए | क्‍ 
एक दिन कृष्ण ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप घारण किया, और 
कृष्ण-पक्ष की एकादशी के दिन नाम देव की परीक्षा लेने गए । 
न्होंनि सन्‍त से खाना मांगा, तो उन्होंने ( सन्‍त ने ) कहा £ 'श्राज 
तो एकादशी हैं, आप यहाँ विश्वाम कीजिए, कल प्रातः आप बहुत-सा 
लीजिए ।' उनमें दा-चार याम प्रश्नोत्तर हुए । गाँव के लोगों ने दानों 
मं सुलह कराने को चष्टा को, किन्तु उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान 
दिया । जब दानां कगड़ते-कगड़ते थक गए, तब ब्राह्मण ने चारपाई 
मेंगाई ओर सन्त के दरवाज़े के आगे लेट रहे । प्रातः नाम देव उन्हें 
देखने गए तो उनका मुँह खुला हुआ, ओर उन्हें मरा हुआ पाया । 
बहुतेस लोग लाश के चारों तरफ इकड्ठे दो गए, और नाम देव को 
भला-बुग कहने ओर हत्या का दोषी ठद्दराने लगे । नाम देव ने किसी 
से कुछ न कहा, किन्तु ब्राह्मग को अपने कन्धों पर उठा कर नदी के 
किनारे ले गए, जहाँ उन्होंने एक चिता बना कर उस पर लाश रख 
दी ओर स्वयं भी उस पर चटकर बैठ गए | वहाँ से उन्होंने चिल्ला 
कर कहा : दुनिया ने सती देखी है, किन्तु सता किसी ने न देखा 
होगा; ठीक है, उसे लोग अत्र देख लें !! इतना कह उन्होंने श्रपनी 


लता 


१ विष्णु को ख़ास तोर से समर्पित दिन, ओर जब कि नवयुवक भ्रत्यन्त प्रसन्न 
हात॑ हे । 

२ ज्ञो जो अपने पति की लाश के साथ जल जाता हूं । | 

3 पुरुष जो अपनो ख्रों की लाश के साथ जल जाता है, बात जो कभी नहीं सुनी गई। 
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जंगली अपनी ठोड़ी पर रखली, ओर आग जलाने की आज्ञा दी । 
इसी बीच भगवान्‌ ने उन्हें दशन दिए, तथा तमाम गोंव वाले वहाँ 
आए झोर नाम देव में उनका विश्वास बढ़ गया | 


नायक बरूशी' 


शाहजहाँ द्वारा संकलित हिन्दी गीतों ( कविताओं-अनु० ) 
के संग्रह 'सहस्न रस” के संपादक ( फ़ारसी में भ्रमिका सहित ) | 


इस संग्रह की एक हस्तलिखित प्रति ऑक्सफ़ड यूनिवर्सिटी के किंग्स 
कॉलेज के पुस्तकालय में है | 


नारायण-दास 


हिन्दी लेखक जो शाहजहाँ के राजत्व काल में रहते थे | ये ही 
थे जिन्होंने संशोधनों ओर परिवद्धनों द्वारा नाभा जी की 'भक्तमाल! 
शीषक प्रसिद्ध रचना को, जिसका कुछ पहले उल्लेख किया जा चुका 
है ओर किया जायगा,'* वास्तविक रूप दिया ।" 


निंब राजा 
एक ब्राह्मण हैं जिनका आविभाव १६०० शक संबत्‌ (१६७८ 


१ भआा० फ्रा० बेतन देने वाला अफ़सर 

२ ४० एच० पामर (7. पे. 7१०]४८०) कृत इस पुस्तकालय के प्राच्य हस्तलिखित 
ग्रंथों का सचापत्र देखिए । 'जनल आँब रॉयल एशियाटिक सोसायटी , जि० ३, 
भाग 2, नइ$ सीरीज । 

3 नारायन दास-नारायण ( विष्णु ) का दास 

४ न्ाभाजां, प्रियादास आदि पर लेखों में । 

७ एशियारिक रिसर्चज्ञ', जि० १६, पृ० ८ 


६ भा० 74770८6 के गली बरश्वता+बटी।ओक ( 82496-079॥0(४-आज़ाद 
दरस्ल )का नाम 
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में हुआ और जिन्होंने ईश्वर की प्रशंसा में कविताएँ लिखी हैं ।' 
उनका उल्लेख 'कवि-चरित्र' में हुआ है | 
निहत्ति' नाथ 

ज्ञानी ( 0४7 ) नाथ के शिष्य, जनादन रामचन्द्र जी द्वारा 

अपने 'कबि चरित्र' शीषक तज़किरा में उल्लिखित हिन्दी के गंथ- 


कार हैं, ओर जिनके कई ग्रंथ हैं| वे शक-संवत्‌ १२२० ( १२६८ ) 
में मृत्यु को प्राप्त हुए 


निश्चल-दास 
वेदान्त-दशन पर, “विच्यार सागर --विचारों का समुद्र--के 
रचयिता हैं ; बंबई, १८६८, २३६ चापजी प्रष्ठ । ः 
नीलकणटठ शास्त्री गोर ( पंडित 'टीटा॥ंथ। ) 


बनारस के, जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है, जैसा 

कि उनका ईसाई नाम प्रकट करता है, रचयिता हैं 
? 'घड दशन दपण?-छ: दशनों का दपग--शीषक के अंत- 
गंत, १८६० में कलककत्ते से मुद्रित, दोजिल्दों में एक महत्त्वपूण हिंदी 
रचना के, [? अठपेजी १४२ आर १७६ प्र« अथोत्‌ भारतीय पट 
दशन की परीक्षा, जिंसका प्रसिद्ध भारतीयविद्याविशारद फ़िटज़ एड- 
बड हॉल ([02 90७०7०व [492]।) ने (8 ॥९२०७प०ावो रिटपि(607 

१ .इश्वर', जिलसे साधारणत: शिव का अर्थ समकका जाता हैं । 

२ सा०« विश्राम! 

3 भ्ा० “न हटने वाली ( प्रथ्वा, देवोक़ृत ) का दास! 

४ पनोलकण्ड'--नोलो गईन---महादेव या शिव का, उनसे संबंधित एक कथा के 
आधार पर, एक नाम हें : “सास्त्री! या “शास्त्री” का अथ है शास्त्रों के आदेशों 
में विश्वासी, अर्थात्‌ “कट्टर, ओर “गोरे श्री फ़िटज़ एडवर्ड हॉल ने मुझे बताया 
है कि यह व्यक्ति के कुटंब का नाम है । 
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०४८ लांग्रत0 ?॥]050970७ $957८०7$” शीषक से मूल-पाठ 
की व्याख्या करने वाले नोटस सहित अनुवाद किया है या कहना 
चाहिए कि उसे संशोधनों सहित ओर उसमें से कुछ अंश निकाल 
कर उसे ज्यों का त्यों रख दिया है| यह ग्रंथ, जो मूल रचयिता ओर 
अनवादक तथा टीकाकार दोनों को ख्याति दिलाने वाला है 
अटपेजी पप्ठों में है ;कलकत्ता, १८५६२ | 

२ इसी लेखक की वेदान्त मत विचार और खिष्ट मत का 
सार! शीषक दूसरी रचना है; मिर्जापुर, १८५४७, ४६ अठपेजी प्रष्ठ । 


नोनिध गाय 
हिन्दी के एक धार्मिक अंथ के रचयता हैं जिसका शीषक है 
“कथा सत नारायणः-सत नारायण ( विष्णु ) की कथा-अर्थात्‌ 
मेरे विचार से, शरीर रूप में सच्चे ईश्वर की (हमारे प्रभु ईसा 
मसीह ), १८६४ में मेरठ से प्रकाशित | 


पटान सुलतानः 
बाबू हरि चन्द्र द्वारा 'कबि बचन सुधा” के ८ बें अंक में उल्लि- 


3) गलता से मुझे शस रचना में अ।र बंगला मैं लिखित एक दूसरों रचना में अ्रम 
हो गया हैं, पहला जिल्द, पृू०. २६३, जहाँ से पहला पराग्राफ़ निकाल देना 
चाहिए। 

२ श्रोबा० स-हिलेञर ( छे. 5द77- लाछं।ट ) ने इस रचना पर ]णाप्णवो 

१८5 $3५४॥६5 ( जर्ना दे साबाँ ', मार्च, १८६४ केअंक, में एक लेख 
लिखा है । 

3 भा० इस शब्द का ठोक-ठोक उच्चारण है “नौनिध', ओर अर्थ है 'कुबेर के नौ 
कोष! । 

४ भा० अ० “'पठान' अफ़ग़ान' का समानार्थवाचों शब्द है । सुलतान' यहाँ बिना 
किसी विशेष अर्थ के साधारण आदरसचक शब्द हैं, जेसा कि कुछ दिन पहले 
पेरिस आए हुए एक भारतोय के उदाहरण में पाया जाता है जिसका नामः 
नवाब सुलतान अली खाँ था । 
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खित, बिहारी लाल की 'सतसई”' पर रचित एक “कंडलिया”” के 
रचयिता हैं | 


पदम-भागवत 
भारतीय संगीत पर हिन्दी पुस्तक 'रुक्मिणी मंगल' ( प्रसन्नता ), 
अर्थात्‌ रुक्मिणी का विवाह, के रचयिता हैं; दिल्‍ली , १८६७ | 


प्माकर देव ( कवि ) 

ग्वालियर के, लोकप्रिय गीतों ( कविताओं--अन ० ) के रच- 
यिता हिन्दू कवि हैं , जिन्‍्हांने १८१० से १८२० तक लिखा ओर 
जिनका एक कवित्त करीम ने उद्धत किया है। अन्य रचनाओं के 
अतिरिक्त उनकी ये गचनाए हैं : 

२. “जगत बिनाद!” या जगत विनोद”--बाणी का आनन्द, बाबू 
अविनाशी लाल ओर मुन्शी हरिबंश लाल के धन से १८६४ में 
बनारस से मुद्रित हिन्दी-काव्य, २०-२० पंक्तियों के १२६ अठपेजी 
प्रृष्ठ ; 

!. गंगा लहर।“--गा को लहरें, सदा सख लाल कृत गंगा को 
लहर! शीषक रचना की भांति ; बनारस , १८६४, २०-२० पंक्तियों 

३६ अठपंजी प्रष्ठ 

३. गद्याभरण'-गद्य का रत्न, अथात अलंकारों की व्याख्या ; 

बनारस, १८६६, ४४ अठपेजी पष्ठ 


४ पद्माभरण'--पद्मां के रत्न, गोकुल चन्द द्वारा प्रकाशित ओर 
उनसे सम्बन्धित लेख में उल्लिखित |” द 


न. ++२२७०५०-२०००++>कम पका, 


3 इस प्रकार का कविता के संबंध में, दे०, भूमिका, पृ० १२ 
* भा० 'कमलों का देवता! ( विष ) 
3 भा० “कमल के तालाब का देवता' 


४ पहली |ज० का १० ४६८, जहाँ मेने इद शीर्षक का अनुवाद बुछ भिन्न किया 
मालूम दह्वोता है । 
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एरमानन्द या परमानन्द-दास ( स्वामी ) 
रचयिता हैं : 

१, लोकप्रिय धामिक गीतों (कविताओं--अन ०) के जो “आदि- 
अन्थ' € चाथा भाग ) में सम्मिलित हैं, और जो निम्मलिखित 
रचनाओं की भाँति हिन्दी में हैं : 

२. दि लीला?--दही लीला, कृष्ण द्वारा मथुरा की गोपियों के 
साथ; आगरा, १८६४, ३२२ छोटे अठपेजी पप्ठ, आर भ्बनारस, १८६६ 
१० १२- पेजी पष्ठ; 

गलीला--सप लीला, अथोीन कष्ण का वंशी-सहित 
शेपनाग पर खलना ; बनारस , ८ बारह-पेजी पष्ठ; 

५2. दान लीला'--(संतोष) देने की लीला, कृष्ण की अन्य क्रीड़ाएं 
आगरा, १८६४७, १६ बारह-पेजी प्रष्ठ;: ओर फ़तेहगढ़, १८६७, केवल 
आठ पष्ठ । 

परमाल 

शंकर * के पुत्र परमाल 'श्रीपाल चरित्र' शीषक एक जेन ग्रंथ 
के रचयिता हैं | श्री विलसन के पास हिन्दी पुस्तकों के अपने 
बहुसंख्यक संग्रह में इस रचना की एक प्रति है| वह इसी शीषक 
की एक दूसरी जेन रचना से नितांत भिन्न है । 


परशु-राम * 
'उषा (या उखा ) चरित्र' "शीपक हिन्दुई काव्य के रचयिता 


) भा० 'इड्थ्वर ( परम आनन्द ) का दास' 
* श्रा० मेरे विचार से यह शब्द वढ़ो है जो विशेषण 'परमल', या ठोक-ठोक परिमल! 
मोगा गंध -ह । 
- 3 में नहीं जानता कि ये वहां व्यक्ति हैं जो शंकर आचाय के नाम से पुकारे जाते हैं । 
४ भा० विष्णु के एक अवत्तार का नाम 
७ इस काव्य से एक उद्धरण मेरे निरोक्षण में श्री लॉसरों ( ॥.,87०८फट्थप ) 
द्वारा प्रकाशित हिन्दी ओर हिन्दुई संग्रह ( (:॥725६0779 0772८ ) में हे । 
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हैं, जिसका संबंध उप ओर अनिरुद्ध के साथ उसके प्रेम की कथा 
से है । इस कथा का 'प्रेम सागर? में, कई अध्यायों में, विस्तृत 
वणन है ।' में नहीं जानता यदि यह वही रचना है जो मुद्रित हो. 
चुकी है ओर जो देशी स्कूलों में पढ़ाई जाती है ।* 


पालि राम 


ने 'बरन चन्द्रिका!- वन के चन्द्रमा की ज्योति, शीषक के 
अंतर्गत 'नेरंग-इ नज़र! का उद्‌ से हिन्दी में अनुवाद किया है; 
यह एक प्रकार का चित्रों सहित छोट।-सा विश्व-कोष है, जो 
लड़कियों के स्कूलों के लाभाथ हे, ओर जिसके प्रथम अंक १८६४ 
अआोर १८६४ में, लगभग ३० छोटे अठपेजी प्रष्ठों में, मेरठ से. 
प्रकाशित हुए हैं । 


वे अमीर अहमद के उदृ्‌-पत्र 'नजमुल अखबार?ः--समाचारों 
है ७. कर ह ५ र्‌ः 
का सितारा--के हिन्दी-रूपान्तर, मेरठ के पाकज्षिक पत्र, “बिद्यादश 
>ज्ञान का आदशं, के संपादक हैं | 


पीपा 


एक फ़क्कीर, अथवा हिन्दू सन्‍त समझे जाने वाले एक जोगी थे, 
जिनकी हिन्दी कविताएँ आदि ग्रन्थ' में सम्मिलित हैं ।* 'भक्तमाल' 
में उनका इस प्रकार उल्लेख है, जिसके अनुसार बारहवीं शताब्दी. 


33-५५... 8. --> ५-५ को शा फी-मी3+ननन»ॉकनन-++लनननीना-3 3 ०७०५५-५०कक-+-.+ 4०3०4 “कम >ज०क कान. 
ल्‍ 





१ ४२ तथा बाद के अध्याय 

२ एच० एस-० रोड ( रिटलात ),' रिपोर्ट ऑन इनडेजेनस ऐज्यूकेशन' के 
आगरा, १८५२, ४० १३७ द 

3उ आ० रक्षक राम! 

४ “एशियाटिक रिसर्चज़,' जि० १७, पृ० २८८ 
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के लगभग मध्य में शासन करने वाले राजा श्रसेन के राजत्व- 
काल में ये प्रसिद्ध व्यक्ति जीवित थे । 
छुप्पय 
पीपा प्रताव जग बासना नाहर को उपदेश दियो। 
प्रथम भवानी भक्त मुक्ति मांगन को धायो। 
सत्य कह्मो तिहि शक्ति सुद्दद हरि शरण बतायो ॥ 
श्री रामानंद पद पाइ भये अति भक्ति की सीता । 
गुण अशंख निरमोल संत धरि राखत ग्रीवा ॥ 
परस प्रमाली सरस भई सकल विश्व मंगल कियो | 
पीधभा प्रताप जग बासना नाहर को उपदेश दियो ॥ 
टीका 
पीवा गांगरनगढ़ के राजा थे ; एक रात, जब्र वे सो रहे थे , तो 
एक प्रेत) ग्राया ओर उनकी चारपाई उलट दी | पीपा ने यह स्वप्न 
अशुभ समका । वे उठे, और तुरन्त ही अपनी कुलदेवी का ध्यान 
किया । जञ्च भवानी प्रकट हुईं तो पीपा न उनसे कहा ; 'इस यंत्रणा 
पहुँचाने वाले प्रेत से मेरी २क्षा कीजिए! | भवानी ने उत्तर दिया; यह 
प्रेत विष्णु का भेजा हुआ है, में इस नहां भगा सकती ।? राजा ने कहा 
'यदि आप मुझे इस प्रेत से नहीं छुड़। सकती तो यम से कैसे छुड़ा एँगीं ! 
आर यदि आप स्वयं मेरा उद्धार नहीं कर सकतों , तो वह मार्ग 
घताइए जिसका अनुसरण करने से मैं अपना उद्धार कर सकता हूँ ।' 
देवी ने उनसे कद्ा :रामानन्द की गरु बना कर -हरि-भजन करो? | 
.. दोहा 
राम के अतिरिक्त झन्य किसी की भक्ति करना बाँस के बन के 


१ फिर आने बाल।, आत्मा, बुरी आत्मा 
'* भारतीय ?]प007 | 
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समान है जिसका जल जाना निश्चत है--यह कटे हुए तृणों पर 
लेप करने या चालू पर दीवार के समान है। 


सुबह होते हो, पीर ब्रिना किसी से सलाह किए, बनारस के 
रास्ते पर चल पड़े, और शीघ्र ही रामानंद के द्वार पर पहुँच गए। 
द्वार रक्षक स्वामी को उनके आने की सूचना देने के लिए घर के अन्दर 
गया | तिस पर स्वामी ने चिल्ला कर कहा: मेरा राजा से क्या मतलब !? 
क्या वह जो मेरे पास है उसे लूटने आया है ?? ये शब्द सुनते ही, राजा 
ने वास्तव में अपना महल नष्ट करने की आज्ञा दे दी। तब 
रामानंद ने राज। को संत्रोधित करते हुए कहा, या तुम केए में गिर 
सकते हो !? पीपा ने उती क्षण केंए में गिरना अपना कत्तव्य समझा। 
जो लोग वहाँ उपस्थित थे उन्होंने हाथ पकड़ कर निकाला ; तब 
रामानंद ने पीपा को अपने पास बुलाकर उन्हें एक मंत्र दिया, और यह 
कट्ते हुए उन्हें उनके देश वापिस भेज दिया : 'साधुश्रों के साथ जैसा 
व्यवहर करना चाहिए वैसा ही यदि वेध्णुवों के साथ किया गया 
सुनगा, तो में तुम्हारे यहाँ आऊँगा ।' 

पीपा तत्र अपने देश लौट आए, ओर इतने उत्साह के साथ 
साधुओं को सेवा में तत्तर हो. गए, किजो साधु रामानन्द के पास 
आते थे, वे ही पीया की मद्िमा का वर्णन करते थे | उनकी ख्याति देश- 
देश में फेल गई । जब्च कुछ वर्ष और दिवस व्यतीत हो ग्रण, तो पीपा ने 
राम[नन्द को अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए लिखा | पत्र पटकर, 
स्वामी ने चार शिष्य, जैसे, कबीर, आदि, अपने साथ लिए, झौर उधर 
चल दिए । पीपा ने जब यह समाचार पाया , तो उनसे भंट करने 
आए | वे उनके चरणों पर गिर गए, और साध्टाग दर्डबत किया 
: उन्होंने ,संत कें साथियों के साथ म्री अत्यन्त नम्नतापूर्ण व्यवहार 
_ किया। वे रामानन्द और उनके साथियों को महल में ले गए। 
उन्होंने गुट और उनके साथियों की सब प्रकार से आवभगत की; 
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उन्होंने उनका बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया ; ओर फल तथा 
पकवान्न उनकी भट किए । 
जब रामानन्द द्वारिका चलन लगे ता पीपा ने उनका अनुगमन 
किया | स्वामी ने उनसे ऐसा करन से मना किया; किन्तु पीपा ने ध्यान 
न दिया। उनके साथ बारह स्त्रियाँ भी थीं, जो उनके साथ जाना 
चाहती थीं | रामानन्द ने उन्हें भय दिखाया, और ग्यारह ने तो 
वास्तव म॑ं अपना विचार बदल दिया | किन्तु बारहवीं ने, जिसका नाम 
सीता था, और जो बहुत कम उम्र को थी, स्वामी के आदेशों का पालन 
किया । क्‍ 
पीपा के परोढ़ित ने रामानन्द को जिन्होंने राजा को, जिसका 
वह भण्डारी था , बैरागी बना लिया था, घुणित वध" का अपराधी 
सिद्ध करने के लिए विष खा लिया । किन्तु पीपा ने वह जल जिससे 
उन्होंने रामानन्द के चरण घोए थे पिला कर उसे फिर जीवित 
कर दिया । 
पीपा ने यह सुन रखा था कि द्वारिका में जिस महल में कृष्ण 
प्रकट होते हैं वह समुद्र में है; उसके सम्बन्ध में निश्चित करने के 
लिये वे सीता-सहित समुद्र में कृद पड़े | ऐसा करते देख, कृष्ण ने 
उन्हें दर्शन दिए, और उन्हें हृदय से लगा लिया | पीपा ने वहाँ सात _ 
दिन व्यतीत किए, तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ ने उनसे कहा: “हरि के भक्तों को 
जल-मग्न रखना मेरे लिये श्रनुचित है, इसलिए तुम इसी क्षण चले 
जाओ? । तब पीपा उदास हुए; किन्तु अपने देवता की आशा भी न 
टाल सकते थे, वे वापिस चले आए । चलते समय, कृष्ण ने एक 
हर देते हुए उनसे कहा : (तुम जिसके यह मुहर लगा दोगे, वह 
ब्पने पापों की यातना से रक्षित होंगे ।? तत्पश्चात्‌ पीपा समुद्र से बाहर 
निकले, और यह दृश्य देखकर सुद्र-तट पर जो लोग थे वे इकड्ढें हो 


अल करते बे + केक अफलनफीगिरिभ कद जे 7 


१ शब्दशः:, माह्यण के इस वध का 
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गए | पीपा की यह दिव्य-शक्ति देखकर, लोगों की भीड़ रात-दिन 
इकड्री रहने लगी । सीता ने उनसे कहा: “यहाँ से चला जाना 
अ्रावश्यक हैं, क्योंकि यदि यह भीड़ कुछ ओर दिन हम लोगों के पास 
इकट्ठी होती रही, तो भक्ति-साधना नष्ट हो जायगी, और हमारा तप 
धूल में मिल जाथगा ।? 


यह सलाह सुनकर, पीपा अध रात्रि के समय चुपचाप द्वारिका 
से चले गए | छठे मिलान में, पठानों ने सीता का सौन्दर्य देख उन्हें 
छीन लिया; किन्तु राम तुरंत घाएं, और उन सत्र को मार कर सीता 
को पीपा के हवाले कर दिया। तब पीपा ने सीता से कहा : अत्र तुम 
घर वापिस जाओ, क्योंकि मांग में तुम बलाक्रांत होगो ।” सीता ने 
कहा : हैं पीपा, त॒म तो बैरागी हो गए हो, किन्तु अन्य भी तुमने वह 
अवस्था ठीक-्टीक प्राप्त नहीं को है। जब मैं मार्ग में बलाक़ांत हुई, 
तब तुमने तो कोई साहस का कार्य नहीं किया; क्‍योंकि मेरे रक्षक ने 
मेरी रक्ष। की ।? पीपा ने उत्तर दिया: 'में तो इस बात की परीक्षा लेना 
चाहता था कि तुममें शक्ति है, या नहीं । 


वे आगे चले, ओर जंगल में उन्हें एक शेर मिला । पीपा ने 
उसे अपनी माला से स्पर्श किया और उसके कान में एक मंत्र पढ़, 
इस प्रकार उसे उपदेश दिया : न तो मनुष्यों पर और न गायों पर 
आक्रमण करो, किन्तु उदर-पूर्ति के लिए जो आवश्यक हो उसे खा- 
कर अपना पोषण करो |? * द 


१ प्रभु यौस ज्रीष्ट के मिश्र जाने के सम्बन्ध में एक ऐसी ही कथा का वर्णन केसियस 
(॥६ ८४५०८५७) ने किया है । उनका कहना है: जोसेफ़ के रास्ते में एक बड़ा शेर 
मिला जे। एक दुराहे पर खड़ा हे गया था , और क्योंकि वे उससे डर गए थे, 
योसू ने शेर के सम्बोधित करते छुए कहा : जिस बैल के चीड़ने का तुम स्वप्न 
देख रहे है।, वह एक ग़रीव आदमों है ; तुम एक ऐसी जगद जांओं, जहाँ तुम्हें 

एक ऊँट का मृत शरोर मिलेगा, उसे खाश्रो / जो० ब्रनेट ( क#परा८ट६ ) 
फा०-- १० 
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वे और आगे बढ़े, और एक गाँव में पहुँचे जहाँ शेषनाग पर 
सोए हुए विष्णु की एक मूर्ति थी। देबता के सामने पूजा के रूप में 
लोगों ने बॉस लगा रखे थे । उन्हीं के निकट बॉस के डंडों का एक ढेर था 
जो लागों ने वहाँ लगा रखा था। पीपा ने उनमें से एक डंडा माँगा । 
जिसके वे थे उसने उन्हें देना न चाह | तब सत्र डंड हरे बॉस के 
रूप में पारेणत हो गए । देखने वाले लोग पीपा के समीप आए 
ओर उनके चरणुों पर गिर गए | वहाँ स्थापित म॒ति के दर्शन कर 
पीपा और उनकी स्त्री चीधर ( (:70॥97 ) नामक एक विष्ण-भक्त 
के घर गए, जिसने उन्हें देख कर उनका आदरपूर्वक स्वागत किया, 
ओर उन्हें अपने घर ले गया । किन्तु उनकी भेंट कर सकने योग्य 
उसके पास कुछ न रद्द गया था । तब वैष्णव ने अपनी स्त्री से कहा : 
'यह अत्यन्त सौभाग्य को बात दे कि ऐसे साधु हमारें घर आए हें; 
किन्तु हम उन्हें भोजन किस प्रकार कराएं १ उसकी स्त्री ने कहा : "में 
अपने को घर में छिपा रखेंगी, तुम यह नया लहँगा', जो मैंने श्राज 
पहली बार पहना है , लेकर बनिए के यहाँ जा, और साधश्रों के 
लिये सोधा ले आश्रो ।? वेष्णव ने वेसा हो किया | जब खाना तैयार 
हो गया और उसने चीज़ें लाकर चार पत्तलों पर लगादा, तो उसने 
उन्हें भोजन के लिए बुलाया, किन्तु अपने लिए साधनों के बाद 
खाने की प्रतिज्ञा घोषित की । पीपा ने उससे कहा :' और मैं, मैंने उस. 
स्वागत वाले घरमेंन खयबने की प्रतिज्ञा कर ली है, जहाँघर के लोग 








5४०72. थ[२०८"५७४८४ ( इ्जोल को कथार्५ ), ए० १०३ ॥। मांश06फए 0 
76 'पिद्याणंए छा >४7०ए 270ते 6 (प्ा]व004 0: ॥6 89ए0प77, 
अध्याय १८, से ज्ञात होता है. ॥६ मश्र जाते समय ड्रेगन्स यीस के प्रति भक्ति 

कट करने आए, गीतकार ( 89775: ) के कथन के समान, और यीसू ने 
उन्हें किसी व्यक्ति का अ्रदित न करने का -उपदेश दिया । बही, पएृ० २०३ । 


१ भारतीयों का आवश्यक बसा, जिसके बिना वैष्णब को स्री बादर ही नहीं 
ञा सकती । द 
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साथ नहीं खाते; इसलिए यदि तुम चाहते हो कि मैं खारऊँ, तो 
अपनी सत्रीको लाओ |” उसी समय उन्होंने सीता को उसे लेने 
भेजा । जाओ, और हमारी मेहमानी करने वाले की स्त्री को ले 
आओ ।? सीता ने तमाम घर में उसे ढढा, और अंत में उसे कमरे में 
नंगा पाया । उन्होंने उससे पूछा तुम नंगी क्‍यों हो । वेष्णव 
की स्त्री ने उत्तर दिया : ऐसी चोरासी लाख” ख्र्रियाँ हैं जो नंगी हैं । 
यदि मैं भी हूँ तो इसमें आश्चरय की क्या बात है ।' तत्र॒ जिस कपड़े 
को सीता पहने हुए थीं उसे उन्होंने बीच से फाड़ डाला, और आधा 
उसे देकर उसे अपने साथ ले आई । 

एक दिन पीपा कहीं आमंत्रित थे, और सीता घर पर ही रहीं । 
संत की अनुपस्थिति में, कुछ साधु घर आए; किन्तु घर में कुछ नहीं 
था | इतने पर भी सीता उन्हें बिठाकर, वनिए के घर गई, और 
उससे कहा : 'कुछ साधु मेरे घर आए हुए हैं, किन्तु मेरे पति घर पर 
नहीं हैं | मुझे कुछ सामान दे दो, लोटने पर बे तुम्हारे दाम चका 
दंगे |? बनिए ने कहा : 'श्रच्छी बात है, तोल लो और जो तुम चाहो 
ले जाओ; किन्तु शाम को, रात तक के लिए, था जाना ।? सीता ने 
यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया; उन्हें जो सामान चाहिए था उसे वे 
ले आई, और उसे साधुओं को तथा ओर उन को जो खाना चाहते 
थे मेंट किया | इसी बीच में पीपा आ गए, और वह सब देख कर 
आश्चर्यचकित हुए। शाम को अपने को ऊपर से कपड़ों से ढक कर 
जब सीता जाने को हुईं, तो वर्षा होने लगी और शीघ्र ही ज़मीन पानी 
से भर गई । पीया ने सड़क का शेष भाग दिखाते हुए उनसे अश्रपना 
वचन पूर्ण करने के लिए कहा । उत्साह प्रदान करने की दृष्टि से उन्होंने 
उन्हें कन्धों पर त्रिठा लिया, ओर बनिए के घर ले आए; वे श्रकेली 
अन्दर गईं और पीपा दरवाज से बाहर ही रह गए। जन्न बनिए, ने उन्हें 


१ शर्थात्‌ अस्सी लाख ओर चार लाखं 
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आते देखा, तो उसने उनसे पूछा कि आप ऐसी कीचड़ में अपने पैर 
किस प्रकार सूखे रख सकीं | सीता ने उत्तर दिया कि मेरे पति अपने 
कृन्बों प, लाए हैँं। ये शब्द सनते ही, बनिया घर से बाहर आया, 
झ्रौर पीपा के चरणों पर गिर पड़ा; फिर अन्दर जाकर वह सीता के 
चरणों पर भी गिया और कहा: “माँ, अपने घर लौट जाओ । आप 
के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर मैंने महान अपराध किया है ।? 
(क दिन जब पीपा के घर मं कुछ खाने को न था; वे आाज्ञार 
गए; वहाँ उन्हें एक तेलिन मिली जिसने अपने से खरीदने के लिए उन्हें 
फुसलान को काशिश को | किन्तु उन्होंने उससे पहले राम-नाम 
लिवाना चाहा, ताकि जिस काये के लिए उसने प्राथना की थी, 
वह कार्य, पूर्ण हो | तेलिन को क्रोघ थ्रा गया और उसने श्रत्यथिक 
मेंभलाहट प्रकट को | पीपा ने उससे कहा : अच्छी बात है. जब 
तेरा पति मरेगा, और तू सती होगी, तत्र त चिल्लाएगी : है राम --- 
स्‍त्री ने कहा ; तुम मुर्के चिद़ाते हो; तुम स्वयं, जा ऐसी बरी बात 
कहते हा, मर जाओ । पीगा इस उत्तर से बढ़े <ःखों हुए, और यह 
सोचने लगे कि यह स्त्री अपनी गलती सुधार सकती है। उन्होंने ग्र4ने 
मन में कहा , “यदि इसका पति मर ज़ाय, तो यह राम का नाम लेगी 
इस घटना का घटित होना ही ठीक हागा। यह सोचने के बाद 
स्वामी उसके घर में गए, ओर तेलिन के मन -में बेचेनी बटने लगी । 
पीया ने वुसन्त उसके पति को आत्मा बाहर कर दी, और अंतिम 
क्रियाश्रों के लिए द्वार स्वयं खुल गया । वास्तव में, पति को मरते देर 
न लगी | तब्च तेलिन ने राम. की प्राथंना की । उसके परिवार के सब 
लोग: आँसू बहाने लगे। पुरुष और स्त्री, भाई ओर बहन, पितां और 
माता, सर्च .इकट्ठे हुए, पति की लाश लाए, ओर श्रत्यन्त दःख 
: प्रकट "करते हुए. अंतिम कम करने लगे । तब स्त्री ने सती होने के 
निश्चय के साथ अग्नि की ओर देखा, ओर अपने वचन को दृढ़ 
करने का संतोष प्राप्त किया । विविध प्रकार के वाद्य यंत्रों की ध्वनि 
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के साथ वे चिता के पास पहुँचे, किन्तु इसी बीच में पीपा श्रा गए। सती 
चिल्लाई 'राम राम”, उसकी जीम एक क्षण के लिए भी न रुकी । पीपा 
ने हँसते हुए कहा : "मेरी माँ, क्यों राम-नाम लेती हो, उस समय क्‍यों 
चुप हो गई थीं जब तुम जीवित थीं ? मत्यु के समय यह विचार क्‍यों 
उठा ? तब तेलिन के मन में विश्वास से मिश्रित आदर का भाव उतलन्न 
हुआ । उसने कहा, 06ुम्दारे शाप से मेरे पति की मृत्यु हुई है। मेरे 
भाई, अब मुझे क्या कहना चाहिए जिससे मेरा पति एक क्षण में 
जीवित हो जाय | पीपा ने कहा विष्णु की प्राथना करो, तो तुम्हारे ' 
पति की लाश फिर जी उठेगी, और तुम स्वयं न मरोगी | इन शब्दों 
ने तेलिन का शान्ति प्रदान को; उसने प्राथंना की ओर पीपा ने लाश 
'ज्िदा कर दी । वे पति ओर पत्नी को घर ले गए, और उन दोनों को 
दोक्षा दी ; तत्श्चात्‌ उन्होांन विष्णु के भक्त बुलाएं, ओर इस अव- 
सर पर उन्होंने बड़ा उत्सव मनाया । 
नब्रत मुझे ग्पना अहंकार मिटाना चाहिए; किन्तु मैं जाऊँ 
कहाँ ?? इस प्रकार कहते हुए त्रिना यह जाने कि कहाँ जा रहे हैं वे 
अनिश्चत दिशा की ओर चल दिए। किन्तु घाट के मार्ग पर उन्हें 
एक विष्णु-भक्त मिला, जो उन्हें अपने घर ले गया । प्रत्येक दिन 
उनकी प्रीति बढ़ती ही गई । अंत में पीपा ने वश से चल देना चाहा । 
यह जान कर वैष्णव बड़ा दःखी हुआ । अपने हृदय को प्रेम से और 
आ्रोंखों को श्रॉसुओं से भर उसने कहाः हें राम, संत मुकझपे क्‍यों अलग 
होना चादते हैं!” सब साधुओ्रों ने इकट्ट होकर पूजा की और खाने 
के सामान से भरी एक गाड़ी पीया को दी। उन्होंने उन्हें रुपयों से 
भरी एक थेली भी दी । भंट रूप में उन्होंने बहुत-से कपड़े दिए, किसी 
ने पहिनने के लिए, किसी ने ओढ़ने के लिए। तलश्चात्‌ पोपा उस 
घर से चले , किन्तु डाकू आ पहुँचे, और उन्होंने घ्राठ रोक लिया , 
उन्होंने गाड़ी ले ली और उसे लूट लिया | पीपा को पैदल चलना 
पड़ा । उन्होंने कहा : आज मेरी श्रात्मा को प्रसन्न करने वाली बात 
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हुई है ।” किन्तु अपने पास रह गई थैली की ओर उनका ध्यान गया । 
जो घी श्रौर शकर उनके पास रह गई थी उसे भो लेकर डाकुश्रों के 
पीछे दौढ़े । उन्होंने उनसे कहा : (एक ग़लती हो गई है, तुमने सब-कुछ 
नहीं लिया; मेरी कमर में यह थैली थी ।” इतना कह उन्होंने वे चीज़ें 
गाड़ी के सामने फेंक दीं। यह सुन कर डाकुओशों को आश्चये हुआ | 
उन्होंने कहा: है भगवान, ऐसा होते कभी नहों देखा? तुम हो कोन । 
तम कहाँ से आ रहे हो, श्रोर कहाँ जा रहे हो ? फिर तुम्हारा नाम क्‍या 
है? उन्होंने उनसे कह्ाः 'में पीपा, भगवान्‌ का भक्त हूँ ; में संतों के 
लिए अ्रपना सिर कटाने के लिए प्रस्तुत हूँ | तुम्हें विश्वास हों गया 
कि जो कुछ मेरे पास था, वह सब्र तमने ले लिया, किन्तु तुम घोखे 
में रहें; जो बचा हुआ में तुम्हें दे रहा हूँ उसे ख़राब मत सममझो ।' 
ये बचन सुनते ही डाक पीपा के चरणों पर गिर पड़े, और 
हाथ जोड़ उनसे ज्षमा-याचना की । उन्होंने उन्हें गाड़ी और थैली 
लोटाते हुए कहां; अब हम आपको कृपा चाहते हैं। हमें दीक्षा 
दीजिए, हम भगवान्‌ के भक्तों में शामिल कर लीजिए; हम यह भंट 
आपको देते हैं ।” पीपा ने कहा : अच्छी बात है, किन्तु आगे किसी को 
मत लूटना । यही उपदेश मैं तुम्हें देता हूँ ।? 
एक दिन पीपा ने एक महाजन से कुछ रुपया उधार माँगा। 
उनकी इच्छानुसार महाजन ने चार सौ टके उन्हें दिए। पीपा ने एक 
रसीद लिख दी और एक अच्छी गवाही करादी। महाजन ने उनसे कहाः 
“यह घन श्राप जब्र दे सकते हों तभी दें, मुझे कोई परेशानी न होगी |? 
छः महीने बाद, महाजन ने उनसे रुपया माँगा; उसका पीपा से झगड़ा 
हो गया, ओर उनके पक्ष को बात बिल्कुल सनने के लिए राजी न 
. हुआ । तब पीपा ने उससे कहा : “कब तुमने मुझे रुपया दिया, और 
कब मुझे मिला, मेरा गवाह कोन है ? इस भंगड़े के बाद, पीपा 
ने उससे रसीद पंचों के - सामने पेश करने के लिए कहा; किन्तु उसने 
अपने घर के नए-पुराने कारज़ व्यर्थ ही ढूँढ़े । तत्र सब लोगों ने 


पीपा [ १४१ 


महाजन को झूठा बताया | उत्तर समर में न आने के कारण, उसे सब 
के सामने क्रोध आ गया , किन्तु पीपा ने कहा : अच्छा ठीक है, मेंने 
रुपया लिया; किन्तु ईश्वर की दया से हरि-मक्तों के वह काम आया। 
तुम उसकी शान क्यों कम करना चाहते हो १ यदि तुम मुझे परेशान 
नहीं करोगे, तो जब मेरे पास रुपया होगा, में तुम्हें दे दूँगा ।? तत्र 
उन्होंने एक नई रसीद लिख दी, श्लोर महाजन के हृदय को शान्ति 
मिली । वह दीक्षित हो कर, पीपा का शिष्य हो गया, भंटों के ढेर 
लगा दिए । 
पीपा ने मन में सोचा कि क्‍या वास्तव में मैंने घर-बार 
छोड़ दिया है। उन्होंने अपने मन में कहा ४ जब तक मे लोगों के 
सामने रहूँगा, में भक्ति-कार्य न कर सकगा। दिन-रात भीड़ मुझे घेरे 
रहती है : मेरा मन उससे थक-सा गया है |? उन्होंने सीता से कहाः 
राम-भजन के लिए चिथड़े लो, ओर हमें किसी दूसरो जगह चलना 
चा[हिए। परिस्थिति के अनुसार, हम शिक्षा लेंगे । जंगल में रहना 
हमारे लिए महल में रहने के बरातर होगा। कुछ समय तक हम 
वहाँ रहें ।? सीता ने उत्तर दिया: जत्र आपने यह आज्ञा दी है तो 
आपकी आज्ञा का पालन होगा ; मैं सदैव आपकी इच्छाओं का 
अनुसरण करती रहूँगी।? तन, अपनी श्रात्मा की प्रेरणा के अनुसार, 
वे इधर-उधर घूमने लगे । क्‍ 
मु तब्र वे जंगल के एक गाँव में रहने गए, जिसके आधे भाग में 
 गाड़ीवान रहते थे । स्त्री-पुरष उनका मजाक बनाने लगे। उन्होंने 
उनका ( पीया और सीता का ) वहाँ रहना बुरा समझा, और वे उनके 
साथ बैठते-उठते नहीं थे । तब पीपा और सीता एक खाली मकान 
में चले गए, श्र दोनों मिल कर राम-नाम लेने लगे। इसी बीच 
सौ संन्यासी पीपा के यहाँ आराए। उन्होंने दया-व्यवहार को याचना 


१) शब्दश:, 'मूठों करना' 
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की | पोपषा ने उनका स्वागत किया ; अपने से अ्रतिरिक्त एक दूसरे 
मकान में उन्होंने उन्हें ठहरा दिया। उन्होंने यह मकान सीता से 
साफ़ कराया, और चूल्हा, चौंका श्रोर बतन टीक कराए। पेड़ को 
पत्तियाँ लेकर उन्होंने पत्तलें बनाई, तत्पश्चात्‌ विष्णु ने फ़कोरों के 
खान के लिए आवश्यक वस्तुएँ दीं। 

इसी समय एक हत्यारा उस स्थान पर आया, जिससे सब 
लोग मयभीत हो उठे । जिघर से मजनों का स्वर आरा रहा था वह 
उधर गया, और पीपा के चरणों पर गिरते हुए कहा : "मैं हत्यारा 
हूँ, मने एक गाय का वध किया हैं ; इसलिए भेने सिर मड़ाया है, 
गंगा स्नान किया हैं। जब आपने खाना पकाया है, तो क्‍या आपका 
भाई न खाएगा ? मेरे ऊपर दया कोजिए, मुझे अपनी शरण में 
लीजिए, आ्राज से मैने अपनी जाति छोड़ दी है! ! इस प्रकार कोई व्यक्ति 
आपसे कुछ न कद सकेगा । मेरी आत्मा विश्वास से पूर्ण है |? 


तब गुरु ने डाकू की आत्मा का संशय दूर किया। उन्होंने 
खट्टे दूध में आटा, पिघला हुआ मक्खन और शकर मिलाई; दूध 
उन्होंने एक बरतन में भरा और दत्यारे को उसे खिलाया, 
तथा उसकी मंगलकामना की । संतोषी संन्यातियों, साथ ही 
सपरिवार गाँव के निवासियों ने भी उसे खाया । क्षण भर में सब 
फिर मिल बैठे । 
पीपा ने एक हत्यारे का श्रपराध क्षमा किया ; और सबने राम 
का नाम लेकर मोक्ष प्राप्त किया | उसमें करोड़ों हत्यारों को नष्ट करने 
की शक्ति थी ; ऐसा होता क्‍यों नहीं ? इस राम-भक्ति के प्रचार में 
पीपा संलग्न रहे और देश-देश में मनुष्यों को मोक्ष प्रदान किया | 
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१ यह अच्छा अंश है ; इससे किसी स्थान पर एच० एच० विल्सन के कथन, कि 
फकीरों के समाज में जाति-भेद नहीं माना जाता, की प्रामाणिकता सिद्ध हतो हे। 


पुष्पदान्त [ १४३ 


बेचेन ओर व्यथित राजा शूरसेन' ने उन्हीं से अपने संबंध में 

कहा : पराप-कम मेरा स्वभाव बन गया है, क्षमा मुझ से दूर भाग 
गई है।' वह सब दिशाश्रों म॑ घूमा, घोड़े पर चंदा, और अपनी 
उत्तेजना में चिल्‍लाता श्िरा । अस्सी कोस तक जाने के बाद राजा 
उनके पास फिर थ्राया ; वह अपने महल में वापिस आया और अपनी 
प्रजा का अभिनन्दन प्राप्त किया | उसने बहत-सा पूजा-पाठ किया ; 
पने महल के धन का आधा भाग रारोब्रों में बाँट दिया, ओर पीपा 
: 'स्वामीजी मुभे छोड़ कर न जाइए, में आपका आदर 


ट 


करू गा ; भ॑ आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ |! 

यहाँ पर जिन कार्यों का वन किया हैं पीपा के ऐसे ही अन्य 
अनेक कार्यों का वर्णन किया जा सकता हैं; किन्तु क्या में उन सब्र 
का उल्लेग्व कर सकता हूँ ? इसलिए उनमें से कछ का वर्णन कर ही 
मुझे संतोष है ।: 


पृष्पदान्त 


'महीन स्तोत्र' शीपक एक कविता के रचयिता हैं। मैंने यह 

न (ले रे बार 
नास स्वर्गीय मासेडेन ( ७7500 ) की पुस्तकों के सूचीपत्न, 
प्रू० ३०७, में पाया है; किन्तु उसका ऐसे अनिश्चित रूप में उल्लेख 
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3 झअथवा सरजसेन, जंसा कि अन्य रुपान्तरों में मिलता हैँ। अन्य कथाओं मैं इसी 
नरेश का कई बार प्रश्न उठा हैं जिनका कोई महत्त्व न होने के कारण में अनुवाद 
नहीं दे रहा हूँ । यह शरसेन बंगाल का राजा था, जिसने ११५१ से ११५४तक 
राज्य किया , ओर जेसा में कह चुका हूँ, इससे पापा का आविर्भाव काल ईसवी 
सन्‌ की बारहवीं शताब्दो का मध्य भाग निकलता है । 

२ शब्दशः, 'दससो दिशाओं मैं ” 

3 पीपा से संबं।धत मल छुप्पप “भक्तमाल” के १८८३ ई० ( नवलकिशोर प्रेस 
लखनऊ ) के संस्करण से लिया गया है ।--अनु० 

४ पुष्पदान्त : पुष्प--फूल, ओर दानत--देनेवाला से 
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हुआ है कि मुझे संदेह है कि वह संस्कृत या बँगला की रचना 
नहो।' 
पृथीराज 
एक प्रसिद्ध राठोर राजपूत हैं जो, १५४२ से १६०४ तक 
अकबर के राजत्व-काल में रहते थे | वे बीकानेर नरेश के छोटे 
भाई थे, और जिन्होंने कवि के रूप में ग्रसिद्धि प्राप्त की । टॉड 
ने” 'ऐनल्स आँव राजस्थानः में वर्णित एक ऐतिहासिक घटना 
से संबंधित उनकी रचना के एक महत्त्वपूर्ण अंश का उल्लेख किय 
है । इसी व्यक्ति की हिन्दू सन्‍्तों में गणना की जाती है, और 
'भक्तमाल? में उनसे संबंधित लेख इस प्रकार है : 
छुप्पय 

आवेर”" अछित कृम को द्वारकानाथ दशन दियो । 

श्री कृष्ण दास उपदेश परम तत्व परचो पायो। 

निगण सगुण स्वरूप तिमिर अज्ञान नशायों । 

काछ बाछ निःकलंक मनो गांगेय युध्रिष्ठिर । 

हरिपूजा प्रहलाद ” घर्मध्वज धारी जग पर । 
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१ इस रचना के विषय के संबंध मैं सचीपन्र में जो दिया गया हे, वह इस प्रकार 
हे: 'महीना स्तोत्र : पुष्पदान्त द्वारा एक हिन्दू काव्य, १२-पेजी आयताकार' 

२ भा० 'प्रथ्वो का राजा! 

3 राग सागर 'पृथोराज का रासा? का उल्लेख करता है । 

४ 'एऐनल्स आँव राजस्थान', जि० १, प्ृ० ३४३ 

५ “अंबेर” । जयपुर प्रान्त को प्राचान राजधानी। उसकी वास्तविक राजधानी 
इसी नाम का नगर हे । 

६ यही नाम उनका हे जिन्होंने 'भक्तमाल' के पुराने पाठ का विकास और उसकी 
टीका की 

७» इस महापुरुष के संबंध में ऊपर और नाम देव संबंधी लेख में कहा जा चुका है, 
इस .,जिल्‍्द ( २ ) का पृ० ४२४। 


पथीराज [ १५५ 


पृथ्वीराज परचौ प्रगट तन शंख चक्र मंडित कियो । 
आपवेर अछित कम को द्वारकानाथ दशन दियो। २१६ ' 


टीका . 


राजा पथीराज अपने गुरु कृष्णदास के साथ द्वारिका तीथ- 
यात्रा के लिए तैयार हुए । उनके मंत्री ने गुरु के कान में कहा कि 
इस यात्रा से राजा के कार्यों में बाधा पड़ेगी, किन्तु उसको यह इच्छा 
नहीं थो कि उसने उनसे जो कहा था वद महारानी को मालूम हो । 
प्रातः जब राजा अपने साथियों के साथ चलने के लिए तैयार हुआ, 
तो गुरु ने उनसे कहा : यहीं रहो, तुप अपने महल में ही द्वारावति- 
नाथ देखोगे; तुम गोमती" में स्नान करो, ओर तुम अपनी भुजा पर 
शंख और चक्र की छाप देखागे ।' राजा ने कहाः “अच्छी बात है; 
किन्तु गुरु के शब्दों का प्रभाव कब दिखाई देगा ! ! 
तीन दिन इसी प्रकार व्यतीत हो गए, और प्रथीराज द्वारिका 
न पहुँचे, तो कृष्ण, राजा पर कृया करने के लिए, गोमती को अपने 
सिर पर रख कर, और अपनी बराल में शंख तथा चक्र दबा कर, 
द्वारिका से चले। वे क्षण भर में राजा के द्वार पर पहुँच गए, और उनके 
गुरु के स्वर में ही स्निग्ब वाणी से पकार कर कहाः अहो प्रथीराज ।? 
राजा आश्चर्य-चकित हो दीड़े, और भगवान्‌ को देखा | तब कृष्ण 
ने गोमती गिरा कर पथीराज से उसमें स्नान करने के लिए कहा | 
वे उनकी आशा का पालन भी न कर पाए थे कि शंख और चक्र 
उनके शरीर पर छप गए । यद्यपि रानी भी आई', वे भगवान्‌ को न 


१ यह मूल दछप्पय 'भक्तमाल” के १८८३ ई० ( नवज़किशोर प्रेस, लखनऊ ) से 
लिया गया हैं | --श्रनु ० 
गोमती, शब्दार्थ 'चूमतो हुई', कुमायूँ के परवव॑तों मैं उत्तर से निकलती है, अर 
बनारस से नीचे गंगा में मिल जाती है। ऐसा प्रतीत होता हे कि द्वारिका के 
पास से जाने वाली गोमता कोई दूसरी-हे । 
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देख पाई , किन्तु अद्भुत गोमती में उनका स्नान हो गया | सुबह होते 
ही यह बात सारे नगर में फैल गई, ओर नगर-निवासी महल के चारों 
ओर इक्ड्ठा हो गए। थआराश्चर्य-च/केत पथीराज ने उनसे हज़ारों रुपए 
भंट स्वरूप पाए। तब उस स्थान पर जहाँ भगवान्‌ उन्हें पकारने के 
लिए रुके थे उन्होंने एक मन्दिर बनवा दिया, और उसमें एक मूर्ति 
स्थापित की जिसका यश संसार ने गाया। 
एक दिन एक अंधा ब्राह्मण एक शिवशमंदिर के द्वार पर आया 
ओर घरना" के बहाने अपने नेन माँगे । शिव ने उससे कहाः निन 
तरे भाग्य में नहीं हैं । उसने उत्तर दिया ; तम्हारे तीन आँखें हैं ।? 
उनमें से दो मुझे दे दो, ओर एक अपने पास रख लो |? तत्र शिव 
सके आग्रह से, जिससे उसकी श्रद्धा प्रकट होती थी, द्रवित हो 
: 'तेरी देखने की शक्ति पथोराज के अँगोछे में है; उसे अपनी 
आँखों से लगा, ओर त्‌ देखने लगेगा। ब्राह्मण राजा के पास गया 
अर जो कुछ हुआ था उनसे कह दिया। ब्राह्मणों का गौरव जानते 
हुए, जो सम्मान उनका कहा जाता है उसके मिट जाने के भय से 
उन्होंने अपना अ्ंगोछा देने से इंकार कर दिया। तु सव लोगों को 
स्वीकृति लेकर उन्दोंने एक नया अ्गोछा मंगाया, और उसे अपने 
शरीर से छुआ कर, ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने उसे अपनी 
आँखों से लगाया भी नहीं था कि नए खिले हुए कमल की भाँति 
उसको अआ्राँखें खुल मई । 
प्रह्ादः 
शंभु ग्रंथ--( सिक्‍खों की ) पिता की पुस्तकः में सम्मिलित 
घधामिक कविताओं के रचयिता हैं । ह 


पतला 52 म सरल हक है + उकममाओ-क 80 ७का-। अर७ पक कीतकतकपन«क 


» इच्छानुसार कोई काम कराने के लिए भारत में अत्यधिक प्रयुक्त साधन, जिसमें 
फल प्राप्ति तक जिप्त स्थान पर बंठा जाता हे उसे छोड़ा नहीं जाता । 

२ भा० 'हफ॑ं, प्रसन्नता', पाटल खण्ड के एक सामनन्‍्त का नाम 

3 नानक पर लेख देखिए ' 


प्रिय-दास [ १४७ 


प्रिय-दास' 


नित्यानंद के अनुयायी, बंगाल के निवासी, रचयिता हैं : 

१. बुन्देलखण्ड की बोली में एक भागवत के जिसका वॉड ने 
उल्लेख किया है; 

२. कवित्त छन्द के प्यों में 'भक्तमाल”ः की एक टीका के 
जिसका शीपक है “भक्तिरस बोधिनी--भक्ति के रस का ज्ञान 
कराने वाली | मेरे पास उसको एक प्रति हे जो मुझे दिल्ली के 
स्वर्गीय एफ़० बूट्रेंस (709705 ) ने दी थी | इस हस्तलिखित 
पोथी में मूल तो वही है जो कृष्णदास ने ग्रहण किया है, अर्थात्‌ 
नाभा जी ओर नारायणदास का । प्रिय दास कृत टीका के साथ 
“रृष्टांटः और 'भक्तमाल प्रसंग' भी हैं । 

जिन हिन्दू संतों की जीवनी उन्होंन इस ग्रंथ में दी है उनकी 
सूची इस प्रकार हे : 


वाल्मीकि धना भगत सदना कसाई 

परीक्षित माधोदास लड़॒ भक्‍त 

सुखदेव रघु-नाथ गंजा माल (5०7]व 778]9) 
अग्रदास हरि व्यास लशा भक्त (,88८॥9 ह॥4६9) 
शंकर विद्वल-नाथ नरसी भगत 

नास देव सिरिधर मीराबाई 

जय देव बिट्ठल्न-दास प्रथीराज 


श्रीधर स्वासी रूप सनातन नर देव 


जिलिजणधड लक चीख अजक्‍+नल>+ल+ 


१ प्रिय दास, अच्छे लगने वालों का दास 

२ “ज्यू ऑँव दि हिरट्रो, एट्सीटरा, आँव दि द्विन्दूज', जि० २, पृ० ४८१ 

3 एच० एच० विल्सन, “णशियाटिक रिसर्चेज', जि० १६, प१०..५६, म॑ टंगे मरी 
मार्टिन, “ईस्टर्न ईडिया', जि० १, पृ० २०० 
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कबीर हरिदास 
पीपा गोपाल भट्ट 


प्रम-कश्वर-दास 
'भागवत' के द्वादश स्क्ंध के एक हिंदुई अनुवाद के रचयिता, 
रचना जिसकी एक प्रति ईस्ट इंडिया हाउस के पुस्तकालय में है ।" 


प्रमाः भाई या बाई 


मेरे ख्याल से जिन्हें 'प्रेमी' भी कहते हैं, एक कवियित्री हैं 
जिनका उत्कष शक संवत्‌ १६०० ( १६७८ ) में हुआ । उनके स्थान, 
जाति, कुटंब के बारे में ज्ञात नहीं हैं । उनकी रचनाएँ हैं : 

१. भक्त लीलामृत --भक्तों की लीलाओं का अमृत; 

२, गंगा स्नान ; 

३. श्री गोपाल ( ऋष्ण ) की पूजा; 

४. भागवत श्रवण'---भगवान्‌ की स्तुति; 

४. ध्रुव लीला'--भुव की लीलाएँ ।* 

फट्थल-वेल ( 7॥93ए०9-४ ८७ )" 

बॉड द्वारा हिन्दुओं के इतिहास, पॉराणिक कथाओं ओर 
साहित्य पर अपने ग्रन्थ, जि० २, प्र० ४५१ में उल्लिखित एक गीता 
के रचयिता, जयपुर के लेखक हैं । 


4नरह+ 6 का तप रिशक नल >कन-+0 केलन कक जवान +- आन के- "३ +-+९०७ -+०००४-२०--_०-१०+०-++“'कक०++ ५0०७ 3नम >> कप कम०> कक 5. 


१ देखिए “भू पति' पर लेख जिप्तमें इसी ग्रंथ के दो अन्य हिन्दी अनुवादों का 
उल्लेख है । 

९ भा० 'प्रेम' का संस्कृत रूप 

3 हिन्दा के अनेक अन्धों का यही शोष॑क रहता हे । 

४ दिल्ली, १८६८, ८ भ्रठपेजों पृष्ठ 

+५ या 209 ८५०) ४८० , बेगला उच्चारण के अ्रनुसार । 


फ़तह नरायन सिंह ( बाबू ) [ १४६ 


फतह नरायन सिंह ( बाबू ) 
संस्कृत में, हिन्दी-टीका सहित, 'वेद्याम्रत--चिकित्सक का 
अमृत--के रचयिता हैं; बनारस, १६२४ संवत्‌ ( १८६७ ) ६१ 
अठपेजी प्रष्ठ; तथा उन्होंने 'सिद्धान्त' के आधार पर 'मेघ माल'-- 
बादलों की माला--या, मेघ की, अ थात्‌ मूल रचयिता, मुनि मेघ 
की - शीर्षक ज्योतिष-सम्बन्धी हिन्दी रचना प्रकाशित की है; बनारस 
१६२३ ( १८६८), ४६ अठपेजी प्रष्ठ । 
फन्दक (70409 ) 
सकक्‍खों में व्यवह्नत पवित्र गीतों के रचयिता हैं।* 


फरहत ( मुंशी शंकर दयाल ) 


एक अत्यन्त प्रसिद्ध समसामयिक हिन्दुस्तानी लेखक ओर 
लखनऊ में हुसैनाबाद के अमेरिकन मिशनरियों द्वारा संचालित 
स्कूल में प्रोफ़ेसर हैं; वे रचयिता हैं. : 

>< >< »< 

२. उदूं पद्म में प्रेम सागर” के अनुवाद के, लखनऊ से नवल- 
किशोर के बड़े छ्वापेखाने से मुद्रित, प्रत्येक पर दो छंदों सहित 

४६ बड़े अठपेजी पृष्ठ, अनेक चित्रों सहित । 

३. तुलसी ऋत “रामायण? का उदूं पद्मों में रूपान्तर, प्रत्येक पर 
दो छंदों की २४-२४ पंक्तियों सहित १६४ बड़े अठपेजी प्रष्ठ, अनेक 
चित्रों से सुसज्जित; कानपुर, १८६६ | 

>< > >< 





१ झा० मोटा! 
२ नानक पर लेख देखिए 
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बंसीधर ( पण्डित ) 

उत्तर-पश्चिम प्रदेश के स्कूलों के प्रधान निरीक्षक, उद ओर 
विशेषतः हिन्दी के एक्र बहुत लिखने वाले आधुनिक लेखक हें 
जिन्हें श्री एच० एस“ रीड (।९८ां८)ने, जब वे उत्तर-पश्चिम प्रदेश के 
शिक्षा-विभाग के अध्यक्ष (()070८07 0 ?फ/॥6 757 फप८टा07) 
थे, कई रचनाओं के निर्माण या अनुवाद करने म॑ लगाया | 
जो मेरे जानने में आई है उनकी सूची यह है : 

४, सदासबलाल कृत मिफ़ताह उल क़वायद” के अनकरण 
पर देशी लागां के लाभाथ एक अंगरंज़ी व्याकरण का हिन्दी 
रूपान्तर, जिसमें उत्तर-पश्चिम प्रदेश के शिक्षा विभाग के तत्वा- 
बधान में “८5४५४ मं आगर से अलग-अलग प्रकाशित तीन परिच्छेद 
है, आर जिनके कई संस्करण है| चुके ६ | बंसीयर ने उदू व्याकरण 
पर भी एक प्राथमिक रचना प्रकाशित की है, जिसका उल्लेख 
आगे है । 

२.'मिरात उत्सात -- समय का दपणा, हिन्दी में श्रीलाल लिखित 
समय अबन्ध का उदू अनुवाद, ओर आगरे से ही प्रकाशित | 

३.ग्राम” या 'ग्राम्य कल्पद्रम', जमालुद्दीन हसन कृत उदू 
में 'किताब-इ हालात-इ दीहि' का हिन्दी में अनवाद। उसके 
७४५ ३ के हैं; दूसरा, इलाहाबाद से, बड़े अठपेजी ७८ प्र॒० 
काहे। 


शनि फनी न * ५०४ *ज जल ज 4२ ०>> ०3०५० लेक न न ५-० “कक. के जन्‍जज न ००८ * क। कक त+त०+...- ५-9 «2००७०क३+-अब्नकि जानना 


१ भा० कृष्ण के नामों में से एक जिपका अर्थ हे-भारतीय अंजोर के पेड़ का 
मा,लक', इस पेड़ का छाया में उनके वंशो बजाने की दृष्टि से । 

२ श्री एच० एस० रोड की कृपा से, मेरे पास तृतोय संस्करण की एक प्रति है; 
इलाहाबाद, १८२०, १२-पेज-; प्रथम परिच्छेद, ३६ ए०; द्वितीय परिच्छेद, ७८ पर० 

3 देखिए उन पर लेख ६ 


बंसीधर ( परिडत ) [ १६१ 


“किसान उपदेश,” हिन्दी में, ओर वही रचना उदू में 'पंद- 
नासा-इ काश्तकारान” के समान शीपक के अंतर्गत, एक-सी रचनाएं 
हैं। पहली का रूपान्तर सहाबन के तहसीलदार रोशनअली ओर 
मथुरा जिले में माठ के नहसीलदार मोतीलाल द्वारा रचित दो 
संबादों के अनुकरण पर बंसीधर ओर श्री एच० एस० रीड ने किया 
है | इसमें, किसानों के लिए बन्दोबस्त का प्रयोग ओर रूप तथा 
पटवारियों के सालाना खाते समभ्काए गए हैं ; इलाहाबाद, १८६०, 
अठपेजी २० प्रष्ठ । 

शिक्षा पटवारियान का?, उद से हिन्दी में अनूदित | 
आगरा , १८४५, चोपेजी ७७ पृष्ठ । 

६. छंद दीपिका', हिन्दी छुंदों पर पुस्तक ; आगरा, १८५४, 
अठपेजी ३४ प्र०; प्रथम संस्करण, १००० प्रतियों का; ठृतीय संस्करण, 
२००० प्रतियों का, इलाहाबाद, १८६०, अठपेजी ३६ एष्ठ । 

७. माप प्रबंध ( 'खंस्र ' पर एक पुस्तक ), 'मिस्बाह उल 
मसाहत'” शीषेक उद्द रचना, ओर साथ ही 'रिसाला पंमाइश? का 
हिन्दी में अनुवाद; आगरा, १८४३, अठपेजी ४३ प्रष्ठ । 

'जीविका परिपाटी-घरेल अथशाख््र--श्री एच० एस० 
रीड की अध्यक्षता में उद 'दस्तूमलमाश?* का हिन्दी म॑ अनुवाद 
है । ( दस्तूरुलमाश ) डबलिन के आच बिशप, स्वर्गीय 
एस० जी० ल टी० रब० डॉ० हॉटले ( ४४४०४४८८ए ) कृत 
मनी मैटर! के आधार पर आगरे में सरकारी दभाषिए और 


अलजननिनतर7<तभ+अ2० +$. %, 
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१ 'खेसत्र' अथवा 'खसर:' या खसरा' एक भारताय शब्द है जिसका ठोक-ठीक अर्थ 
रजिस्टर हे जिसमें गाँवों के नाम; उनके साथ लगा हुई ज़ञमोनों और उनको पेदा- 
बार सहित, लिखे रहते हें । क्‍ 

२ आगरा गवनेमैंट गज्ञरः पृ० ५३४ । “दस्तुरुलमाश'--आजंबविका संबंधी नियम 
--के कई संस्करण हो चुके हैं । मैरे पास इलाहाबाद का संस्करण है, १८६१ 
अठपेजी १०० पृ० |. 


फा०--११ 
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उत्तर-पश्चिम प्रदेश की सरकारी पुस्तकों के संरक्षक जॉन पाकूस 
लेडली (.८त॥८ ) द्वारा आय-व्यय, व्यापार आदि से सम्बन्धित 
राजनीतिक अथशाख्र पर अँगरेज़ी म॑ लिखित प्राथमिक रचना का 
अनुवाद है । अनुवाद अच्छा हुआ है; पहले वह आगरे से प्रका- 
शित हुआ, तत्पश्चात्‌ १८५४६ में इलाहाबाद से, अठपेजी ७० प्रृष्ठ | 

बच्चों के लाभाथ राजनीतिक अथंशाश्र पर 'दस्तूर माश? 
शीपक एक और भी अधिक प्राथमिक रचना है, १७-१७ पंक्तियों 
के चापेजी ६४ पष्ठ । 

'उद मातंण्ड--उदूं का सूयथ--'क्रवायदुल मुब्तदी'-- 
प्रारंभिक नियम--शीपेक उद्‌ रचना का हिन्दी अनुवाद ; आगरा, 
१८४४, अठपेजी १०४ ष्ठ | 

१०. भोज प्रबंध सार'--भोज की कहावताों का संचयन-- 
हिन्दी टीका सहित संस्कृत में ; इलाहाबाद, १८४६ ओर १८६२, 
६० ८ठ का द्वितीय संस्करण । ६४ प्रष्ठ का एक संस्करण आगरे 
से भी प्रकाशित हुआ है । 

११. 'शिक्षा मंजरी --शिक्षाओं का गुच्छा--( दो भागों में ), 
टॉड की 'हिन्टस ओऑन सेल्फ़ इम्प्रवमेंट' शीषक रचना में एच० 
सी० टनर द्वारा चुने हुए अंशों के अनुवाद 'तालीमुन्नाफ़स 
शीषक उद्‌ रचना का हिन्दी रूपान्तर; इलाहाबाद, अठपेजी, दो 
भागों में, पहला संस्करण १८४६ का, २८ प्रष्ठ; दूसरा १८६० का, 
५३ प्रष्ठ । उसके कई संस्करण हैं । 

१२. 'मबादी उल्‌ हिसाब--गणित का प्रारंभ--गणित” या 
'रेखागणित प्रकाश”ः--गणना की ज्योति--का उदूं अनुवाद, 
7१७]९ ० 77८८ से लेकर (४प०७८ 7१०० ( घनमूल ) तक चार 
भागों में । 





१ *ओ्रो लाल! शोष॑क लेख देखिए । शायद यह रचना वह्दी हे जो लाहौर के ६ मारे 
१८६६ के 'कोह-इ नुर' में घोषित, श्सी शीषक की एक पश्चात्मक अ्र्थमेटिक हे। 
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बंसीधर ने यह रचना मोहनलाल की सहकारिता में लिखी है | 

१३, 'मिसबाह? या “'मिरातुल मसाहत”--दीपक या खेत नापने 
का दपंण,' दो भागों में, क्षेत्र चन्द्रिका' या खेतों का दीपक, का 
उद अनुवाद, जिसके कई संस्करण हो चुके हैं, जिनमें से एक 
लाहोर के 'कोह-इ-नूर' छापेखाने से निकलता है,' और १८५३ से 
१८४६ तक आगरे से, आदि, जिनमें चिरंजीलाल का सहयोग है । 

१४. 'तारीख-इ-हिन्द -- हिन्द का इतिहास, उद में आगरा स्कूल 
बुक सोसायटी के लिए 'भारतवष का वृत्तान्त' या इतिहास” शीषक 
के अंतगत रेब० जे० जे० मूर की सहकारिता में पुनः प्रकाशित | 
दूसरा ' संस्करण कलकत्ते से निकला है, १८४६, ३१६ अठपेजी 
पृष्ठ । एक आगरे का संस्करण भी है. १८४४, और दूसरा १८५६ 
का, १२० अठपेजी प्रष्ठों की १०००० ग्रतियाँ छपीं । 

१४. बंसीधर ने उद्‌, हिन्दी और अँगरेज़ी की शब्दावली 
तसलीसुललुगत'-- तीन पूवापर संबद्ध विषय--के संपादन में 
सहयोग दिया 

१६. देशी स्कूलों के विद्याथियों की परीक्षा के लिए उनके 
पाठय-क्रम में निधौरित उद्‌ में लिखित पुस्तकों पर १८४० में 
विशेष रूप से तेयार की गई २० प्रष्ठ की पुस्तिका “गंज-इ सवालात? 
--सवालों का ख़ज़ाना--भी उनकी देन है । 

१७, 'हकायक-इ मोजूदातः--छत्पन्न हुई चीज़ों की वास्तविकता 
--विज्ञानों का एक प्रकार का संक्षेप, श्री लाल कृत हिन्दी में 
“बियांकुर' या विद्यांकुर--विज्ञान की प्राथमिक बातें--का उद्‌ 
में अनवाद, कई बार आगरे से मिज्ञों निसार अली बेग « 
संरक्षण में छपा हे । 


१ संस्करणों के भ्रनुसार शीष॑क भिन्न हैं । 
२ बहुत छोटे ६२ चौपेजी पृष्ठों की । 
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१८. 'दशमलव दीपिका?--दशमलबों का दीपक--( दशमलवों 
पर पुस्तक ), हिन्दी में, श्री एच० एस० रीड (रिश्ृव) के 
संरक्षण में; आगरा, १८४४, हितीय संस्करण, २२ अठपेजी पष्ठों 
की; एक ओर संस्करण रूड़की से, १८६०, २७ अठपेजी प्रष्ठ । 

१६. 'कसूर-इ आशारिया” शीषक के अंतगत श्री रीड की 
सहकारिता में वही रचना उद्‌ में । 

, पुष्प बाटिका'--फूलों का बाग-नरेशों के आचरण के 
बारे में नियमों से संबंधित, 'गुलिस्ताँः के आठवें अध्याय का 
हिन्दी अनुवाद; आगरा, १८४३; लीथा की ३००० ग्रतियाँ । यदि 
इस संबंध में विश्वास किया जाय तो दसरा संस्करण इलाहाबाद 
से, १८६०, २८ अठपेजी प्रष्ठ, इस अनवाद के रचयिता बिहारी 
लाल होने चाहिए। उद अनवाद का शीषक है 'बाब-इ हृश्तम 
गुलिस्ताः--गुलिस्तां का आठवाँ अध्याय । क्‍ 

२१. 'इंश्वरता निद्शन--देवी शक्ति का प्रकटीकरण--देवी 
प्रसाद कृत 'मज़हर-इ कुदरतः--देवी शक्ति का प्रदर्शन--करा हिन्दी 
अनुवाद; आगरा, द्वितीय संस्करण, १८५६, ३४ अठपेजी प्रष्ठ । 

२२. 'चित्रकारी सार'--चित्र खींचने का सार, अर्थात्‌ (पुस्तकों 
के लिए रेखा-चित्र बनाने के प्राथमिक सिद्धान्त', हंटर कृत मद्रास 
जनेल आँव आटे' के अनुकरण पर, उदूं में, 'रिसाला उसूल-इ 
इल्म-इ नककाशी'” का सचित्र हिन्दी अनुवाद; दो भागों में : पहला 
( द्वितीय संस्करण ), आगरा, १८०४८, २० अठपेजी प्रष्ठ; दूसरा 
( द्वितीय संस्करण ), इलाहाबाद, ३३ अठपेजी प्रष्ठ । 


२३. 'उसूल-इ हिसाब ( रिसाला )--गणशित, के सिद्धान्त-- 
गणित निदान' से अनूदित । 


१ बाकिर अला पर लेख देखिए । 
२ करोमुद्दीन पर लेख देखिए । 
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२४. बंसीधर ने उदूं 'क्रिस्सा सेंडफ़ोडे और मार्टिन! का 'सेंड- 
फ़ो्ड ओर मार्टिन कहानी! शीषेक के अंतर्गेत हिन्दी में अनुवाद 
किया है, आगरा, १८५५, बड़े अठपेजी; पहला भाग, ७० पृष्ठ; 
दूसरा भाग, ७४ प्रष्ठ । 

२४. उन्होंने कृष्णदत्त कृत दिलचस्प नेतिक कथा “बुद्धि फलो- 
दय --वबुद्धि के फल का निकलना-का “क्रिस्सा-इ सुबुद्धि कुबद्धि! 
--एक अच्छे और बुरे आदमी का क्रिस्सा--शीषेक के अंतर्गत 
अनुवाद किया हैं| इसके कई संस्करण हो चुके हैं; आगरे से, 
१८५८, १८ अठपेजी प्रष्ठ, उसका मुख प्रष्ठ १८२६ में स्थापित 
आगरा कॉलेज के चित्र से सुसज्जित है । 

२६. बंसीधर ने “धमंसिंह का क्रिस्साः--धमंसिंह की कहानी 
--शीषेक के अंतर्गत इसी शीषक की हिन्दी रचना 'धर्मसिंह का 
ब्रत्तांतः या वृत्तांत! का अनुवाद किया है। आगरा, १८५८, १८ 
अठपेजी प्रष्ठ ।* 

२७. खुलासा निज़ाम-इ शम्सी --सोर जगत की कलक-- 
आगरा स्कूल बुक सोसायटी के ख्नरच से ख्वाजा ज़ियाउद्दीन के 
संरक्षण में आगरे से प्रकाशित ; नवीन संस्करण, १८५७, बहुत 
छोटे ४४ चोपेजी प्रष्ठ । 

मेजर फ़ुलर की आज्ञा से ओर अयोध्या प्रसाद के संरक्षण 
में इसी रचना का एक संस्करण लाहोर से १८६२ में प्रकाशित 
हुआ, १८ प्रंक्तियों के ३६ अ3पेजी प्रष्ठ, चित्रों सहित । 

८. उसूल इल्म-इ हिसाब”“--गणित के सिद्धान्त--लघु- 
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१ जिरंजी पर लेख देखिए । वे भी इसी रचना के अ्नुवादक बताए जाते हैं। 

२ इसके कई ओर संस्करण है। चुके हैं । 

3 श्री लाल पर लेख में इसी शीषेक की एक रचना देखिए । 

४ उद्‌ में अनूदित डि मौर्गैंन की गणित का यही शीष॑क हैं। दरदेव सिंह पर लेख 
देखिए । क्‍ 
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गणक ( [,08०77077725 ) की एक तालिका सहित, हिन्दी से 
अनूदित, जिसके कई संस्करण हो चुके हैं, जिनमें से एक आगरे 
का है, १८५४४,२१६ बड़े अठपेजी प्रष्ठ । 

२६ 'तहरीर-इ उकलिदस”ः--यूकलिद ( 7५५८॥००८ ) के मूल 
सिद्धांत, दो भागों में : कहा जाता है पहले की रचना बंसीधर ने 
मोहनलाल की सहायता से की, इलाहाबाद, १८६०,१६० अठपेजी 
पृष्ठ, लघधुग॒णगक को एक तालिका सहित; दूसरा मोहनलाल आर 
बंसीधर के द्वारा साथ-साथ रचित, वही, १२२ प्रद्ठ । 


३०, “नतीजा तहरीर उकूलिदसः--यूकलिद के मूल सिद्धांतों 
का परिणाम, हिन्दी से अनूदित, अठपेजी तीन भागों में । प्रथम 
१०८ प्रष्ठों का, दूसरा १४० प्रष्टो का, आगरा, १८४४ ओर १८५६ । 
इसके कई संस्करण हो चके हैं । 


३१, “'मिरातुस्सिदक ( किताब )?, लाभदायक उपदेशों की 
खूंखला, कृष्णदत्त द्वारा हिन्दी में लिखित 'सत निरूपण? का उदूँ 
में अनुवाद; दिल्ली, १८५५६; द्वितीय संस्करण, १२० अठपेजी प्रृष्ठ । 

३२ "ज्षेत्र चनिद्रका', 'मिस्बाह उलमसाहत” का हिन्दी अनुवाद, 
दो भागों में, देशी स्कलों के लिए स्वीकृत हिन्दी रचना । इसके 
कई संस्करण हो चुके हैं, जिनमें से चौथा, बनारस से, चौपेजी 
१०,००० प्रतियाँ मु्ति । 

३३, बंसीधर ने प्रधानत: भरत खण्ड के भूगोल से सम्बन्धित 
हिन्दी रचना 'भूगोल”' या भूगोल बणन” की दो भागों में रचना 
की है; प्रथम भाग, ४५ अठपेजी पष्ठ, आगरा, १८६०; दूसरा भाग 

१० अठपेजी पछ्ठ, आगरा, १८६०; और मिज़ापुर, १८४३,१६४ 
अठपेजी पष्ठ | 
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१ श्री लाल पर लेख देखिए । 
२ बासुदेव लेख में इसी शीषेक की एक रचना देखिए । 


बंसीधर ( परिडत ) [ १६७ 


३४ 'रेखा गणित सिद्ध फलोदय?--ज्यामित के वास्तविक फलों 
का प्रकटीकरण--पंडित मोहनलाल की सहकारिता में ।" 


३४ 'प्रसिद्ध चर्चावली' - विख्यात लोगों के संस्मरण - पाँच 
भागों में, उदे 'तज़किरात उल मशाहिर? का अनुवाद; प्रथम भाग, 
आगरा, १८४६,४० अठपेजी पष्ठ ; द्वितीय भाग, आगरा, २८४६, 
चित्र सहित १२ अठपेजी प्रश्ठ ; तीसरा भाग, इलाहाबाद, १८६०, 
१२७ प्रष्ठ ; चोथा भाग, आगरा, १८६०, १३० प्रष्ठ; पाँचवाँ भाग, 
आगरा, १८४२, ७० प्रष्ठ | द 

३६ (इंगलेंडीय अक्षरावली --अँग्ररेज़ी वर्शमाला--रुड़की, 
१८४८, १२-पे० ४६ प्र॒ष्ठ । 

३७ “गणित प्रकाश; प्रथम भाग, सातवाँ संस्करण, १८६१, 
इलाहाबाद, अठपेजी | दूसरे, तीसरे ओर चोथे भाग श्री लाल के 
सहयोग से । ४४ प्रष्ठों में, दूसरा भाग ( तीसरा संस्करण ) १८६० 
में बनारस से छपा है ; तीसरा भाग ( तीसरा संस्करण ) आगरे 
से १८६१ में, ८३ प्र०; और चौथा भाग ( पाँचवाँ संस्करण ) 
बनारस से, १८६०, ७१ एप । 

,... शे८, पिण्ड चन्द्रिकाः---शरीर का चन्द्रमा--जो, मेरे विचार 
से, मशीन-सम्बन्धी प्रबन्ध है; आगरा, १८४६, ६७ अठपेजी प्रष्ठ । 

३६, “सिद्धि पदाथ विज्ञान---मशीन-संबंधी सच्चा ज्ञान; 
इलाहाबाद, १८६०, १०१ अठपेजी एष्ठ । 

४०, पाठक बोधनी--नीति-सम्बन्धी उपदेश - हिन्दी में; 
आगरा, १८४६, ४० अठपेजी प्रष्ठ । 

४१ “लग व वत्तान्तः--संसार का इतिहास--संक्षेप में प्राचीन 
इतिहास से हिन्दी में ( दूसरा संस्करण ), प्रथम भाग ; आगरा, 

१८६०,७२ अठपेजी पृष्ठ । 


१ मोहन लेख मैं इसी शीर्षक की एक रचना का उल्लेख देखिए | 
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४२ उपदेश पुष्पावलीः--डपदेशों की वाटिका--गशुलदस्ता 
अखलाक़' का हिन्दी अनुवाद ; इलाहाबाद, १८४६, ६७ अठपेजी 
पृष्ठ 
2३ 'जनब्न ओ मुकावलाः--अलजबरा ओर ज्यामेट्री, उद्‌ में, 
प० मोतीलाल की सहकारिता में; मेरठ, १८६६,२२२ 29० । 

अंत में बंसीधर आगरे के 'नुरुल इल्म' नामक छापेख्राने से 
“अआब-इ हयात-इ हिन्द' शीपक डउद् पत्र प्रकाशित करते हैं, 
जिसके हिन्दी रूपान्तर का शीपेक 'भरत खंड अमृत' है । 

३रतावर 

ये एक हिन्दू फ़क्कीर थे जिन्होंने हिन्दी या ब्रजभापा छंंदों में 
सुनीसार! नामक ग्रन्थ” की रचना की । इस म्ंथ में सून्यवादियों 
( जैन संप्रदाय ) के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। यह 
ग्रंथ दयाराम के आश्रय सें लिखा गया था | दयाराम इस संप्रदाय 
के संरक्षक ओर १८९७ में आगरा प्रान्तान्तर्गत हाथरस नगर के 
राजा थे | इसी वर्ष मार्क्विस हेस्टिग्ज ने इस नगर पर अधिकार 
प्राप्त किया | 

इस उपदेशात्मक काव्य में ग्रन्थकार का उद्देश्य ईश्वर ओर मनुष्य 
सम्बन्धी सभी विचारों की प्रवब्चकता ओर निस्सारता दिखाना 
है । इस रचना से कुछ अवतरण यहाँ दिए जाते हैं । इन अवतरणों 
को प्रसिद्ध विद्वान एच० एच० विलूसन ने हिन्दुओं के धार्मिक 
संप्रदायों की रूपरेखा ( एशियाटिक रिसचज्ञ', जि० १७, प्र० ३०६ 
ओर उसके बाद के प्रष्ठ ) द्वारा विद्वन्मण्डली के सामने रक्‍्खा था। 
असंगतता उनकी विशेषता होने पर भी मैंने उन्हें उद्धत किया है, 

१ इस ग्रन्थ की एक हस्तलिखित प्रति कलकत्ते को एशियाटिक सोसायटी के पुस्त- - 

कालय में सुरक्षित हैं, किन्तु गलतों से उसे हाथरस के दयाराम कृत कद गया है । 


बख्तावर [ १६६ 


यद्यपि वे कुछ ऐसे शोचनीय सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं जिनकी जितनी 
निन्‍्दा की जाय थोड़ी है । 

मैं जो कुछ देखता हूँ शून्य है। आस्तिकता और नास्तिकता, 
माया ( दृश्य ) और ब्रह्म ( अदृश्य ), सब मिथ्या है, सब भ्रम हैं। 
स्वयं जगत्‌ और ब्रह्मांड, सप्तद्वीय और नवखण्ड, आकाश और पृथ्वी, 
सूर्य और चन्द्र, ब्रह्म, विष्णु ओर शिव, कूर्म और शेष, गुरु ओर 
उसका शिष्य, व्यक्ति ओर जाति, मंदिर और देवता, रीति-रस्मों का 
पालन, प्रार्थना करना, यह सब्र शूत्य है । सुनना, बोलना ओर विचार 
करना, यह सच कुछ नहीं है, और स्वयं वास्तविकता का अस्तित्व 
नहीं है । | 

तो फिर, प्रत्येक ( व्यक्ति ) अपने आ्राप पर ही ध्याननिष्ठ रहता 
है, और किसी दूसरे पर नहीं; क्‍योंकि वह केवल अपने में ही सब्रको 
पाता है ।...अपना ही चेहरा दपण में देखने की माँति, मैं दूभरों में 
अपने को देखता हूँ; यह तो एक समझ को भूल है कि रे जो कुछ 
देखता हूँ वह मेरा रूप नहीं, वरन्‌ किसी दूसरे का है। जो कुछ तुम 
देखते हो वह केवल तुम हो; तुम्दारे स्वयं माता-पिता का कोई वास्तविक 
अस्तित्व नहीं हैं | तुम्हीं बालक ओर बूढ़े, बुडििमान और मूख, पुरुष 
ओर स्त्री हो.. .तुम्हीं मारने वाले और मुत, राजा ओर प्रजा हो ...... 
तुम्दीं विलासी और साधु, रोगी और स्वस्थ हो, संक्तेप में जो कुछ तुम 
देखते हो वह तुम्हीं हो, ठीक वैसे ही जैसे पानी के बुदब्ुदे और उसकी 
लहरें पानी से भिन्न दूपरी वस्तु नहीं हैं । 

जब हम स्वप्न देखते हैं, हम समभते हैं वास्तविक वस्तुएं देख 
रहे हैं, हम जागने पर अपने को भ्रम में पाते हैं। लोग अपने स्वप्न 
पड़ोधियों को सुनाते हैं; किन्तु उनके दुहराने से क्या लाभ ? यह तो 
घास के तिनके उड़ाने के समान है | 

में केवल 'सुनि? ( 'शुन्यः ) सिद्धान्त पर ध्यान लगाता हूँ, मैं 
न तो पुण्य जानता हूँ और न पाप | मैंने पथ्वी के राजाश्रों को देखा 
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है; वे न कुछ लाते हैं श्रोर न ले जाते हैं। उदार व्यक्ति का सुयश 
उसके साथ जाता है, ओर लोभी की आत्मा को निंदा ढक लेती है । 
जीवन के सुख वास्तव में हैं, अनेक रहे हैं, और बहुत-से 
अ्रभी होंगे । संसार कभी ख़ाली नहीं होता । जिस प्रकार पेड़ की पत्तियाँ 
होती हैं; जीगु पत्तियों के गिर जाने से नई पत्तियाँ प्रकट हो जाती हैं । 
मु्ाई पत्ती में ऋपना मन मत रमाओों, किन्तु हरे पत्र-दल को आत्मा 
खोजो । हज़ार रुपए का घोड़ा मर जाने पर किस काम का; किन्तु 
जीवित टदट्ट तुम्हें तम्हारे मार्ग पर ले जायगा | उस व्यक्ति में कोई 
आशा मत रखो जो मर चुका हैं; जो जीवित हैं उसी में भरोसा रखो । 
जो मर चुका हैं वह फिर जीवित नहीं होगा. . .फटा कपड़ा फिर शायद 
नहीं बुना जा सकता; एक टद्ूटा बरतन फिर शायद नहीं बनाया जा 
सकता | जीवित मनुष्य का स्वर्ग या नरक से कोई संबंध नहीं; जब 
शरीर घूल में मिल जाता है, तब सन्‍त और खल में क्‍या अन्तर रह 
जाता है ! 
पथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन सबत्रसे मिलकर शरीर बना है। 
इन चार तत्वों से सृष्टि की रचना हुई है, ओर कोई अन्य नहीं है । 
वही ब्रह्मा है, वही चोंटी हैं; सभी इन तत्वों से बने हैं । 
हिन्दू ओर मुसलमान एक ही प्रकृति से निकले हैं । वे एक ही 
वृक्ष की दा पत्तियों हैं | ये अपने घधामिक व्यक्तियों को 'मुल्ला' कहते 
हैं, वे 'परिडत' कहते हैँ । एक ही मिट्टी के वे दो बतेन हैं, एक “नमाज! 
पढ़ते हैं, तो दूसरे पूजा” करते हैं। अन्तर कहाँ हैं! भें तो कोई 
श्रन्तर नहीं देखता । वे दानों द्वत सिद्धान्त का अ्रनुगमन करते हैं 
( आत्मा ओर पदार्थ का अस्तित्व )....--उनसे विवाद मत करो, 
किन्तु उन्हें समझाओ कि वे एक हैं | व्यर्थ के सच विवाद छोड़ो और 
सत्य पर, अर्थात्‌ दया।राम के सिद्धान्त पर, दृढ़ रहो । 
अंत में ये कुछ पंक्तियाँ हैं जो सच्चे दर्शन-शाश्र के योग्य हैं 
मुझे सत्य की घोषणा करने में भय नहीं है । मैं प्रजा ओर राजा 


बचा सिंह [ १७१ 


में कोई भेद नहीं जानता, गुभे न तो भक्ति की आवश्यकता है और 
न आदर की, ओर में केवल गुणों से समाज का पोषण चाहता हूँ। 
में केवल वही चाहता हूँ जिसे में सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकता हूँ; 
किन्तु मेरे लिए एक महल ओर एक भाड़ी एक ही वस्तु हैं। मैंने 
अपनी या तुम्हारी गलती मानना छोड़ दिया है, और मैं न लाभ 
जानता हूँ न हानि । यदि मनुष्य इन सत्यों का उपदेश दे सकता है, 
तो वह लाखों की प्रारंभिक गलतियों का उन्मूलन कर सकता है । ऐसा 
उपदेशक आज दुनिया में है, ओर वह दयाराम के अतिरिक्त अन्य 
कोई दूसरा नहीं हैं ।' 
बचा* सिंह 


आगरे के जिनेरल केटेलोग” ओर जेंकर ( 2८7८० ) के अपने 
५39000८८७ (0772८709]$' में उल्लिखित हिन्दी रचना, 'गीता- 
वली?ः (गीतों में प्रेम कथा ) के रचयिता हैं । 


बद्री लाल ( पंडित ) 
रचयिता हैं : 


१. उत्तर-पश्चिम प्रदेश की सरकार की आज्ञानुसार भारत के 
स्कूल ओर कॉलेजों की संस्कृत कक्षाओं के लिए १८४१ में मिर्जापुर 
में मुद्रित 'हितोपदेश? की प्रथम पुस्तक के हिन्दी अनुवाद के | 'डप- 
देश दर्पण” शीर्षक के अंतग्गंत उसका एक बनारस का संस्करण है। 

इस संस्करण की यह विशेषता है कि जहाँ तक हो सका है मूल 
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१ तासी कृत इतिद्ास के द्वितोय संस्करण में शन उद्धरणों का पाठ तो यही हैं किन्तु 
'अनुच्छेदों के विभाजन मैं अंतर है ।--अनु ० 

२ फ्रा० बच्चा 

3 तुलसी-दास पर लेख मैं इसी शीर्षक की एक रचना का उल्लेख हैं । 

४ भा० “द्री ( उत्तर भारत में तीर्थ स्थान ) का प्रिय! 
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संस्क्रत शब्द सुरक्षित रखे गए हैँ, ताकि बाद में मूल पाठ की संस्क्रत 
समभने वाले भारतवासियों को सुविधा हो सके | उसकी रचना 
संस्कृत ओर हिन्दी में अत्यन्त प्रवीण स्वर्गय डॉ० जेम्स बी० 
बेलैन्टाइन के संरक्षण में हुई है । 


१. विष्णु तरंग मल्लि? --बिष्णुकि आनंद--के। यह ग्रंथ ग्रंथ- 
कार के नाम वाले छापखाने (बद्रीलाल प्रेस') वनारस से छपा है| 

३. हिन्दई में 'बालबोध व्याकरण?--बच्चों के लिए व्याकरण 
के ( व्याकरण की भूमिका ); मिर्जापुर । 

मेरे पास इस रचना का बहुत छोटा चॉंपेजी छच्ब्रीस प्रष्ठों का 
१८५८ में आगरे से छपा छुठा संस्करण है । 

लकड़ी पर खुदे नागरी अक्षरों में छुपे 'रॉबिन्सन क्रसो? के 

हिन्दी अनुवाद के; बनारस, १८३६०, १२-पेजी ४४६ प्रष्ठ, 'रॉबिन्सन 
क्रसो का इतिहास” शीषक के अंतगत । 

उसका एक संस्करण फ़ारसी अक्षरों में है, बनारस, १८६२, 
३३४ अठपेजी प्रष्ठ: ओर एक रोमन अक्षरों में, १८२ अठपेजी प्रष्ठ, 
१८६४ । 

मेरा विचार है हिन्दी में 'रॉबिन्सन'! का अनुवाद हो भो 
चुका है, ओर उसका एक अनुवाद निश्चित रूप से उदूं ओर फ्रारसी 


अतक्तरों में 'रॉबिन्सन क्रसो की ज़िदगी का अहवाल” शीषंक के 
अंतर्गत मिर्जापुर में छुपा है | 


४. ( बंगला के साध्यम द्वारा ) एक हज़ार एक रजनी का 
'सहस्र रात्रि संक्षेप: शीषक संक्षिप्त हिन्दी अनुवाद के, नागरी अक्तरों 
में, ८४ अठपेजी प्रष्ठउ; बनारस, १८६१ । 


'जेनेरल कैटेलोग', ज्ञेंकर (7.८0:८०) द्वारा उल्लिखित, जए079. ठ््ल॑ं८ा८. 
जि०२ 
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६. मिर्जापुर से देवनागरी अक्षरों में छपे भारत में स्री शिक्षा 
पर हिन्दी में एक व्याख्यान के | क्या यह उनकी बनारस इंस्टीट्यूट 
के विवरण, १८६४-१८६४, एप्ठ ०, में उल्लिखित 'सीता बनवासः 
शीषक रचना तो नहीं हे ? 


बलदेव-प्रसाद' ( लाला ) 


फ़ारसी से अन॒दित एक हिन्दी ग्रंथ के रचयिता हैं और जो 
मुहम्मद वज़ीर खाँ के छापेखाने में आगरे से १६१६ संबत ( १८ 
६३ ) में छपा है | यह देवनागरी अतक्तरों में ४० प्रष्ठों की एक 
अठपेजी पुस्तिका है, ओर अनेक चित्रों से सुसज्जित है । 


| बलभद्र' 

बल-भद्र चिन्ती' ( (॥४77 )--बलभद्र की कथा-के रच- 
यिता हैं, जिसका उल्लेख वॉड ने हिन्दुओं के इतिहास, साहित्य 
आझोर पोराणिक कथाओं के इतिहास? पर अपने पंथ में किया 
है, किन्तु बिना कोई विस्तार दिए । यह संभवतः कृष्ण के भाई 
बलदेव की कथा है। लेकिन मौटगोमरी मार्टिन” कृत “ईस्टने 
इंडिया? में कहा गया है कि बल-भद्र जोतिष” ब्राह्मणों की 
जाति के आदि पृव॑ज हैं, ओर उन्होंने गंबारू भाषा में ज्योतिष 
पर विभिन्न रचनाओं का निर्माण किया हैं। विश्वःस किया 
जाता है कि उन्होंने राजा भोज को मिले महान अधिकारों की 
उनके जन्म से पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी | 


१ भा० ( देवता' बल ) बलदेव का प्रसाद 
२ “श्रेष्ठ बल! 

3 जि० २, १० ४८० 

ड़ जि० २, १० ४४४ 
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बलवन्द' 
डोम या डोमड़ा ओर शांतनी', कुछ घारम्मिक कविताओं के 


रचयिता हैं जिन्हें वे गुरु अर्जुन के सामने गाते थे ओर जो आदि 
ग्रन्थ! के चोथे खण्ड का भाग हैं | 


बलिराम' 

“चित विलास” के लेखक | यह सष्टि की उत्पत्ति पर एक 
रचना है जिसमें मानव-जीवन के उद्देश्यों ओर उसके अंत, स्थूल 
आर चक्षीण शरीरों के निमौण और निवाण-प्राप्ति के साधनों का 
उल्लेख किया गया है | 


बशीशर-नाथ ( पंडित ) 
बुन्देलखंड में रतलाम के हिन्दी-उद्‌ साप्ताहिक पत्र के संपादक 
हैं, जिसका प्रकाशित होना मई,१८६८ से प्रारम्भ हुआ और जिसका 
शीषक है 'रतन प्रकाश --रत्नों का प्रकाश । प्रत्येक अंक में हिन्दी 
अनुवाद सहित उदू में चार प्रष्ठ रहते हैं | मेरठ के 'अखबार-इ 
आलम' ने गंभीरता ओर स्वरूप की दृष्टि से उसके संपादन की 
प्रशंसा की है । 


१ भा० 'शक्तिमान, दृढ़! 
२ इन भारतोय शब्दों का अथ हे 'संगोतश', अथवा संभवतः वे उन व्यक्तियों की 
ओर संकेत करते हैं जो उन मुख्लमान गयवैयों में, जिनकी स्त्रियों नाचती हैं, 
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परिगणित किए जाते हैं । 

3 मेरे विचार से 'बलिराम' ओर क्ृष्ण के बड़े भाई का नाम बलराम! एक ही 
शब्द ६ । 

४ अर्थात्‌ “आत्मा को क्रोड़ा; शब्दों में 'चित' - 'मन', बुद्धि! और 'बिलस- 
आनन्द, क्रोड़ा' 


'७५ मैक०, जि० २, पृ० १०८ ( 'मैकनज़ी कलेक्शन' ) 


"२ वयनग-+ बन लननीनीनन ३०१५५ ०-+०-++कीन ना पान ग >निननीकिनाी निया नतककाककाताा३१ ७० 4५ +क-न७».- ० *+-पिएएपश 


बाकुत [ १७४ 


बाकुत ( #2४ए० ) 


पीथी वंशावली *--बंशाबवली की पुस्तक--शीषक पुस्तक के 


रचयिता हैं, कनल टॉड के संग्रह में कु फ्ोलिओ प्रष्ठों का हिन्दी 
में हस्तलिखित ग्रंथ । 


बापू देव ( श्री पंडित ) 

शर्मा या शाख्री, बनारस के संस्कृत कॉलेज में गणित के अध्या- 
पक, निम्नलिखित रचनाओं के रचयिता हैं : 

१. बीज गणित ---अलजबरा के सिद्धान्त--हिन्दी में, १८५६ 
में बंबई से प्रकाशित और १८४५१ में बनारस से € प्रथम 
भाग रहित ); ' 

. व्यक्त गणित अभिधान --प्रत्यक्ष गणना कोष-गरित- 
संबंधी रचना ; आगरा, १८४६, ६७ अठपेजी पृष्ठ ; 

“्रिकोशमिति?ः--सरल ट्रिग्नोमेट्री के सिद्धान्त--चित्रों 
सहित ६० छोटे चोपेजी प्रष्ठ; बनारस, १८४६ । 

बापू देव का भूगोल से भी बहुत संबन्ध है, ओर १८५४४ में 
उन्होंने सामान्य भूगाल की रचना की जिसका भारत के भूगोल से 
सम्बन्धित भाग हाल ही में प्रकाशित हुआ है । * उसका शीषेक है. 
भूगोल वर्णन! । किन्तु इस प्रथम भाग का सम्बन्ध केवल हिन्द 
स्तान से है ; मिर्जापुर, १८४३, १६२ अठपेजी पष्ठ |" प'० स्वरूप 


.७+++>>ललल+न+-। ाआ 


१ कहा जाता हैँ यह रचना वास्तव में 'बाकुताकर' (88॥7६७:979 ) है, अर्थात्‌ 
बाकुत कृत । वललभ पर लेख देखिए । 

२ भा० वपु'--शरार के लिए 

3 एच० एस० रोड, “रिपोर्ट ऑन इंडिजेनस ऐजूकेशन' (देशी शिक्षा-संबंधी रिपोर्ट); 
आगरा, १८५४, १० ५७ 
कंज बिहारी लाल लेख भी देखिए । 
इसी शीषक की रचना के उल्लेख के लिए बंसीधर लेख देखिए । 
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नारायण ओर परिडत शिव नारायण द्वारा मरे, एनसाइक्लोपीडिया 
आँब ज्योग्राफ़ी! (४ पा7३9, 0ए2]09८०9 ० (८०४१० [०॥५) 
के आधार पर रचित की अपेक्षा लोग इसे पसंद करते हैं । 
. उन्होंने 'भगोल सार! शीर्षक के अंतर्गत एक अत्यन्त संक्षिप्त 
भगोल प्रकाशित किया है । 
बाल कृष्ण" ( शास्त्री ) 

ने भूगोल विद्या? शीषक के अंतर्गत एक भूगोल सम्बन्धी रचना 

का अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवाद किया है ; जिसके प्रथम संस्करण 


का शीरषक था 'भूगोल वृत्तांतः! । १८६० में इलाहाबाद से छपा दूसरा 
संस्करण चित्रां सहित अठपेजी है ओर उसमें ४४ एष्ठ हैं । 


वाल गंगाधर* ( शाब््री ) 


१८१० में राजपूर में उत्पन्न हुए थे, १८२६ में दिल्ली में प्रोफ़ेसर 
हुए, ओर १८४६ में बंबई में मृत्यु को प्राप्त हुए । वे हिन्दी, संस्कृत, 
फ़ारसी ओर अंगरेज़ी में प्रवीण थे। मराठी में उनकी अनेक 
रचनाएँ हैं, ओर उनकी अन्य रचनाएँ हिन्दी में हैं जिनमें से 
“कवि चरित्र' में उल्लिखित प्रधान रचनाएँ ये हैं : 

२. 'बाल व्याकरण?--बच्चों के लिए व्याकरण ; 

२. नीति कथा?--सद॒ुपदेश की कथाएँ ( हिन्दी भाषा में 
कथाएं ), अठपेजी पुस्तिका ; आगरा, १८४६ । यही रचना हिन्दुई 
में भी प्रकाशित हुई है, अठपेजी पस्तिका; कलकत्ता, १८४३ । 

३. 'सर संग्रह'--सर-दास की चुनी हुई कविताएँ 

४. भूगोल विद्याः--भूगाल संबंधी ज्ञान, भूगोल संबंधी कीथ 
(#€८४ ) की रचनाओं से संग्रह । 
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3 भा० बालक कुृंष्ण' 
२ आआा० 'बालक शिव' 


बिन चन्द बनजी (बाबू ) [ १७७ 


बिन चन्द बनर्जी (बाबू ) 


एक हिन्दू हैं जिनके संरक्षण में गणित सार? अर्थात्‌ गशणित- 
सम्बन्धी पुस्तक के दूसरे ओर वीसरे भाग १८६३ में लाहौर से 
प्रकाशित हुए हैं, १६८ ओर १४० अठपेजी प्रष्ठ | पहला भाग 
पं० अयोध्याप्रसाद की देखरेख में मुद्रित हुआ है । 
बिल्व' मंगल 
धार्मिक भजनों और “मंगलाचरण'*, जो, मेरे विचार से, कबि- 
ताओं का संग्रह है, के रचयिता, एक अत्यंत प्रसिद्ध हिन्दू सन्त हैं । 
'भक्तमाल' में उनका उल्लेख इस प्रकार है । 
ही छप्पय 
कृष्ण कया को पर प्रगट त्रिल्वमंगल मंगल स्वरूप | 
करुणामृत सुकनब्रित्त उक्ति अनुविष्ट उचारी | 
रसिक जननि जीवनि हृदय जे हारावलि धारी। 
हरि पकरायो हाथ बहुरि तह लियो छुटाई । 
कहा भयो कर छुट बदी तौ हिये ते जाई । 
चिंतामणि" संग पाइ के ब्रज बंध केलि बरणी खनूप 
कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्वमंगल मंगल स्वरूप | 


०, भा० ८226 १४०७०१7८०४ को बिल्‍्व कहते हैं । 

९, “मंगलसूचक नियम', रचयिता के नाम से संबं।वत । 

3, कवि ने ऐसा इसलए व्यक्त किया हैं क्योंकि उल्लिखित संत इस ग्रह का नाम 
धारण किए हुए है । 

४, अर्थात्‌ मेरे विचार से, प्रभु की भावना से पूर्ण व्याक्त ही उनकी कविताओं का 
महत्व समझ सकते हैं । 

७५, यह एक श्रद्धत पत्थर का नाम है जिससे, अल्लादीन के चिराग की भाँ,त 
इच्छित वस्तु प्राप्त होती हैं । यहाँ यह शब्द उस ख््री के नाम से संबंधेत है 
जिसका उल्लेख नोचे किया गया हैं । 

फा५८--१२ 
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टीका 
बत्रिल्व मंगल ब्राह्मण नामक एक व्यक्ति अत्यन्त मतिथीर था, 
जो कृष्णा के किनारे रहता था | दूसरे किनारे चितामणि नाम की 
शक स्त्री रहती थी। एक समय, जब कि वे उनके किनारे स्नान कर 
रहे थे, चितामणि दूसरे किनारे पर स्नान करने के लिए आई। 
उसने एक गाना इतने अच्छे स्वर से गाया, कि बिल्व मंगल अ्रधीर 
हो गए, श्रोर तत्पश्चात्‌, उसके राज में, अपना सब कुछ त्याग कर 
उसके घर म॑ जा कर रहने लगे । 

एक दिन उन्होंने अ्रपने पिता का श्राद्ध किया, सभी श्रागत 
व्यक्तियों की भोजन बॉटने में अत्यधिक समय लग गया ; साथ हो वे 
व्याकुल हो गए । तुग्त वे नदी के समीप आए । किन्तु चार सहोने 
की वर्षा के कारण नदी बहुत बढ़ी चढ़ थी ; और क्योंकि शाम दो 
चुकी थी, उन्हें कोई नाव नी न मिली । उन्दहोंन सं।चा कि यदि में 
रात में नदी पार करता हूँ, ता पहुँच नहीं सकता , त्रीच में ही रह 
जाऊगा ; और यदि में यहीं रह जाने का निश्चय करता हूँ तो बिना 

चिंतामणि को देखे जीवित नहीं रह सकता ; यदि दानों प्रकार 

जीवन से हाथ धोना है, तो पहला मार्ग ग्रहण करना उचित होगा । 
इस प्रकार विचार कर, वे नदो में कूद पड़े, ओर ड्डच्ते-उतराते 
रात भर में आधी पार की । वे भृत्यु को प्राप्त होने ही वाले थे कि एक 
'लाश उनके सामने से निकली । अपनी प्रियतमा द्वारा भेजी गई नाव 
समझ कर, वे मुत्यु से बचने के लिए सहारा लेकर उस पर बैठ गए; 
श्रौर सचमुच लाश दूसरे किनारे की ओर बढ चली । किनारे लगते 
ही बिल्व मंगल ने चित्तामणि के यहाँ पहुँचने में कुछ भी विलंब न 
किया । एक साँप मकान को छुत से लटक रहा था। उन्होंने 
मन में सोचा : “निस्संदेह मेरी श्रच्छी-सी प्रियतमा ने मेरे बिलंब्र से 
उचितित होकर, सोने से पहिले यह रस्सी लटका दी होगी ।' तत्र उसे 
रस्सी समझ कर वे उसके सहारे छत पर चढ गए, ओर चितामणि 
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के कमरे में पहुँचने के लिए वे गन में कूद पड़े । उनके कदने की 
अग्रवाज ने सत्र को जगा दिया, और चिंतामणि को नींद टूट गई। 
चोर आए समझ कर, उसने दीपक जलाया, और बिल्व मंगल को 
देख कर आश्चर्य-चकित हुईं; तथा सब-कुछ देख कर अत्यन्त दःखी 
हुई | अपने प्रेमी को स्नान कराकर, उसने सूखे कपड़े पहिनाए , और 
अपने कमरे में ले गई | उसने उनसे पूछा कि नदी के इतनी चढ़ी रहने 
पर भी वे ऐसे समय पर केसे श्र: सके। उन्होंने कहा: तम्हीं ने 
तो मेरे लिए. एक नाव भेज दी थी, ओर मैंने दरवाजे पर एक रस्सी 
'लटकती हुईं पाई |? इतना सुनते ही चिंतामणि तेज़ी से दौड़ी और 
चिल्ला कर कहा : तुम इतना मठ क्‍यों बोलते हो?” ज्यों हो वह आगे 
बढ़ी, उसने खॉप देखा, और नाव की बात भी उसे अधिक ठीक न 
जान पड़ी । तब उसने बिल्व मंगल से कहा : 'में तुम्हें तत्न बुद्धिमान 
समभंगी जब्र कि तुम्हें जैसा प्रेम मेरे हाड़ और चाम से हे वैसे ही 
कृष्ण के प्रति हो , अब से तुम घुम हो, और में अपनी स्वामिनी 
हूँ । ये शब्द कहने के बाद उसने अपने हाथ में बीन ली, और 
अपने को भिल्‍व मंगल से अलग करते हुए कृष्ण और गोपियों को 
रास-क्रीड़ा पर एक नया पद गाया। बतिल्ब मंगल के मन की श्रॉखें 
खुल गईं, जैसे रात्रि के बाद प्रभात। उनके मन में भौतिक 
पदार्थों के प्रति विरक्ति उत्तन्न हो गइई। प्रातःकाल चितामणि 
निकली, और एक तरफ़ चली गई ; जिल्ब मंगल दूसरी ओर चले 
गए। वे सोमगिरि के शिष्य हो गए, और पूरे एक ब्ष उनके 
पास रहे । परमात्मा के नित नए सीन्दर्य-रस से पूण ग्रन्थों का 
'पारायण करने के बाद, वे इन्दावन गए। मार्ग में उन्होंने एक तालाब 
के किनारे रुक कर वहाँ निवास किया, और किसी वस्तु की ओर देखा 
तक नहीं । इन्दावन नगर में उनकां बड़ा यश फैला । 


एक घनादय साहूकार की पत्नी इस तालाब में नहाने आई; 
'उसके सौन्दर्य पर मोदित होकर वे पीछे लग गए | 


१८० ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


दोहा 

वे अधिक समय तक उदासीन न रह सके; बे उसे देखने लगे। 
उन्होंने अपनी माला, अपने थैले, अपनी भगवत्‌-गीता श्रौर टीके का 
परित्याभ कर दिया । 

पहले के स्थान पर सोना; दूसरे के स्थान पर स्त्री, तीसरे के 
स्थान पर तलवार वांछुनीय है । 

वे हरि पर निर्भर होकर रहने चले थे, किन्तु उसके मार्ग के 
बीच में ही प्रेम के एक आभात ने उसे दूर कर दिया। 


जो स्त्री उनके मन चद॒ गई थी वह तुरन्त अपने घर पहुँची । 
बिल्व मंगल दरवाजे पर ही रह गए | उधर से साहूकार घर आया, 
और ज्योंदी उसने साध को दरवाजे पर खड़ा देखा, उसने अपनी 
स्त्री से उन्हें दान देने के लिए कहा | स्त्री ने उससे कहा : यह व्यक्ति 
साधु नहीं है; मैंने तपसी के रूप में उसकी ख्याति सुनी थी, ओर में 
जानती हूँ कि वह मेरे पीछे लग आया है|? ये शब्द सुनते ही साहकार 
ने त्रिल्त्र मंगल को भीतर बुलाया, उन्हें अपनी चित्रसारी में बिठाया, 
आर अपनी स्त्री से साथु को खाने के लिए थाली में भोजन तैयार 
कर देने, उनकी इच्छानुसार सब प्रकार की सेवा करने के लिए कहा । 
स्त्री ने अपने पति की आज्ञा का पालन किया, और ठीक-टीक वही 
किया जो उससे करने के लिए कहा गया था। वह तुरन्त एक थाली 
में मोजन सवार कर चिन्नसारी में पहुँची | किन्तु भगवत्‌ ने ब्रिल्व 
मंगल का मन बदल दिया, और उन्होंने स्त्री से कहा: मुझे दो 
सुइयाँ ला दो /” उसने वैसा ही किया । तत्र बिल्व मंगल ने उन्हें लेकर, 
अपनी दोनों श्राँखों को छेंद्रत हुए कहा : ये हो दो बुरी चीज़ हैं 
जिनके कारण मैंने इन्दावन के मार्ग में जाना छोड़ दिया था, श्रौर 
मैं यहाँ श्रा गया था ?? साहूकार की स्त्री इस दृश्य से भयभीत हो जो 
कुछ हुआ था उसे अपने पति से कहने गई । साहूकार दोढ़ा आया 
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ओर बिल्ब मंगल के चरणों पर गिरते हुए कहा : क्या मैंने साध को 
कोई कष्ट पहुँचाया है? यहाँ आइए, साध, मभसे जो सेवा हो 
सकेगी करू गा ।' साथ ने उत्तर दिया : तुमने तो वैसे ही मेरी बड़ी 
भारी सेवा कर दो है।? तब तिल्व मंगल ने फिर बृन्दावन का मार्ग 
ग्रहण किया । रास्ते में, कभी धूप, कभी छाया, कभी भूख, कभी जो 
कुछ मिल गया खा लिया | जत्र सूय की किरणों उन्हें पीड़ित करती 
थीं, तो प्रभु ( कृष्ण ) उनका हाथ पकड़ कर छाया में ले जाते थे । 
बिल्व मंगल हाथ को म्दुता पहिचान कर उसे छोड़ना न चाहते थे । 
बिल्व मंगल के वृन्दावन पहुँचने के बाद प्रभु किसी अपरिचित 
के द्वारा उनके पास दूध और उच्नले हुए चावल भिजवा देते थे । 
इन्हीं बातों के बीच में त्रिल्व मंगल ने देखने की शक्ति को फिर से 
प्रात करने को इच्छा प्रकट की, ताकि उन्हें कृष्ण के सुन्दर मुख के 
चिंतन का लाभ प्राप्त हो सके | भगवत ने, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, 
मुस्‍ली ऐसी ध्वनि में बजाई जो अ्रवण-मार्ग द्वारा त्रिल्ब मंगल तक 
पहुँची; और तब बिल्ब मंगल ने मंगलाचरण” नामक पुस्तक का श्रपने 
मुख से उच्चारण किया, जिसमें श्रेष्ठता का अमृत भरा हुआ है। 


संस्कृत श्लोक 
चितामणिजयति सोमगिरिगरुयेशिक्षा गुरुश्च भगवान्‌ 
शिषिपिच्छमीलि: ॥ यत्पादकल्पतरुपल्लवशेखरेषु लीला स्वयं- 


वररसंलभतेव य श्री: ॥* 

कमल पुष्प की भांति आँखें खुल जाने के बाद, उन्होंने कुछ 
दिन ज्ञान को बातें प्राप्त करने में व्यतीत किए। इसी बीच में चिंतामणि 
उनके पास पहुँची, ओर आपस में रीके हुए वे एक दूसरे से बातें करने 
लगे । इसी समय प्रभु ने उनके खाने के लिए दूध और उबले हुए 
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१ यह श्लोक तथा मूल दछप्पय दोनों मंशी नवलकिशोर प्रेस के १८८३ ई० 
प्रकाशित 'भक्तमाल' ( प्रथम संस्करण ) से लिए गए हैं ।--अनु ० 
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चावल भेजे | त्रिल्व मंगल ने ये चीजें चितामणि के सामने रख दीं, 
जिसे उन्होंने अपने यहाँ मेहमान बनकर आईं हुईं एक अपरिचिता के 
रूप में माना | चिंतामणि ने कहा : तब मेने अपने कर्मों द्वारा क्या 
पुणय कमाया जो हरि मुझे यहाँ लाए, और ख़ास अपने हाथों से मेरा 
मार्ग-प्रदर्शन किया, ताकि में इस स्थान पर पहुँच सक ?? 
उनके पास बिना किसी और के आए, इस बातचीत में दि 
व्यतीत हो गया । 
बिल्व मंगल और चिंतामणि की ऐसी कथा है । 
विस्मिल ( पं० मनन्‍नूलाल) 
आओरंगाबाद के कायस्थ, सयद मुहम्मद अली नज़ीर के शिष्य, 
करीम, जिन्होंने उनकी कविताओं में से एक छुंद उद्धत किया है 
द्वारा उल्लिखित, ऊद-कवि ओर हिन्दी के लेखक दोनों हैं ! अंतिस रूप 
में 'पद्म पुराण? के 'पाताल खण्ड” पर आधारित, राजा ईश्वरीग्रसाद 
नारायण सिंह के संरक्षण में उनके पुस्तकालय में सुरक्षित एक 
हस्तलिखित प्रति के आधार पर श्रकाशित, 'रामाश्वमेघ' उनकी 
देन है ; बनारस, १६२५ संबत्‌ (१८६६), २४० चौपेजी प्रष्ठ । 


बिस्वनाथ' सिंह ( राजा ) 

लोकप्रचलित हिन्दी गीतों और कबीर को कविताओं पर “टीका? 

के रचयिता हैं । 
बिहारी लाल 

कबीर के समकालीन बिहारी लाल हिन्दुई के एक अत्यन्त 
प्रसिद्ध लेखक हैं ; अँगरेज़ उन्हें भारत का टॉमसन ( '077- 
75807 ) पुकारते हैं| वे 'सतसई” नाम काव्य के रचयिता हैं जो 
इतनी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है कि हिन्दू लोग अनवरत 
रूप में उसके अंश उद्धत करते हैं ओर जो बनारस के राजा 

१ विश्व का मालिक ( विष्णु ) 
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चेतसिंह के आश्रय में पंडित हरिप्रसाद द्वारा सुन्दर संस्कृत छंदों 
में अनदित हो चुकी है। ' हमारे संवत्सर की सोलहवीं शताब्दी 
के आरम्भ में बिहारी आमेर * दरबार के प्रिय पात्र थे। कहा 
जाता है कि इस बात की सूचना मिलने पर कि महाराज जैसाह, 
जो इसी समय वतमान थे, अपनी नवविवाहिता तरुणी पत्नी के 
सोन्दय पर इतने मुग्ध थे, कि राज्य-काय भी बिल्कुल भल गए 
उन्होंने एक उपलब्ध दास द्वारा एक दोह। महाराज के कानों तक 
पहुँचाया ताकि वे अपनी निद्रा से जाग उठें | इससे उन्हें सफलता 
ही प्राप्त नहीं हुई, बरन राज्याश्रय प्राप्त हुआ । वह दाहा इस प्रकार 
हे ( मूल में अनुवाद दिया गया है--अनु०) 


नहिं पराग नहिं मधर मच नहहिं विकास एहि काल । 

अली कली ही सों बँध्यो आगे कोन हवाल ॥ 
उन्तकी कविताओं का जो क्रम वतंमान समय में उपलब्ध है बह 
अभागे राजकुमार आज़मशाह के लाभाथ निर्धारित किया गया था, 
आर इस प्रकार का संस्करण 'आज़मशाही' के नाम से पकारा जाता 
है।* 'सतसई'” सात सी दोहा या दोहरा ( बणनात्मक शैली की दो 
पंक्तियाँ) में रचा गया एक प्रकार का दीवान है। राधा और गोपियों 
के साथ कृष्ण की क्रीड़ाएँ उसका प्रधान विषय है । विद्वान श्री 
बिलसन के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि बिहारी ने अपनी 
सतसई? संबंधी प्रेरणा गोबद्धन कृत 'सप्रशति' से ग्रहण की 
सप्रशतिं! रचना भी विभिन्न विषयों पर सात सो छंंदों का संग्रह है। 


ी>स+-+- हे बन्‍न्‍-> 3० न 3 ० 


“एशियाटिक रिसचज़', जि०, प१ृ० २२१ 

२ मसबा जयपुर का प्राचोन राजधानों 

3 थहाँ पर निस्संदेह आमेर या जयपुर के राणा, जयमसिंह, जिनका नाम मिज़ों 
गाजा भो है, से तात्परय है। साह 'शाह” का भारताय रूपान्तर है । 

४ कोलब्न क, 'डिसर्टेशनूस' (एशियाटिक रिसर्चज्ञ', जि० ७, १० २२१, भौर जि० 
१०, ९० ४२३ ) 
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अनुमानतः * इस पिछली रचना का हिन्दु३ अनुवाद ही लल्ललाल 
ने 'सप्त शतिका' शीषक के अंतर्गत, जो इस काव्य को दिया गया 
नाम भी है,* कलकत्ते से प्रकाशित किया | जो कुछ भी हो, बिहारी 
की 'सतसई' की अत्यधिक प्रसिद्धि है, ओर पंडित बाबूराम द्वारा 
यह १८०६ में अठपेजी साइज़ में कलकत्ते से प्रकाशित हो चुकी 
है । इस क॒ति की दूसरी जिल्द सें में इस रचना पर फिर विचार 
करूँगा । उसके अन्य अनेक संस्करण हैं । 'सप्त शतिका? शीषक 
संस्कृत रचना की एक प्रति, जो ईस्ट इंडिया पुस्तकालय के सुन्दर 
संग्रह का एक भाग है, में कोलब्रक का लिखा हुआ निम्नलिखित 
नोट पाया जाता है 
सप्रशती ( या ७०० दोहे ), गोबधनाचाय कृत, अबंत पंडित 
(४००7० ?०४7009) की टीका सहित | यह बह मूल रचना कही 
जाती है जिससे बिहारी ने सतसई' का अनुवाद किया ओर बाद 
को जो फिर संस्कृत में अनूदित हो चुकी हे...किंतु भमिका के द्वितीय 
छंद से मुझे इसके प्राकृत से अनदित होने में संदेह होता है। तो 
भी जयदेव ने गोबधन की प्रशंसा की है। स्वयं उन्होंने पूबबती 
कवियों की प्रशंसा की है, काव्य की भमिका का छंद ३० ।? 
सतसई की आठ विभिन्न ज्ञात टीकाओं की गणना की जा 
सकती है। कवि लाल कृत टीका बनारस से १८६४ में छपी है, 
३६० चोपेजी प्रष्ठ ।* 
मेरे पास दो हस्तलिखित प्रतियाँ हैं, एक फ़ारसी लिपि में 
१ अनुमानतः म॑ इसलिए कहता हूँ क्‍योंकि मं इस रचना को एक प्रति भो नदीं 
दख सका । 
२ इस काव्य की पद्ध।ते के विनर पर, देश्खए कोलब्र क, “एशियाटिक रिसर्चेज' 
जि०, १०, ए० ४१३ 
3 देखिए लल्लूलाल पर लेख । 
डे 'एशियारिक रिसर्चेज़', जि० १०, पृ० ४१४ और ४२१६ 
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फलत: अत्यन्त असुविधाजनक रूप में, ओर दूसरी देवनागरी 
अक्षरों में जो मुझे स्वर्गीय जे० प्रिन्सेप की कृपा से प्राप्त हुई थी, 
किन्तु दुर्भाग्यवश जिसमें अशद्वियाँ भरी पड़ी हैं । 
बीरभान 
बीरभान जो हिन्दू सम्प्रदाय 'साध”' अर्थात शुद्ध ( शुद्धवादी ) 
के संस्थापक माने जाते हैं दिल्‍ली प्रान्त में नारनोल के निकट ब्रज- 
हसिर (37]॥9079) के निवासी थे | विक्रम सवत्‌ १७१४ ( १६४८ 
ईसवी सन्‌ ) में उन्हें 'सतगुरुः ( सच्चा पथ-प्रदशक ), जिसे 
उदक दास' € अद्भ त देवता का दास ) भी कहते हैं,आर मालिक 
का हुक्म' ( स्वामी की आज्ञा या मानव रूप में ईश्वर के शब्द ) 
का देवी प्रकटीकरण हुआ 
बीरभान के दिव्य शुरू द्वारा दिए गए उपदेश मनष्यों को 
शब्द! या 'साखी', अथोत कबीर के समान हिन्दी के मुक्तक छन्दों 
द्वारा दिए गए थे | वे कुछ ग्रन्थों के रूप में संग्रहीत कर लिए गए 
हैं ओर साधुओं के घामिक सम्मेलनों में पढ़े जाते हैं । उन्हीं का 
सार लेकर 'आदि उपदेश”, अर्थात्‌ सब प्रथम उपदेश, नामक 
पुस्तक की रचना को गई । इस पुस्तक में सभी 'साधु' उपदेश बारह 
आज्ञाओं या हक्‍मों में परिणत कर दिए गए हैं जो भिन्न-भिन्न रूप 
में दहराए जाते हैं, किन्तु जो सदेव पहिचाने जा सकते हैं | श्री 
विलसन ने अपने सुन्दर अंथ '"सेम्वायर ऑन दि हिन्दू सेक्ट्स? 
( हिन्दू संग्रदायों का विवरण ) में उनका परिचय दिया है । मेरा 
विश्वास है कि उन्हें यहाँ उद्धत करने में पाठक सहमत होंगे :* 
. १ ये संप्रदायवाले (90/972८$ कहे जाते है, जिसका नाम और विशेषता समान हे 
ओर जिसके उसी के अनुरूप सिद्धान्त हैं। 
२ मूल पाठ 'सतनामों साधमत! की पेरिस के राजकीय पुस्तकालय वाली बंगाल 


सिविल सर्विस के श्री एफ० एच० रॉ.बन्सन द्वारा उसे प्रद्स हस्तलिखित पोधी 
८३ तथा बाद के पृष्ठ, में है । 
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१, केवल उस ईश्वर को मानो जिसने तुम्हें पेदा किया है और 
जो तुम्हें मार सकता हैं, जिससे कोई बड़ा नहीं है, और फलतः जिस 
अकेले की हो तुम्हें पूजा करनी चाहिए | न तो मिट्टी, न पत्थर, न 
धातु, न लकड़ी, न वृक्ष, अंत में न किसी उत्पन्न हुई वस्तु की पूजा 
करनी आवश्यक हैं | केवल एक स्व्रामी है और स्वामी का शब्द है । 
जो मिथ्या-प्रेमी है और कपटाचरण करते हैं, वे ही नरक में गिरने 
का पाप करते हैं । 

२, नम्र और विनयशील बनो । सांसारिक मोह में मत पड़ो । 
अपने धम-चिन्ह के प्रति सच्चे रहो ; भिन्न मतावलंबियों से समानता 
बचाओ, अपरिचित की रोटी मत खाओआ। । 

३ कभी झूठ मत भोलो | किसी समय किसी चीज़ की, मिद्ठी 
की, पानी की, इक्षतों ओर पशुओं की, बुराई मत करो । ईश्वर को 
प्रशंसा में अपनी वाणो का प्रयोग करो । धन, घरती, पशु और उनके 
चारे की इच्छा कभी मत करो | दूसरे की सम्पत्ति का आदर करो, 
औोर जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में संतोष रखो | बुग कभी मत 
सोचो । परुषों, स्त्रियों, जृत्यों, दृश्यों के संपक में आने पर अश्लील 
बस्तुओ्रों पर दृष्टि मत जमाओ। | 

४. बुरी कथाएँ मत सुनो, रचयिता की प्रशंसा के अ्रतिरिक्त 
ओर कोई नहीं। भजतरों के अतिरिक्त न कथा-कहानी, न बात, न 
निंदा, न संगीत, न गाना सुनो । 

४. कभी कोई इच्छा मत करो, न अ्रपने शरोर के लिए, न 
उससे संब्रंधित घन की । उन्हें दूसरों से मत लो | ईश्वर सब्र चीज़ 
देता है; उसमें अपने भरोसे के अनुसार तुम्हें मिलता है। 

६. जच्र कोई पूछे तुम कौन हो, कह दो हम साधु हैं; जाति 
मत बताओ; विवादों में मत पड़ो | अपने धरम में दृद रहो ; और 
मनुष्य में अपनी आशा मत रखो | 

७, सफ़ेद कपड़े पहिनो, न तो रंग, न काजल, न अफ़रीम मिले 


बीरभान [ १८७ 


पदार्थों, न मेंहदी का प्रयोग करो ; न तो अपने शरीर पर कोई चिन्ह 
लगाओ, ओर न माथे पर अपना कोई ख़ास साम्प्रदायिक चिन्ह 
लगाओ; न तो माला, ने सुमिरनी, न रत्न पहिनो । 

८. न तो कभी कोई नशीली चीज़ खाओ्रों और न पियो, न 
पान चबाओं, न इत्र संबो, न तम्बाकू पियो, अफ़ीम न खाश्रो और 
न संघो; न अपने दाथ फैलाओ, और न मूर्तियों और मनुष्यों के 
सामने अपना सिर भकाओ | 

६. मनुष्य-दत्या मत करो; किसी के साथ हिंसा मत करो; 
अपराधी को सजा दिलाने वाली गवाही मत दो; न कुछ बल- 
पूर्वक लो । 

१०, एक पुरुप केवल एक ही स्त्री रखे, ओर एक स्त्री एक ही 
पति ; स्त्री प्ररुष की आज्ञाकारिणी हो |” 

११. किसी भिक्ञक के कपड़े मत लो ; न दान माँगो, और न 
मंट ग्रहण करो | प्रेत-विद्या में नतो विश्वास करा और न उसकीं 
शरण लो | विश्वास करने से पूब॑ जान लो । पवित्र व्यक्तियों की 
संगतें ही एक मात्र तीथ स्थान हैं | उनमें से जो तम्हें मिलें उन्हें 
प्रणाम करो | 

१२. दिन, दा अमावस्या के बीच के काल, महीनों, ध्वनियों, 
ओर चिड़ियों तथा चतुष्पदों के संबंध में साधु को अंधविश्वासी नहीं 
होना चाहिए। वे केवल ईश्वर की इच्छा खाजते हैं। 
जो कुछ ऊपर कहा गया है उससे हम देखते हैं कि साधु लोग, 


जिन्हें एकेश्वरवादी भारतीय कहा जा सकता है, केवल एक ईश्चर 
की उपासना करते हैं| उसे वे 'सतकर”, अर्थात्‌ सदगुण का करने 
वाला, ओर 'सतनाम?, अर्थात्‌ सच्चा नाम, के नाम से पुकारते हैं । 
इस अंतिम शब्द के कारण, जिसका वे परमात्मा के लिए प्रयोग 





१ पाठ में, ओर भा है कि पुरुष को स्त्री का छोड़ा हुआ नहीं खाना चाहिए, किन्तु, 
रिवाज़ के अनुकूल, इसके विपरोत की शआशा है । 
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करते हैं, उन्हें कमी-कभी 'सतनामी? के नाम से भी पुकारा जाता 
है ; किन्तु यह नाम एक दूसरे सम्प्रदाय के लिए विशेषतः प्रयुक्त 
हा।ता है । उनका मत अत्यन्त सरल है । वे सभी प्रकार की मूति- 
पृजा का खण्डन करते हैं | वे अन्य नदियां की अपेज्ञा गंगा की 
अधिक भक्ति नहीं करते | सभी प्रकार के आभषण उनके लिए 
निषिद्ध हैं | वेन तो नमस्कार करते हैं ओर न शपथ खाते हैं । 
वे सभी प्रकार के व्यसनों से दूर रहते हैं, जैसे, तंबाकू, पान, 
अफ़ीम ओर मद्य | वे नतंकियों के उत्सवों में कभी नहीं जाते ।* 

साधुओं क॑ सिद्धान्त, कुछ ईसाई मत के सिद्धान्तों के अतिरिक्त 
स्पष्टतः कबीर, नानक तथा भारत के अन्य धामिक दाशनिकों के 
सिद्धान्तों से निकले हैं | तो भी, श्री विलसन के अनसार, जहाँ तक 
उनके ख्ष्टि-निर्माण, छोटे-छाटे देवी-देवताओं ओर मुक्ति या 
भातिक जीवन से छुटकारे पर विचार हैं वे अन्य भारतीयों की 
भाँति साचते हैं । 

उनका कोई मन्दिर नहीं होता, किन्तु वे किसी मकान या मसागे 
में किसी निश्चित तिथि पर इकट्ठा होते हैं । उनके समाज पूण- 
मासी के दिन जुड़ते हैं। दिन भर वे मनारंजक बातचीत करते 

ते हैं | शाम को इकट्ठा होकर वे प्रीतिभोज करते हैं ओर 

उसके बाद बीरभान या उनके गुरु द्वारा रचे कहे जाने वाले छन्दों 
आर दादू , नानक ओर कबीर की कविताओं का गान करते हुए 
रात्रि व्यतीत कर देते हैं । 





१ जेसा कि कोई भी देख सकता हैं, इस सम्प्रदाय की क्ैकरों से अत्यधिक 
समानता है । 

२ ये सूचनाएँ डब्ल्यू० एच० ट्रें- ( ४४ सर. प7०४१६४ ) कंत नोटिस आन दि 
साथ', 'ट्रान्जेक्ूृशन ओंब दि रॉयल एशियाटिक सोसायटी”, जि० १, २५१ 
तथा भागे के पृष्ठों से, ली गई हैं । 
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जिन नगरों में साध बहुत पाए जाते हैं वे दिल्‍ली, आगरा 
जयपुर, फ़रु खाबाद हैं | इन नगरों में से किसी एक में एक बड़ा 
भारी वाषिक समाज जुड़ता है । 


साधुओं के धर्म पर हिन्दुस्तानी रचनाएँ, जो मेरे जानने में: 
आ सकी हैं, निम्नलिखित हैं 


पोथी ज्ञान बानी साध सतनामी के पंथ की', अर्थात्‌ 
साध सतनामी सम्प्रदाय के ज्ञान पर उपदेशों की पुस्तक । डब्ल्यू ० 
एच० ट्रेंट (४५. 44. 7970 ), जिन्हें! फ़रुे खाबाद के इस सम्प्रदाय 
के गुरु भवानी-दास ने इसकी एक प्रति दी थी, इस रचना को 
साधओं का धामिक अंथ बतलाते हैं। श्री ट्रंट यह प्रति लंदन की 
रॉयल एशियाटिक सोसायटी को दे चुके हैं। यह एक चौपेजी 
हस्तलिखित पोथी है । ' 


२. साधु धम का विवरण, हिन्दुस्तानी में ; चापेजी हस्तलिखित 
पोथी, पहली को भाँति श्री ट्र॒ट द्वारा रॉयल एशियाटिक सोसायटी 
के पुस्तकालय को प्रदत्त । 


बीरभान ओर साध सम्प्रदाय के इतिहास की जो व्याख्या मैंने 
यहाँ की है उससे भिन्न रूप में रेव० एच० फ्िशर ने 'एशियाटिक 
जनल , जि० ७, प्र० ७२ ओर बाद के, में प्रकाशित एक रोचक 
लेख में की है ।' 


सम्प्रदाय की कुछ अन्य घामिक कविताओं सहित “आदि 
उपदेश' 'सतनामी साधमत' नामक एक संग्रह का अंश है, और 
इस प्रकार जिसमें हैं 


) मेरा रचना “दिन्दुई क प्राथमिक सिद्धान्त' ( रेप्रतांगा०705 लाक्रत6प्रांड ) 
की भूमिका भी देखिए । #. 
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१. आदि उपदेश”, जिसका अभी उल्लेख हो चुका है; 
२. चितानी” नामक उपदेश को चार मालाएँ ; 

३, 'बिधि! ओर “बानी” नामक विभिन्न कविताएँ ; 
४७. आदि लीला! ; 

४, अप्टांग जोग' ; 

६. “निसानी?--साधुओं की विशेपताएँ ; 

७. नो निधि!-अर्थात्‌ ध्यान द्वारा प्राप्त लाभ ! 
८. 'भिष चितोनी' ; 

£. राजखण्ड'ः ; 

१०. दुनिया की चितोनी! ; 

१. 'साध पदबी' ; 

२. बसंत! ; 

१३. होरी!! ; 

१४. 'पबती'* ; 

फ५, आरती!” : 

2६. 'मंगल' ; 

१७. 'कबित” ; 

१८. 'कडरिया!”” ; 


टीन» 2००५१ परत 2८3 "% ००८८7 +ज ७-०० ५४३०-०७ नविलजक पल कनभ वन बचन ५ ०» 


५ 'लीला' शब्द का शअ्रथं है कृष्ण की क्रीड़ाएँ', श्रोर फलतः गीत जो उनका 
वर्णन करते हैं । 

यह एक राग ओर बिरोप प्रकार की कविता का नाम है । 

इस ग।त पर मेरा “हिन्दू उत्सवों का विवरण' देखिए । 

एक विशेष रागिनों और कविता । 

एक व्यक्ति या मूर्ति पर दीपक को वतु लाकार घुमाने की रस्म को इस प्रकार 
का नाम दिया जाता है । 

६ एक प्रकार को कविता जिसका उल्लेख भूमिका में किया गय। है । 

७ उसी प्रकार की एक कबिता जिसे साधारशतः 'कुंडलिया' कहते हैं । 


जी 6६ &छ #० 
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१६. मालक को प्रशंसा' ; 
. मनशा जन्म निस्तारा? ; 
- बारह आज्ञाएँ जिनका मैंने अनुवाद किया है ; 
२. 'निर्बान? पर दोहे ; 
३. अंत में 'बड़ा पद” शीपक गीत | 
विभिन्न अंश अत्यन्त सरल हिन्दी में लिखे गए हैं । 
दया हन्द ( श्री कवि ) 
नदी दोहों में 'सत सती? या 'सतसई' शीषक कहावतों के 
संग्रह के रचयता हैं। यह रचना पहले रेवरेंड जे० जे० मूर 
( %०८।८ ) द्वारा प्राचीन अंथ के रूप में आगरे से मुद्रित हुई 
थी, उसके बाद संवत्‌ १६११ ( १८४४ ६० ) में वह बंबई से फिर 
मुद्रित हुई है, १०२ बारह-पेजी प्र॒प्ठ । 
बैज बावरा' या बायु बाबरा ( नायक )' 
उत्तर भारत के एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ हैं, जो छः या सात सो 
बप पूत्र विद्यमान थे। उनका संगीतज्ञों ओर गयेयों में मान है 
आर उन्होंने लोकप्रिय गीत लिखे हैं | राग सागर ने और नेमचन्द 
ने, गुल ओ सनोवर,' भारत में मिलने वाले उसके संस्करण के 
प्रष्ठ ७०, में, उनका उल्लेख किया है । 
बनर्जी ( रेव० के० एम््‌० ) 


ईंसाइ हो गए हिन्दू, बिशप कॉलेज, कलकत्ता में प्रोफ़ेसर 


>>) ,९) 
श्च्च् ६) 


पं 


2 2९) 


>५५ «५०-०५ -«« 


) “ख़राब हवा! 
२ यह शब्द, जो भारतीय है, फ़ारसा 'सरदार' की तरह है ओर जिसका श्र्थ 


'नेता” है। अब उसका प्रयोग कॉरपोरलों के लिए होता है । 
3 भा० इस भर आगे के शब्द की उत्पत्ति बानर जा! से होनी चाहिए। अथवा 
वबानर' का अर्थ हे बन्दर, अर्थात्‌ वानर इनुमान', जी” एक आदरसूचक 


शब्द है । 
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हैं, जिनकी अँगरेजी में ॥)902पट5 ० धाढ शि्रल॑थों 
9९0॥008 0० गाव 99080709, धाएबटांगहु ०» पिं 
डंवांटागटाए ए पीला [7%क्ायटा। त06ा68 गाते 8 7टपि- 
(8007 ० पाला छश-05, छा स्ॉटाइएट तृूप0:90078 
छः कांशाबाो. ]945548९5.. व€्एला' छऐटकिट एआधट्व 07 
(9775457८0 शीषक एक हिन्दी रचता हे | 

यह रचना एफ़० ई० हॉल द्वारा हिन्दी से अ्रंगरेज़ी में अनू- 
दित हुई है: मेने २ दिसम्बर, १८६१ के हिन्दुस्तानी व्याख्यान 
माला के प्रारंभिक व्याख्यान में उसका उल्लेख किया है | 

बैनर्जी ( बा० प्यारे मोहन ) 

ने परिडत ईश्वर चन्द्र € विद्यासागर ) कृत 'उपक्रमणिका? 

ः ५ ५ हु 9 
शीषक संस्कृत व्याकरण का बंगला से हिन्दी में अनुवाद किया 
है, अठपेजी ६६ प्रष्ठ, बनारस, १८६७ | 

बेनी माधन 

सेयद हुसेन अली की देखरेख में आगरे से अज्ञात तिथि 
में नागरी अक्षरों में छपो अत्यन्त छाटे १२-पेजी आठ प्रष्ठों की 
एक बारह मासी'--बारह मसद्दीने--कविता के रचयित। | 

बैनी राम ( पंडित ) 
हिन्दी ओर उदूं में चित्रों आर जिले के एक नकशे सहित 


दी में सागर का भूगोल? के रचयिता हैं | सागर, १८४६, छोटे 
चौपेजी ३० पष्ठ । 


बाधल भाव ( 800॥3]6८ 8%4४४ ) 
एक हिन्दी-कवि हैं, जो धामन ( 4)!।9879:97 ) में, जहाँ उनके 


कक पतन न+क कान 2७3५ | “न्यनक+फकन»कोकनप टननीपल4 ०६५५०५:०७. 3-५ ७५०७ 4७०० "३#७ 3४० ५०००५ - 


) बनी माधन को बारहमासी 
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वंशज अब भी रहते हैं, शक संवत्‌ १६०० ( १६७८ ई० ) में हुए 
ओर जिन्होंने धामिक कविताओं की रचना की है। ओर रच- 
नाओं के अतिरिक्त उनकी देन हैं : 

२. भक्ति विजय!; 

२. “भक्त लीलाम्ृत' | 

ब्रजबा सी-दास 

'त्रज-विल्ास', अथवा ब्रज के आनन्द, के रचयिता | यह ब्रज 
ओर वृन्दावन-निवास से लेकर मथुरा जाने और कंस की मृत्यु 
तक कृष्ण के जीवन ओर क्रीड़ाओं पर काफ़ी विस्तृत काव्य- 
रचना है । यह काव्य-रचना जो भाखा में लिखित है मैकेनज़ी- 
संग्रह के सूचीपत्र में छपी हुई बताई गई है।" हर हालत में, 
उसका एक आगरे का लीथोग्रेफ़ संस्करण है, चित्रों सहित, २१२ 
चोपेजी प्रष्ठों में; ओर संबत्‌ १६२३ (१८६६ ई० ) में वह 
लखनऊ से फ़ारसी अक्षरों में प्रकाशित हुई है, ७७८ अठपेजी 
प्रष्ठ | वह बड़े अठपेजी ( साइज़ ) में संभवतः कलकत्ते से 
प्रकाशित हुई । 

ब्रह्मानंद (स्वामी ) 


'शिव लीलामृतं' के रचयिता हैं, जिसकी एक प्रति कलकर्तोे 
की एशियाटिक सोसायटी में है और जिसका विषय संभवतः 
धार्मिक है | 

भट्ट जी३ 
१८६४ में मेरठ से मुद्रित 'बेद दपण' ( 8८१ [04७4४ )-- 
१ जि० २, १० ११६ । “एशियाटिक रिसर्चेज़” भो देखिए, जि० १६, पृ० ६४ 


२ भा० “ब्रद्म का आनंद! 
3 भसा०भाट, कवि! 


फा०--१ ३ 
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वैद्यक संबंधी दर्षण- शीषक वेद्यक-संबंधी एक हिन्दी पंथ के 
रचयिता हैं । 
भतृहरि 

ये ब्रजभाषपा भजनों के रचयिता हैं जिन्हें भारतीय जोगियों 
का एक वर्ग गाता है जिसे 'सारिंगीहार' कहते हैं क्‍योंकि वे 
अपने गाने गाते समय घारिंगी? नामक एक प्रकार को वीणा 
का प्रयोग करते हैं,' जो उसका संबंध संस्थापक से जोड़ते हैं 
ओर फलत: अपने को 'भरथरी” कहते भी हैं ।* 

क्या यह भारतीय कवि वहीं है. जो बिक्रमाजीत (विक्रमादित्य) 
का भाई भर्ठृहरि है. जिससे हमें, अन्य बातों के अतिरिक्त, बाहलेन 
( 8०॥॥८० ) द्वारा प्रकाशित प्रसिद्ध उक्तियों का एक संग्रह मिला 
है | ऐसी हालत म॑ उनके द्वारा रचित हिन्दुइ छनन्‍्द अत्यन्त 
प्राचीन हाने चाहिए । क्‍ 

जो अधिक संभव बात है वह यह है कि हिन्दू भठृहरि 
ओर राग सागर में प्रकाशित लोकप्रिय गोतों ओर आइ० रॉबुसन 


द्वारा अपने 'सेलेक्शन आऑँब ख्ियालू्स ऑर मेरबाड़ी ऐज 


्ीत 


( 5लैएटांगा रण एकाएथ5$ 0" ८7७०7 ]2295) में प्रकाशित 
एक “ख्रियाल' के रचयिता भरतरी एक ही हैं । द 
भवाननद दास 


हिन्दी में वेदान्त नामक दाशनिक प्रणाली की व्याख्या करने 
वाले लेखक । इस “अम्ृतधार', जिसका शाब्दिक अथ है अमृत 


-+ ५ अजक-नज>-+-+>43 लतकीनत कक 


१ हिन्दुओं के धार्मिक संप्रदाय की रुपरेखा' ( “एशियाटिक रिसचज्', जिलल्‍द १७, 


पृ० १६३ ) 
* बही 
3 भमैकेनूज़ी कैटेलोग', जि० २, ४० १०८ 
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की धार”, शीषेक रचना में, जो संस्क्रत के आधार पर लिखी 

ई है, चोदह अध्याय हैं| हमारे पाठकों में से जो वेदान्त प्रणाली 
से परिचित नहीं हैं वे उसका विकास स्वर्गीय कोलब्रक' कृत 
'एसे ऑन दि फ़िलॉसोफ़ों ऑँव दि हिन्दूज़” ( हिन्दू दशेन पर 
निबंध ) तथा श्री पाथिए ( /४. 7?80०५॥7०० ) द्वारा प्रकाशित 
उसके फ्रेंच अनुवाद में पार्वेगे । उसका कुछ भाव देने की दृष्टि 
से, हिन्दुस्तानी लेखक अफ़सोस ने अपने 'आराइश-इ-महफ़िल 
में उसके संबंध में जो कहा है उसे हम यहाँ उद्धृत करते हैं : 


ववेदान्त नामक शास्त्र व्यासदेव की रचना है| जो इस ग्रंथ के 
मत का अनुगमन करते हैं, वे एकता का सिद्धान्त मानते हैं : इस 
सिद्धान्त से वह इतना अनुप्राणित है कि उसकी आँखें सदैव केवल 
एक श्रीर वही पदार्थ देखती हैं| उसके अनुसार जीवों की विभिन्नता 
काल्यनिक हैं, वह वास्तव में केवल एक ही है, और यत्यपि सृष्टि में जो 
कुछ है वह उसी से निकला है, उस सबका उसके बिना कोई अस्तित्व 
नहोीं । पदार्थों का आपस का संबंध जो हमारे गुणों और इस विचित्र 
जीव के सारतत्व को प्रभावित करता हैं ठीक वैसा ही है जैसा 
मिट्टी का पृथ्वी के साथ, लद॒रों का जल के साथ, प्रकाश का सूर्य के 
साथ । 
भवानी 
१८६८ में फ़तहगढ़ से श्रकाशित १६-१६ पंक्तियों के ८ पष्ठ 
की एक हिन्दी कविता “बारह मासा?--बारह महीने--के हिन्दू 
रचयिता का नाम है । 
ऐसा प्रतीत होता है इसी रचना का शीर्षक 'रामचन्द्र की बारह 


किलिलिनन जलन“ कक लतल 4ल आन न अल लणजणश४ 5:57 


१ 'सॉयल एशियाटिक सोसायटो श्रॉव लन्दन” के विवरणों में 
२ सा०, अथवा पार्वती, शिव की पत्नी 
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मासी?--राम के बारह महीने--भी है और जो इस शीषक के 
अंतगत १६-१६ पंक्तियों के आठ पष्ठों में १८४८ में आगंरे से 
मुद्रित हुई है। 

भागूदास 


ये कबोर के मुखशिष्यों में से एक ओर कबीर-पंथियों के 
संप्रदाय की रचनाओं में से सबसे अधिक प्रचलित रचना 
लघु बीजक या वीजक के लेखक या संग्रहकर्ता हैं | दूसरी पुस्तक 
स्वयं कबीर ने बनारस के राजा को सुनाई थी । सामान्य कबीर- 
पृंथियों में भागुदास कृत बीजक सबसे अधिक प्रामाणिक समभा 
जाता हैं। वह अति मधुर छुंंदों में ओर एक अत्यन्त स्पष्ट 
व्याख्या के साथ लिखा गया है । किन्तु लेखक अपना मत स्थापित 
करने के स्थान पर तक अधिक करता है ओर अपने मत की 
व्याख्या करने की अपेक्ता वह अधिकतर अन्य प्रणालियों पर 
आक्रमण करता है | इस अंतिम उद्देश्य के लिए उसके विचार 
इतने अस्पष्ट हैं कि उसकी पुस्तक से कबीर के वास्तविक 
सिद्धान्त बड़ी मुश्किल से सममे जा सकते हैं ; उसके शिष्य भी 
अनेक अंशों का प्रतिपादन भिन्न-भिन्न रूप से करते हैं। उनमें से 
गुरुओं के पास एक छोटी रचना रहती है जो सबसे अधिक्र कठिन 
अंशों के लिए कुजी के समान हे; किन्तु वह केवल थोड़े-से लोगों 
के हाथ में रहती है : तो भी उसका अधिक मूल्य नहीं है. क्‍योंकि 
बह मूल की अपेक्षा शायद ही कम उलमन में डालने बाली 


होती है | ' 


१ ये बातें मेने हिन्द ओों के धामिक संप्रदायों पर लिखे गए श्री बिलसन के विद्वत्ता- 
पूर्ण बिवरण से लो हैं ; जो अनुवाद में यहाँ दे रहा हूँ वह भी वहीं से लिया 
गया है। देखिए 'एशियाटिक रिसर्चेज़', जिल्‍्द. १६, ए० ६० और उसके बाद | 


भू पंति [ १६७ 


उनके द्वारा रचित एक छोटा अंश इस प्रकार है : 


“अली और राम ने हमें जीवन प्रदान किया है, और, इसलिए, 
सब प्राणियों के प्रति समान रूप से दया प्रकट करना हमारा कतंव्य 
है। किसके लिए हम अ्रपना सिर मुड़ाते, साष्टांग करते, या जल- 
मग्न होते हैं? क्यातुम रक्त बहा कर अपने को शुद्ध कर सकते हो, 
ओर क्या तुम्हें अपने पुण्यों का गयब॑ है जिनका तुम कभी दिखावा 
न करोगे ? किस लाभ के लिए अपना मेंह धोते हो, अपनी उँगलियों 
में माला के दाने फेरते हो, स्नान करते हो, और मन्दिर में सिर नवाते 
हो, जब कि प्राथना करते समय, तुम चाहे मकक्‍के की ओर जाओ या 
मदीने की और, कपट तुम्हारे हृदय में है ! हिन्द एकादशी का ब्रत 
रखते हैं ; मुसलमान रमजान में, . .सष्टिकर्ता जो समस्त विश्व में व्याप्त 
है मन्द्रों में रह सकता है ? मूर्तियों में गम के दशन किसे हुए हैं! 
किसने उसे समाधियों में पाया है जिनके दशशन करने यात्री आते हैं! 
जो वेद और फ़ेष ( 7८७ ) की असत्यता की बात कहते हैं वे उनका 
सार नहीं समझते | केवल एक को सब में देखो. . .समस्त पुरुष और स्त्री 
जिन्होंने जन्म धारण किया है, उसी प्रकृति से उत्न्न हुए हैं जिससे 
तुम । जिसकी सृष्टि है और जिसके अली और राम पत्र हैं, वह मेरा 
गुरु है, वह मेरा पीर है ।”' 


भू पति 
.._कायस्थ जाति के भूपति या भूदेव हिन्दी पद्म में “श्री भागवतः 
नामक एक भागवत के रचयिता हैं। उसकी एक प्रति कलकत्ते की 


१ अली मुसलमानों के पराम्बर हैं, राम हिन्दुओं के प्रिय देवता हें। “गुरु” बाद वालों 
का आध्यात्मिक पथ-प्रदर्शक हे; 'पीर' पहलों का। इस व्याख्या से, पाठ का 
वाक्य बहुत स्पष्ट हो जाता हैं। इसके आअंतरिक्त यह ज्ञात है कि कबीर, और 

. मानक का भां, उद्देश्य मुसलमान ओर ओआह्यण धो का सम्मिश्रण करना 
गहा हैं। 
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एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय में है, ओर बॉड ने इस अन्ध 
का उल्लेख अपने 'हिस्ट्री ऑव दि लिटरेचर ऐंड दि माइथॉलोजी 
आँव दि हिन्दूज़' ( हिन्दुओं के साहित्य आंर पुराण-कथाओं का 
जिसकी एक प्रति ब्रिटिश म्यूजियम में संख्या ४६२०, हलहेड([79]- 
7८0५) संग्रह के अंत|त मिलती है। इस पिछली की रचना नो 
पंक्तियों के छंदों में हुई है, वह फ़ारसी लिपि में लिखी हुई है और 
जिस हिन्दुइ वोली का इसमें प्रयोग हुआ हे वह कठिनाई से समझी 
जाती है| हिन्दी छंदां में पोथी भागवत' के नाम से एक भागवत ईस्ट 
इंडिया हाउस (ऑफ़िस) ओर केम्त्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉ लेज 
के पुस्तकालय में भी है; किन्तु सूचीपत्र के अनुसार वह भागवत 
पुराण' का संस्कृत से अनूदित केवल एक भाग है। इसमें दशम 
अध्याय, दशम स्कंध, का, जिसमें कृष्ण की कथा है और जिससे 
प्रेमसागर! की सामग्री भीलीगई है, विशेष रूप से हिन्दस्तान में 
अनुवाद हुआ है | इसकी एक ओर प्रति का उल्लेख फ़रज़ाद कली 
नामक व्यक्ति के सुन्दर पुस्तकालय के सचीपतन्र में मिलता है । 
यह सूचीपत्र मेरे माननोय मित्र एम० डी० फ़ोबस (४. ). [/079८8) 
के पास ओर णक दूसरा फ़ोट बिलियम कॉलेज के पुस्तकालय में है। 

स प्रति का नाम 'पोथी दशम स्कंघ” है । उसी पुस्तकालय में “श्री 
भागवत दशम स्कंघ' के नाम से एक तीसरी प्रति है ओर इसी शीर्षक 
के अंतर्गत भाखा में ईस्ट इंडिया हाउस के पुस्तकालय में एक चौथी 
प्रति है | चेम्बस के संग्रह ( सूचीपत्न का प्र० १८, सं० ६६ ) में 
भी एक अलग-अलग कागज़ के पत्रों पर लिखी फ़ोलिओ में, 'भाषा 
दशम स्क्रंध' शीषक प्रति मिलती है । उन्हीं फ़रज़ाद के हरतलिखित 
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+ भागवत १०८ वां या अंतिम पुराण है ; किन्तु कुछ हिन्दुओं द्वारा यद्द अप्रामाणिक 
समभा जाता हैं । 


भेरव-नाथ [ १६६ 


ग्रंथों के सचीपतन्र में एक रचना का उल्लेख है जिसका शीषक यह 
है: “इकावस स्कंध श्री भागवत व ज्ञानमाला कृष्ण व अजेन इर- 
शाद करदः | अंत में से बाथलेमी ($वांगा फ्रिवा.0|टागा9 ) 
के पी० पोलों (८ 72. ?30्)॥॥7 ) ने बॉाॉजया ( 30729 ) के हिन्द- 
स्‍्ताती हस्तलिखित पोधियों के संग्रह में एक अजन-गीत (या 
अजन का गान ) शीपक एक गअंथ का उल्लेख किया है। किन्तु यदि 
बह वास्तव में हिन्दस्तानी में है ता संम्मवतः वह ग्रंथ 'भगवद्गीता 
का अनुवाद है | हाकिन मेरा विचार हे कि वह संस्कृत में है | इसके 
अतिरिक्त भारत के केप्यूचिन ( (:४][?ए८॥ ) मिशनरी मारकस अ 
तुम्बा ( 'द्धाटापड थे 4प्रगा93 ) द्वारा उसका इट लियन में 
अनुवाद हो चका है आर इस अन॒वाद की हस्तलिखित पोथी उसी 
बोजिया ( 307279 ) के पुस्तकालय में है । 
भागवबद? के लास से फ्रेंच में भी 'भागवत' का एक अनुवाद 
है । यह एक तामल ( '8770णो८ ) प्रति के आधार पर फ़रशे दो- 
बसोंबील ( #06प्टा०7 0? ()90807४!८ ) द्वारा तेयार किया 
गया था । 
भैरव-नाथ 

.... हिन्दी कवि जिनका उत्कष-काल शक्र संवचत १७०० ( सन्‌ 

१६२२ ई० ) है, ओर जिन्होंने १७४६ (१६७८ ई०) में तेईस 
अध्यायों में 'नाथ लीलामृतः--कृष्ण की ' लीलाओं का अमृत--की 
रचना को | 








१ मेरे विचार से श्कावस के स्थान पर श्गारह होना चाहिए क्‍योंकि भागवत मैं 
अधिक से अधिक केवल बारह अध्याय हैं । 

२ [घड्ट्टां छणएब्या सहाप्ाांउ ८0त60९8 737) प38८7७007, ९८७ 
9292. 3- ह 
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मंठनः 
जनक पचीसी --- जनक पर पचीस छंद, अथवा जनक की पत्री 
सोता का राम के साथ विवाह पर छंदों, के रचयिता है । १६ प्रष्ठों 
की छोटी हिन्दी कविता, मैनपुरी में मुद्रित । 


मगन लाल ( पंडित ) 

इलाहाबाद के, चिकित्सक, ने डॉ० बॉकर ( ४७६८० ) के 
साथ लिखी हैं : 

१ गोथन शीतला के टीका देने का बयान'--टीके की व्याख्या 
उद में ३० अठपेजी प्रष्ठ, ओर यही रचना गोथन शीतला के 
टीका देने का बसन? के उसी शापक के अंतगत हिन्दी में है ; 
आगरा, १८४३, २६ बड़े अठपेजी प्रष्ठ ; 

२. 'मुब्तदी की पहली किताब',--शुरू करने वाले के लिए 
पहली पुस्तक ; इलाहाबाद, १८६१, ४० चोपेजी प्रष्ठ ; 

३. 'फ़रु ख़ाबाद ओर बद्रीनाथ की कहानी? - इलाहाबाद, 
१८४०, ३* अठपेजी प्रष्ठ ; 

५9. पुराणों ओर शास्त्रों के आधार पर, वार्तालाप रूप में, बर्ण- 
व्यवस्था के पक्ष में मगन की एक रचना उद्‌ में है जिसका शीषेक है 
“क्राशिफ़ दकायक मज़हब-इ हिन्द९ 88८)7्रा 08८47०८ १(७२2]9] - 

[3770 )--मारतीय धम की विशेषताएँ ग्रदर्शित करने वाला 
लंखनऊ, १८६१, २६ अठपेजी पष्ठ । 


मणि देव 
गोपी-नाथ के शिष्य, गोकुल-नाथ के पुत्र, ने महाभारत दर्पंण' 


3 भा० आभूषण! 
२ सा० खुश' 
3 भा० मोती, रल' 


मतिराम [२०१ 


आर 'हरिवंश पुराण' के संपादन में सहयोग प्रदान किया, अर्थात्‌ 
उहोंने इस रचना को निर्मित करने वाले वहुत-से अंश दिए। पहली 
जिल्द में, केवल एक है; दूसरी में, चार ; किन्तु तीसरी ओर 
चोंथी जिल्दों में बहुत बड़ी संख्या है | 


मतिराम 


श्रेष्ठ हिन्दी कवि जिनको वॉड आर कोलब्रक द्वारा उल्लिखित 
रचना, 'रस राज” देन हे , आर जिसकी कलकत्ते की एशियाटिक 
सोसायटी के विद्वाव और उत्साही मंत्री (स्वर्गीय ) श्री जे० 
प्रिन्सेष, की कृपा से प्राप्त, नागरी अक्षरों में लिखी हुई एक प्रति 
मेरे पास है। उसका विश्लेषण करना तो कठिन होगा, ओर 
उससे उद्धरण चनने में संकोच होता है | बह वास्तव में एक प्रकार 
का 'कोकशास्त्र' हे जिसका जितना सम्बन्ध स्त्रियाँ के मानसिक 
गुणों से है उतना ही उनके शारीरिक गुणों से । 
तो भी, उचित सीमा में रहते हुए. इस विषय के सम्बन्ध में जो 
कुछ कहा जा सकता है, वह श्री पेबी ( 75४८ ) द्वारा जनवरी, 
१८५६ के ज़्नो एसियातीक' ( ]0फप्रगाकौ ४४900प८०८ ) में 
पद्मिनी की कथा पर लिखे गए लेख में मिलता है, और जिसका 
कम-से-कम संभव शब्दों में सार इस प्रकार हैं: पुरुषों के चार 
प्रकारों के अनुरूप स्त्रियाँ भी चार प्रकार की हांती हैं : “पद्मिनी', 
१ मतिराम | भा०“जुद्धि के राम' । यह भोर मोताराम, जिनका में कुछ आगे उल्लेख 
करूँगा, एक ही तो नहीं हैं ? 
२ रस-राज, रस का राजा । इस रचना के लिए, देखिए, 'एशियाटिक रिसर्चेज्ञ” 
जि० १०, ६० ४२० 


3 इसके अतिरिक्त, यह रचना १८१४ में खिदरपुर से छपो है , ओर उसमें ८६ 
अठयपेजी पृष्ठ हैं । 
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“ित्रणी ,'हस्तिनी और 'शंखिनी'; और, इसी क्रम में 'शशः,' 
“(हिरन”, ब्रषभ', अश्व” | 
मथुरा-प्रसाद' मिश्र 

बनारस कॉलेज के, रचयिता हैं : 

१. बाह्म-प्रपंच-रपंणः--बाहरी बातों का दपण--के, डॉ० मान 
( (४ ७॥ ) कृत (,0४5४5078 ॥॥ एलाटा।।] |0७]९0९८? का हिन्दी 
अनुवाद, उत्तर-पश्चिम प्रदेश के शिक्षा विभाग के संचालक की 
आज्ञा से मुद्रित ; रड़की, १८६१, चित्रों सहित ३०६ अठपेजी प्रष्ठ; 
द्वितीय संस्करण, बनारस, १८६६, २०६ अठपेजी प्रष्ठ, और छल: 

/। थे बट पु छ डिक 

पेट | श्रा एक० ४० हॉल लें “हिन्दी रीडर! में उससे उद्धरण 
दिए हैं ; 


२. लघु कामुदी--हल्की चाँदनी--के, हिन्दी में रूपान्तरित 
अंगरेजी व्याकरण ; बनारस, १८४६ ; 


३ तत्व कोमुदी--कोमुदी का सार--के, हिन्दी में संस्कृत 
व्याकरण ; बनारस, १८६८, १६० अठपेजी प्रष्ठ ; 

४. अँगरेज़ी, उदू ओर हिन्दी में 'ट्राइलिंग्वल डिक्शनरी' के, 
१३०० अठपेजी प्रष्ठों की बड़ी जिलल्‍्द, जिस पर मैंने १८६६ के 
५.॥]0279[07॥0 रि८७८७४ ( मानव-जाति-विवर ण-सम्बन्धी 
पत्र) में एक लेख दिया है ; 

.. ४. अंत में इस समय उन्होंने संस्क्रत और हिन्दी में, 'हिन्दी 
रीडर? में उल्लिखित 'बृहच्चाणक्य” का एक संस्करण प्रस्तुत 
किया है । 


१ भा० हिन्दुओं के पवेश्न नगर “मथुरा का दिया हुआ! 


मदन या मण्डन [ २०३ 


सदन! या मणरन 
हिन्दुई के एक कवि हैं जिनकी लोकप्रिय कविताएँ ब्राउटन 
ने दी हें।' 
महरल (५०००४)७ ) भट्ट 
कवि चरित्र” सें निम्नलिखित रचनाओं के रचयिता के रूप 
में उल्लिखित, राम के परम भक्त एक ब्राह्मण थे : 
१. 'मदरल शतक?ः--सद्रल के सा छनन्‍्दर ; 
२. सदरल रासायण'--मद्रल कृत रासायणा ; 
मध्व मुनीश्वर 
ब्राह्मण जाति के कवि जो अमृत राजा के समय में रहते थे । 
वे कन्नाज, बंबई, ओरंगाबाद रहे | धनेश्वर चरित्रः--कुबर की 
कथा--उनकी रचना है, जो “कवि चरित्र! के अनुसार, नाथ कृत 
भी बताई जाती है | 
मनबोध 
“ईस्टने-इंडिया?, जि० ३, प० १३१, में मॉट्गोमरी मार्टिन द्वारा 
उल्लिखित एक हिन्दुई कवि हैं | क्‍ 
मनोहर-दास 


“प्रबंध * के रचयिता हैं, जिसकी एक प्रति कलकत्ते की एशिया- 
टिक सोसायटी के पुस्तकालय में है । 


हा इु॒॑ मरा ४४४७७७ए 


भा० 'प्रेम', और, प्रेम के देवता, कामदेव का नाम 
“हेन्दू पौप्युलर पोयट्री', ४० ४५ 

भा० 'दाशा।नक मदरल' 

भा० “मन का ज्ञान' 

मा० “कृष्ण का दास? 

एक प्रकार का गीत, या संभवतः शैली पर रचना 





भी. है ७( (७ ४७ - 
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मनोहर-लाल 


ने सरकारी पुस्तकों के संरक्षक, श्री० जे० पी० लेडली (,00॥2), 
के निरीक्षण में 'बालोपदेश?--बच्चों को उपदेश, शीषेक से हिन्दी 
की सचित्र अक्ञषरावली संकलित की है । यह रचना आगरा और 
लाहर से कई बार छप चुकी है | वह सेयद अब्दल्ला कृत “'तशीलु 
त्ालीम” ( 4'४8॥] प्र७' ॥7 ) शीषक उदे रचना का अनुवाद 
बताई जाती है । 
महदी' ( मिज़ञा महदी ) 
ने १२११ ( १७६६-१७६७ ) में, बाग़-इ बहार'--वसंत ऋतु 
का बाग़--शीषक के अंतग्गत, हिन्दुध्तानी में 'अनवर-इ सहेली” का 
अनुवाद किया है। विद्वान एफ़० ई० हॉल से मुझे ज्ञात हुआ है 
कि यह अनुवाद अन्तर्वंद की बोली, अर्थात शुद्ध भाखा में, जैसा 
कि रचयिता ने अपनी भूमिका में कहा है, न हो कर उस बोली में 
हैं जो वास्तव में हिन्दी कही जाती है, सिंहासन बत्तीसीः और 
'बैताल पचीसी” के अनुरूप । उनकी रचना १६-९६ पंक्तियों के २०४५ 
चोपेजी प्रष्ठों के आकार की है | 


इश्की के आधार पर, डॉ० स्प्रेंगर ( $/72८7४८ ) ने एक 
मिर्जा महदी का उल्लेख किया है, जो शायद यही हैं । 


महानंद 
आईन-इ अकबरी”, जिल्द २, प्र० १८२ में डल्लिखित उलुरा 
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१ सा० कृष्ण का प्रिय! 

२ शअ० अंतिम श्माम का नाम 

3 भा० महानंद, अत्यधिक अआनंद | इससे चिरंतन आनंद का श्रर्थ लिया 
जाता है। 


मही पति [ २०४ 


बेग कृत 'न्य ऐस्ट्रोनोमिकल टेबिल्स' ( "नवीन नक्षनत्न तालिका! ) 
का हिन्दुई अनुवाद करने वाले सहकारियों में से एक । 
मही पति 
एक परम धार्मिक ब्राह्मण थे जिनका उल्लेख जनादन ने किया 
है, ओर जिन्होंने उनकी रचनाओं के शीप॑क इस प्रकार दिए हैं : 
१, भक्त लीलामृतः--भक्तों की लीला का अमृत; 
२, 'भक्ति विजयः--घमं की जीत ; 
न्‍्त विजयः--संतों की जीत ; 

९, 'सन्त लीलामृत --सन्‍्तों की लीला का अमृत 

४. कथामृतः-- कथा का अमृत ; 

६. 'डण्ड्रज्ज स्तोत्र--नरक-संबंधी गाथा ; 

७, 'शनि महातुंग'--शनि का सूर्योच्च ; 

८. कृष्ण लीलामृतः--क्षृष्ण को लीलाशों का अमृत ; 

६. तुक राम चरित्र'--पतद्मों में राम को कथा | 
“'लीलाम्ृत”, जिसे उन्होंने शालिवाहन शक्‌ संबत १६६६ ( १७७७ ) 
में समाप्त किया, लिखने के कुछ समय बाद ही, ८० बष की अवस्था 
में उनका देहान्त हो गया । 

महेश 


उलुग बेग़ कृत “न्यू ऐस्ट्रोनीमिकल टेबिल्स' ( नवीन नक्षत्र 
तालिका” ) के, हिन्दुई में, अनुवाद काय में अबुलफ़ज़ल तथा अन्य 


0५... >+कन-><०० नत- टजसम +-+- आन अतपक “हम-र >रनन- 0 +नरक ५ ट कल +-+ +»५--+3++०७+७००:२७१७०७-७०५०७५. *>५/४०प- 


3 भा० प्रथ्वा का स्वामा 

२ इसी शोर्षक की दो रचनाएँ बोषले भाव कृत कद्दो जाती है ( जि० प्रथम, पृ० 
३५१ ) ; और इस जिल्द में उल्लिखित, केशवदास भो एक “भक्त लीलामृत' के 
रचयिता हैं, पृ० १८२ । 

3 भा० ठीक-ठोक महेस या महेश, बड़े ईश, शिव के नामों में से एक 
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विद्वानों के सहयोगियों में से एक । इस विषय पर अबुलफ़ज़ल से 
संबंधित लेख देखिए | 
क्‍ माधो-दास 
तथा अधिक उचित रूप में मधु-दास” एक अत्यन्त प्रसिद्ध 
हिन्दी लेखक हैं, जिन्होंने, अन्य कविताओं के अतिरिक्त, गीत या 
भजन लिखे हैं जो भारत में बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं । 
भक्तमाल” में उनके संबन्ध में जो उल्लेग्ब है उसका अनुवाद 
यहाँ दिया जाता है : 
छुप्पय 
बत्रिनय ब्यास मनो* प्रकट हो जग को हित माधव कियो | 
पहिले वेदविभाग कथित पुराण अष्टादश भारत आदि भागवत 
मथित उद्धारेठ । 
हरि यश अ्रब सोधे सब्न ग्रंथ अथ भाषा बिस्तारेउ । 
लीला जे जय जयति गाइ भव पार उतारेउ | 
श्री जगन्नाथ इष्ट बैराग सींव करुणा रस भीज्यों हियो ॥ 
विनय व्यास मनो प्रकट हवै जग को हित माधव किये ॥ 
टीका 
ब्राह्मण माघा-दास कन्नोज के रहने वाले थे; उन्होंने यह विचारा 
कि लड़का स्याना हो तो माता-स्री की टहल छोड़ कर नीलाचल * चला 
| ५ आठ कष्ण का दास 
२ तासी ने सम्मवतः “मनु'(> मानो ) पाठ देखकर धमशास्र के प्रणेता मनु समझा 
है । इसलिए उन्होंने फ्रोंच में (0090० एए9०७, ५४7 2 थ६. , आदि 
लिखा हे ।--अनु ० 
3 अर्थात्‌, “नीला पर्वत, यह पुराणों में उल्लिखित पहाड़ों मैं से है (५वेष्णु पुराण', 
पृ० (८४ )। उड़ीसा के तट पर, कटक जिले में बह बताया जता है। इसमें 
ओर “नोलगिरि! में श्रम नहीं होना चाहिए। “नालगिर' का श्रर्थ वहीं है, 
किन्तु बह मालाबार तट के घाट में हे । 


माधो-दास [ २०७ 


जाय | इस बीच में उनकी पत्नी का देहान्त हो गया | यह देख कर 
कि ईश्वर ने उनके मन चाहे के विरुद्ध किया, वे निरुत्साहित हुए । 

“उन्होंने सोचा, यह तो वैसा ही हुआ जिस प्रकार एक यात्री ने 
रास्ते में थक कर एक घोड़े की सवारी को इच्छा प्रकट की ताकि वह 
ग्रासानी से आगे बढ़ सके । किन्तु उसे घोड़ी पर चढ़ा एक मुगल 
मिला | क्योंकि उस घोड़ी का बच्चा थक गया था, इसलिए उसने 
यात्री को पकड़ कर, बच्चा उसके कंधों पर रख दिया |”! 

जो अपनी स्थिति का गव॑ करते हैं वे बहुत मूख्खे हैं | क्या ईश्वर 
के ही संरक्षण में हरए॒क चीज़ नद्ीं बनी रहती ! 

दोहा 

तुम कदते हो : में अपने कुटुम्ब को खाना-कपड़ा देता हूँ, क्‍या 
तुम यह बता सकते हो कि हरे बनाए गए वृक्षों ओर पौधों में से कौन से 
मुरभा जायेंगे ! 

. इस प्रकार विचार कर उन्होंने ग़्द-त्याग किया और नीलाचल 
चले गए, ओर समुद्र के किनारे वृक्ष की शाखाओं से वनी झोपड़ी में 
रहने लगे । बिना भूख-प्यास की परवा किए, वे जगन्नाथ के स्वरूप- 
चितन में मग्न रहने लगे | 

इसी बीच में माधो-दास की ख्याति फेली । उनके दर्शन के लिए 
लोगों की भीड़ इकड्री होने लगो जिससे उन्हें ध्यान और प्रार्थना के लिए 
समय न मिलने लगा । अपनी रूयाति नष्ट करने के लिए उन्होंने मिक्षा 
माँगने जाने की सोची | सुच्रह होते ही वे एक वृद्धा स्ली के पास गए जो 
सफ़ाई कर रही थी। उसने फटे चीथड़े, जिन्हें बह हाथ में लिए हुए 
थी, उन पर फेंक दिए। इस चीज़ का मूल्य समक कर माधो-दास ने 
उन्हें उठा लिया और उन्हें पानी में धोकर सुखा लिया । रात को 
उन्होंने उनकी एक बत्तो बनाई, ओर एक दीपक जला कर, उसे भगवान्‌ 
के मन्दिर में रखते हुए यह प्रार्थना को ; 'जिस प्रकार इसस्त्री के 
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दिए चिथड़ों से तुम्हारा मन्दिर प्रकाशित हुआ है, उसी प्रकार मेरा 

हृदय भी प्रकाशित हो ।? ज्यों ही दीपक का जलना शुरू हुश्रा, बढ़िया 
को संताप हुआ, ओर सिर धुनते हुए वह कहने लगी : 'मैंने चिथड़े 
एक वैष्णव के फेक कर मारे हैं | क्या इससे भी अधिक कोई दुष्ट कर्म 
हो सकता है ? दूसरे दिन माधो-दास इस स्त्री से मेंट करने गए | वह 
दौड़ी ओर उनके पैरों पर गिर अपने अपराध के लिए क्षमा माँगी । 

माधो-दास कृष्ण की सभी क्रीड़ा-स्थलियों के दर्शन करने के 
लिए सर्वप्रथम ब्रन्दाबन गए; फिर ब्रज-दर्शन के लिए भाणडोर" (57 क- 
0॥7 ) गए। वहाँ, क्षेम-दास वेष्णव वैष्णवों से छिपकर रात को खाना 
खाते थे। माधो-दास उनके पास जाकर बैठ गए, और वहीं बैठ रहे । 
जब रात बहुत हो गई, तो क्षेम-दास ने लाचार होकर छिपी हुई 
सामग्री ज़मीन से निकाली और उसे पका कर, वृत्न की दो 
पत्तियों पर रख कर, माधो-दास को खाने का निमन्त्रण दिया | ज्यों ही 
उन्होंने उन चीज़ों की ओर हाथ बढाया, वे कोड़ों में परिवर्तित हो 
स्वयं ही अद्दश्य हो गईं । ज्ञेम-दास ने आश्चयंचकित हो उसका शअ्र्थ 
पूछा । संत ने उनसे कहा : जब्र तुम साधुओं से छिपा कर खाते दो, 
तो तुम सदेव कीड़ों का पोषण करते हो । इसके बाद तुम अपनी ग़लती 
का बोक उतारने के लिए बारद् वर्ष तक केवल कच्चा खाना खाओ ।? 
क्ञेम-दात ने वेता दी. किया । 

वहाँ से माधो-इंस दरियानार गए जहाँ उन्होंने अपनी प्रधान 
रचनाश्रों पर आधारित लीलाएं देखीं | 

इसी प्रकार की और बहुत सी बातें माधो-दास के बारे में कही 
जाती हैं। मैंने एक उदाहरण देने तक अपने को सीमित रखा है। 
१ यह शब्द उस जिले का नाम प्रतीत होता हैं (जसमें ब्रज है + 
२ देइलो प्रान्त का जिला |. द 
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पा 
माधा' सिंह 

'देवी चरित्र सरोज'-देवी ( दर्गा ) की कथा का कमल--के 
रचयिता हैं, पाठ पद्म में ओर टीका गद्य में, १८६२ में, मंशी 
हरबंस लाल के निरीक्षण मं॑ बनारस में मुद्रित हिन्दी रचना ; 
२७० अठपेजी प्र॒प्ठ, प्रत्येक में २० पंक्तियाँ, अनेक चित्रों से 
सुसज्जित | 

मान: 

उपनाम कबीश्वरः--कवियों के सिरताज, ओरंगज़ेब के 
विपक्षी, राम राज सिंह के राजत्व-काल में रहते थे। उनकी 
रचनाएँ हैँ ; 

राज बिलास' -- राजकीय आनंद, हिन्दुई में लिखित एऐति 
हासिक रचना, जिससे टॉड ने 'मेबाइ के इतिहास! ( 'ऐेनल्स 
आँव मेबाड़” ) के लिए सामग्री ली | टॉड ने बिना यह बताए कि 
वे हिन्दुस्तानी में लिखी गई हैं, इस प्रान्त के इतिहास के संबंध 
में तीन अन्य रचनाओं का उल्लेख किया है |“ उनके नाम ये हैं : 

१. राज रत्नाकर'-राजकीय रत्नों की खान, सदाशिव, 
भाट कृत, राम ज॑ सिंह के राजत्व-काल में लिखित रचना 


. जे विलास”--बिजय के आनन्द, राजसिंह के पुत्र, जै 

3 भा० माधषव'--मत्रु का, फ्रेप्ण का एक नाम 

२ भा० आदर, शान' ( मान ) 

5 टॉड, ऐनल्स ऑब राजस्थान', जि० २, १० २१४, गलतो से 'बुलास' लिखा 
गया है । 
'ऐनल्स आँव राजस्थान', जि० २, १० ७५७ क्‍ 

७ भेरे विचार से, यह वही है जो “बिजे बविलास'--बिजे था ज॑.त के आनन्द. 
हैं, प्रधानतः बिनरे सिंद्द के राजत्वे-काल से संबंधित एक लाख हन्दों का काव्य । 

फा०--१४ द द 
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सिंह के राजत्व-काल में लिखित। ये अंतिम दो रचनाएँ, यद्यपि 
राज विलास? भी, जिन नरेशों के राजत्व-काल में लिखी गई थीं 
उन नरेशों की सेनिक विजयों कावणन करने से पूष, मेवाड़ 
राज की बंशावली से प्रारंभ हाती हैं । 


३. खुमान' रास'--मेवाड़ के नरेशों के बीर-कृत्य, यह 
रचना अकवर के राजत्व-काल में संशोधित को गई प्रतीत होती 
है, किन्तु यह लिखी गई. प्राचीन प्रमाणों के आधार पर ही है जो 
नवीं शताब्दी तक के हैं। उसमें नरेशी की लंबी वंशावली से 
संबंधित अत्यधिक महत्त्वपृण बातों, विशेषत: मुसलमानी आक्रमण- 
काल, तेरहवीं शताब्दी में अलाउद्दीन द्वारा चित्तोड़ की लट, और 
अंत म॑ राणा प्रताप ओर अकबर के यंद्ध, सहित राम तक मेवाड़ 
के सम्रा्रों की वंशावली दी गई 


टॉड ने १६७६ से १७३४ ई० नक मध्य भारत में होने वाली 
घटनाओं के संबंध में, ओर 'राज रूपक अखियात!* (7॥:॥9४॥ ) 
शीषक एक चौथी रचना का उल्लेग्ब किया है; अंत में एक पाँचवीं 
का जिसका शीषक केबल 'खियात'-प्रसिद्ध--हैं, ओर जो एक 
जीवनी-ग्रंथ हैं । 


जकनिकब-+ + ५ ८४०५ ++-. -* ७०७४५ अन्‍ज+++-ट जे अअनन बल 


१ टॉड, जिनसे हमें ये सूचनाएं प्राप्त हुई हैँ, के अनुसार, 'खुमान' शब्द मेवाड़ 
के नरेशों की प्राचीन उपाधि हैँ जिसका अब तक प्रयोग होता है । यह उपाधि, 
मेवाड़ राज्य के संस्थापक, बापा, जो बाद को ५805 976 चले गए, 
जहाँ वे प्राचोन सिथियनों के 'कुमानों! ( (०४097 ) नामक देश में ही 
सत्य को प्राप्त हुए, के पुत्र को दी गई थी । 

२ टॉड ने लिखा है “राज रुपक भ्रख्यात! ( 7२४] २००७८ »:7८७६ ) भौर 

| अनुवाद किया है १09७] 7८]०४०078॥79$'; किन्तु शीर्षक से में जो समझ 
... याया हूँ उसका त्र्थ प्रतीत होता दे 'बद्द जो राजकीय घटनाओं में अप्रकट है! । 


अचिकनतात९त+ ५५०३: 
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मिज़ांयी 


नेमुल्ला ख्राँ के पुत्र मुहम्भद अली खाँ मिर्जायी' देश के वज़ीर 
नवाब शुजाउद्दाला के दरबार से संबंधित थे। उनमें काव्य- 
प्रतिभा थी ओर वे संगीत में अत्यन्त कुशल थे | अली इन्नाहीम 
ने उनकी केवल दो कविताओं का उल्लेख किया है । 

में नहीं जानता यदि यह लेखक और “अयार दानिश' के 
हिन्दुस्तानी अनुवाद, 'खत्रिद अफ़रोज़', के संशोधकों में से एक, 
ओर “बिद्या दपन! अथवा विज्ञान का दपण शीपषक हिन्दस्तानी 
रचना के लेखक अवध के निवासी मंशी मिर्ज़ायी बेग एक ही हैं । 
यह अंतिम रचना श्री लाल कवि को लगभग दो शताब्दी पूव पूर्वी 
भाखा या पूत्री हिन्दी नाम की बोली में लिखी गई “अवध 
विलास” या अवध के आनन्द शीपक रचना के अनुकरण पर 
लिखी गई है। उसमें राम की कथा ओर भारतवासियों में 
प्रचलित विद्याओं का छोटा-सा विश्वकोष है। उसे एक अत्यन्त 
सुन्दर हिन्दी रचना समभा जाता है: वह उस भ्रकार को हिन्दी 


बोली में लिखी गई बताई जाती है जिसे सिपाही बोलते हैं; में 


नहीं जानता यदि वह प्रकाशित हो गई है; १८१४ में वह प्रेस 
भेजे जाने के लिए तेयार थी ।* 


० --+ ९०-3७] ७०० 


१ मिज्ञायो--राज्य 

२ “छत्र प्रकाश' के लेखक इस लाल के में ओर उनके नामराशि लल्लूजो 
लाल कवि में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए । 

3 रोएबक कृत 'ऐनल्स आँव दि कॉलेज आआॉव फ़ोर्ट विलियम', प० ४२४ और 
४२ १ 
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मीरा या मीराँ बाई 

भगतनी ( हिन्द ल्ली-सन्त ), मेड़ता के महाराणा या महाराजा 
की पुत्री, विष्णु की परमोपासिका थीं, जिन्होंने अतीत प्राप्त 
करने के लिए राजपाट छोड़ दिया | कुछ के अनुसार, उनका 
विवाह मेवाड़ या उदयपुर के राणा, जिनका १४६६ में अपने 
पुत्र ऊदो द्वारा बंध हुआ, के साथ विवाह हुआ था, ओर कुछ 
दूसरों के अनुसार उसी देश के राणा, लक्ष या लखा ( !,359 
०9 7.00॥79 ) के साथ, ' जिस परिष्थिति में वे चादहवीं शताब्दी 
के उत्तराद्ध में जीवित थीं, क्योंकि राणा ने १३७२ से १३६७ 
तक राज्य किया |“ उधर दूसरी ओर यदि, जैसा कि टॉड ने 
कहा है, मीरा हुमाय के विपक्ञी, बिक्रमाजीत की माँ थीं, तो वे 
सोलहबीं शताब्दी के प्रारंभ में जीवित थीं। अंत में 'भक्तमाल? 
हमें बताता है कि वे अकबर को समकालीन थीं, क्‍योंकि यह 
बादशाह, जिसने १४५६ से १६०४ तक राज्य किया, अपने समय 
के प्रसिद्ध गवेये, मियाँ तानसेन, के साथ उनके दर्शन करने गया 
था । निम्संदेह इन चारों कथनों में से एक में कोई उलती है । 

मीरा बाई ने हिन्द स्री-संत ओर कवियित्री के रूप में 
अत्यधिक ख्याति प्राप्त की है| सख्री-संत के रूप में, त्रे उन्हीं का 
नाम धारण करने वाले मीरा बाइयों के संग्रदाय की संरक्षिका हैं: 


) शब्द बाश' का अथ है स्त्रा'आर प्राय: लियों क नामों के साथ लगाया जाता है। 

२ टॉड, ““नल्त आँब राजस्थान', पढलाी जिल्‍ू, ए० २६० 

3 टॉड, 'टबल्म', पृ० ४३५ 

४ प्रन्तेप, यूसफ्ल टेबिल्स! 

७ एच८० एच० वलगान ने इस संप्रदाय का 'मम्बायर श्ॉन दि रिलीजस सेक्टस 
आँव दि हिन्दूज़', 'एशियाटिक रिसचेज', जि० १६, ए० ६६, और जि० १७, 
पृ० २३३, मैं उल्लेख किया है, ओर उन्होंने मोरां के उन दो पदों का. 
अनुवाद किया है जिन्हें मेने आगे उद्धृत किया है । है 
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ओर कवियित्री के रूप में उन्होंने, उनके संप्रदाय वालों द्वारा सवत्र 
गाए जाने वाले भजनों की रचना को है, जो, टॉड के अनुसार, 
जयदेव कृत गीत गाब्िद' को समता करते हैं ।' उन्‍हें कृष्ण 
के प्रति असीम भक्ति थी, जिनका उन्होंने एक मंदिर बनवाया 
था जिसे कनल टॉड अपनी यात्रा के समय देखने गए थे। 
हिन्दुओं का मत है कि उनकी काव्य-रचनाओं की समता उनका 
समकालीन कोइ दसरा कंबि नहीं कर सका । लोग उन्हें गीत 
गोबिंद को टीका? को रचयिता कहते हँ । इस कविता के साथ 
उनके कुछ पद, कान्या ( ऋष्ण ) को भक्ति में भजन हैं, जो जय- 
देव क॑ मूल सस्कृत का तुलना म रख जा सकते है। ये पद तथा 
कृष्ण के आध्यात्मिक सान्दर्य का वणशन करने वाले अन्य गीत 
अत्यन्त भावुकतापृण हैं | कहा जाता है. कि मीरा ने सब कुछ त्याग 
दिया था आर कृष्ण से संबंधित पवित्र स्थानों की, जहाँ वे दिव्य 
अप्सराओं के अनुकरण पर, उनकी मृर्ति के सामने, रहस्यपूर्ण 
रास मण्डल? नृप्य किया करती थीं, यात्रा करने में जीवन 
व्यतीत किया । उन्होंने उदयपुर में शरीर छोड़ा । 
इसके अतिरिक्त, 'भक्तमाल' में उनसे संबंधित उल्लेख इस प्रकार है: 
छुप्पय 

लोकलाज कल श्रृंखला तजि मीरा गिरिधर'" भजी | 

सहृश गोषिकी प्रेम प्रगट कलियंगहि दिखायो । 

नर अंकुश अ्रति निडर रसिक यश रसना गायो | 

दष्टन दोष निचार मत्य को उद्यम कीयो | 

बार न पघांको भयो गरल शअ्रमत ज्यों पीयो । 


उक-->न»०»५ ७ 


१ टॉड, 'ट्रेविल्स', ए० ४३५ 

२ तासी ने “इष्ण' शब्द देकर, फ़टनोट में लिखा हँ-- “गिरघर' नाम के ,अंतर्गत 
थ्रेम सागर' में वर्रित एक कथा के अनुसार | यह छुप्पय १८८३ में नवल 
किशोर प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित 'भक्तमाल' से लिया गया है | -- अनु० 
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भक्त निशान बजाय के काहते नाहिंन लजी । 
लोकलाज कुल श्रंखला तर्ज मीरा गिरिघर भजी | 


टोका 
मीरा बाई ( ग्रथात्‌ श्रीमती मीणा ) मेड़ता! के राजा की पत्नी 
थीं, जिनका विवाह मास्वाड़ के राणा थ हुआ | अपनी माता 


के घर मं, अचपन से ही, थे कृष्ण की मूर्ति में ड्ब्ी रहती थीं और 
उन्हें अपना प्रियतम समझती थीं। जत्र उनके पति उन्हें लेने गए, 
ओर जब उन्होंने सुना कि उनके श्वसुर का गद ही उनका भावी 
निवास-स्थान होने वाला है, तो उन्हें अत्यन्त प्रसन्‍न्‍ता हुई । पितृ- 
ग्रह से चलते समय उनको माता ने मनवांछित वस््राभूषण साथ ले 
जाने के लिए उनसे कहा। उन्हांने कहा : यदि आप मुझे निहाल 
किया चाहती हैं तो कृष्ण को मूर्ति मुझे दीजिए ।' उनको पाता, जो 
उन्हें बहुत प्यार करती था, ने उन्हें उस लाकर देने में कोई संकोच 
न किया | उन्हने मूर्ति आर उसको संदक का पालकी म॑ रख लिया । 
जब वे अपन श्वसुर के बर पहनी, उनकी सास 'परिछुन?” के लिए 
गाजेंताज के साथ उन्हें लेने आई | सबप्रथम वे उन्हें पजा के लिए 
देवी के मन्दिर में ले गई | किर वर से पुजवा कर, वर-वधू के कपड़ों 
म॑ पवित्र गाँठ लगाकर, उन्हांन मीरा से पञा करने के लिए कहते हुए 
कहा : हमारे कुल म॑ ये देवी पूजी जाती हैं; इसी पूजा से सोभाग्य 
बढ़ा है; इसलिए उसके सीभाग्य के लिए मेरे कहने के अनुसार पूजा 
करा । मीरा ने उत्तर दिया : मेरा माथा तो कृष्ण के हाथ बिक 
गया हैं, ओर किसी के आगे यह ने झक्रेगा ।! 


) या मंइता तथा मड़त:, अजमेर प्रान्त में । 
२ यद्यपि 'राजा' आर '(राणा' समानाववाचा शब्द माने जाते 6, तो भी यह स्पष्ट 
हूं कि यहाँ इन दो उपाधियों में मंद माना गया हैं, ओर पहली दूसरी की अपेक्षा 


निम्न हैं । 
3 नव॑बिवाहित के चारों ओर एक दीपक घुमाने को रस्म । 
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कबित' 
पल काटों इन नयनन के गिरिवारी बिना पल अंत निहारे। जीभ 
कट न भजे नंद नंदन बद्धि कटे हरिताम वबिसारे। मीरा कई जरि जाह 
हिया पद पंकज बिन पत्न अंत न धार । शीश नवै ब्रजगज़ बिना व 
शीषारटि कारटि कबां किन डारू।। 
मज्ञेप मे; सास के बार-बार कहने पर भी मीरा ने पृजा न की । 
थे उन्होंन क्र द्ध म्त्रर में सुणा से कहा : यह बच काम की नहीं है 
अत्र है उसन जवाब दिया है। आरे बह और क्या नहीं कर सकती ?! 
यह जझात्त सुन कर राजा न उन्ह अपन महल मन बला कर दसरे मं 
उनके रहने का प्रबंध कर दिया | सीस उसी में प्रसन्न थीं। अपनी 
प्रसन्‍नता म॑ उन्‍्हंनि ग्रपन प्रियतम को मति स्थापित की , और साध- 
संग में जीवन व्यतीत कर ने लगीं । 
उनको ननद ने आकर उन्हें समकाया : 'मेरी बहन, यदि तुम 
साधुन्सेग करती रहोगी, तो तुम्हारे दोनों कुलों को कलंक लगेगा | उस 
समय टुनिया तृम्दारे श्वसुर और पिता पर हँसेगी।? मौरा ने कहा, 
जो लोग बदनामी से डस्ते हैं उनसे अलग रहना चाहिए । साधु तो 
मेरे जीवन के साथ बँधे हैं | 
जब राजा ने यह बात सुनी, तो उन्होंने उनके पास चरणामत'े 
के रूप में तंज विष का एक प्याला भेजा | मीरा ने णनी का प्याला 
सममभ कर ले लिया ओर उसे पी गई' | किन्तु विष का उन पर कोई 
प्रभाव न हुआ | क्‍ 
5 थे पंक्तियाँ संभवत: मंरा के काव्य से उद्धत हैं। ( यह सबंया हैं, जो १८८३ मैं 
नवलकिशोर प्रंस, लखनऊ से प्रकाशित “भक्तमाल' में मोरा-संबंधों छप्पय की 
टीका से उद्धत कया गया ह---अनु ०) 


२ शब्दशः, 'परों का अप्ृत' । यह वह जल होता है जिसमें कोई सन्त अपने पेर 
डुबा दता ह । 
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संस्कृत श्लोक 

विष स्देग विष नहों होता, ओर अ्रमत सदेव अ्रमत--क्योंकि 
ईश्वर की इच्छा से कभी-क्रमी विष अमत हो जाता है, और 
अमत विष । 

तत्पश्चात्‌ राणा ने यह जानने के लिए कि वे अ्ब्म भी साथ-संग 
करती हैं या नहीं मीग के पीछ एक भेदिया लगा दिया । 

एक दिन कृष्ण ने मीरा को दशन दिए तो भेदिए द्वारा सूचना 
प्राप्त होने पर राजा तुरत वहाँ गए । तलवार खींच, टरवाज़ा ताड़ कर 
वे अन्दर घुस; किन्तु उन्हांन मांस का बल्कुल अभ्रकले बंठ पाया। 
बिसिया कर वे अपने महल वापिस चले आए । 

उमी भेदिए ने, जो दुष्ट हान के साथ-साथ अशिष्ट था, एक 
दिन उनसे कहा ; स्वामी ने आपको अंग-संग करने को आजा दी है । 

रा ने कहा ; कोन जानता हैं, तुमसे यह बात कहने की थश्ाज्ञा देने में 

स्वामी ने क्या विचार है ? तो मी उन्होंने संग-सेज तेयार की, और 
उस पर बेठ गइ । तब उन्होंने भेदिए से यह बताने की प्रार्थना की कि 
क्या राणा ने तुमसे वास्तव में वह बात कहने को आज्ञा दी थी, जो 
तुमने मुझसे कही है। तत्र उस व्यक्ति के मुख का रंग उड़ गया, और 
मीरा के चरणों पर गिर कर वह उनसे भक्ति-दान मोगने लगा। 

उनके रूप की चर्चा सुनकर एक बार तानसेन” के साथ सुल- 
तान अकबर उन्हें देखने गया , और उनमें कृष्ण की छवि निद्दार कर 
वह मुग्धघ हो गया | तत्र तानसेन ने इस विषय पर एक पद सुनाया । 

तत्श्चात्‌ मीरा बाई बृन्दाबन गईं। इस स्थान के प्रधान 
गुसाई ने स्री को शकल न देखने को प्रतिज्ञा कर रखी थो। किन्तु मीरा 
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५ इस प्रसिद्ध गवंये पर तंसरी जिल्‍ल्द में लेख देखिए 
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ने थाड़ी देर के लिए उनसे भँट की, जिसके बाद वे उन्हें अपने साथ 
ले गई ओर कृष्ण की लीलाथों के लिए प्रसिद्ध वृन्दात्रन के सब्र स्थानों 
वे; दशन किए | फिर अपने पति राणा की मल्लीनता देग्वकर द्वारिका 
में रहने गई । इसी बीच में, उदयपर में पाप बढ़ते हुए देग्व, तथा 
भक्ति का स्वरूय परदिचान कर, राजा न ब्राह्मण बलवाए। वे राजा 
की आशा से आए, और घरना' दकर ब्ेटठ गए । उधर मीरा रणछोर'* 
जी की थ्राज्ञा लेने के लिए, द्वारका के मन्दिर में गईं, श्रार देवता ने 
उनको इच्छाएँ पृण का । 
पद 

ग्णगुछार, मुझे द्वारिका मे रहने की आज्ञा दो, जहाँ शंख, चक्र 
गठदा आर पद्म ( विष्णु के विश चिह्ृ ) से यम का भय नष्ट हो 
जाता है । 

गोमती से लेकर सत्र तीथ स्थानों में लोग खूब जाते हैं; किन्तु 
शंख-बड़ियाल की ध्वनि यहीं मेजती है; रस की क्रीड़ा का आनन्द यहीं 
प्रात होता है । 


+ भारतवंध पर |वनन्न रचनाआ मे इन काय का व्याख्या का गई ह। यह इस 
तरद होता हैं । जब एक भारताय कोद मनत्रांद्त काय ६ण करना चाहता हे, 
अधकतर रुपयों के मामले में, ता वह ,जस व्यक्त से काय पशु कराना चाहता 
हं उस अपना इ-छा ५र्ण न होने पर मर जान का धमका देता हैं। कभी वह 
आग जजाकर उममे प्रतेश करता है; कभा उपमें वह किसो गाय या स्त्री को रख 
देता है । यह काय देवताओं का इच्छा से किया जाता हैं । तो जिस पाठांश से 
यह नोट लिया गया है उसका मतलब है कि बाह्मणं। ने उदयपुर नगर के संकट 
दूर करने के लिए देवताओं को प्रसन्न करने को दष्ट से इस प्रकार को श्रग्न 
प्रज्वलित को । 

२ इस शब्द का श्रर्थ हैं “जसने युद्ध छोड़ दिया हो ।' यह विष्णु के नामों में से 
एक, आर द्वारका में पृजित कृष्ण का मूति, का नाम है। 'प्रेम सागर' में वर्रित 
एक कथा में यह नाम आया है। 

3 ये पद मारा छत हैं। 
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मेने तो अपना देश छोड़ दिया, अपना सब कुछ त्याग दिया । 
ग्रोह ! मेने तो राजा और उसका राज्य छोड़ दिया हैं | मीरा तुम्हारी 
दासी है; वह तुम्हारी शरण में आई है, वह बिल्कुल तुम्हारी है । 

दूसरा पद 

रो मेरे मित्र, क्‍योंकि तुम मेरे प्रेम को जानते हो, उसे 
स्वीकार करे | 

तुम को छोड़ कर मुझे और कुछ पाने की इच्छा नहों है; मेरी 
एक यही इच्छा दे । 

दिन में भोजन न करने और रात को नींद न आने के कारण, 
मेरा शरीर प्रत्येक क्षण ज्ञीण होता जाता है । 

आ प्यारे कृष्ण, क्योंकि तुमने मुझे अपनी शरण में दाने को 
आज्ञा दी हैं, अब मुझे न छोड़ो | 

उल्लिखित मन्दिर में वस्वुतः अब भी मीरा की मूर्ति रणछोर की 
मूर्ति के सामने बनी हुई है, और वहाँ वे देवता के समान ही पूजी 
जाती हूं । 


ज्न्न्न्ब 
| 
-्च 
7 
णा 
ब--नकुँ- 
५ । 


८5 पक, 
मीरा भाई 
ये सिक्‍खों में प्रचलित हिन्दी भजनों के रचयिता हैं | प्रसिद्ध 
भारतीय-बिद्या-विशारद, श्री विलसन, ने हिन्द संप्रदायां पर अपने 
विद्वत्तापूण 'मेम्वायर' ( विवरण ) में उनका उल्लेख किया है।* 


मुकुन्द राम ( पंडित ) 


लाहार के विज्ञान-संबंधी पत्र, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका! 
ज्ञान देने वाली पत्रिका--के संपादक हैं, जो मासिक प्रतीत होती 
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१ मूल के छितीय संस्करण में इनका उल्लेख नहीं हे ।-- अनु ० 
२ एशिया.टक रिसचज', जि० १७, ए० २३३ 


मुकुन्द सिह [ २१६ 


है, माच १८६८ से छोटे फ़ोलिओ प्रष्ठों के आकार की कॉपी के 
रूप में, दो कॉलमों में, एक में हिन्दी, देवनागरी अज्ञर, दूसरे 
में उद, फ़ारसी अक्षर | इस पत्र में कभी-कभी चित्रों सहित 
विज्ञान-संबंधी रोचक लेख और ऐतिहासिक, भूगोल-संबंधी तथा 
साहित्यिक लेख प्रकाशित हाते हैं। मेरे विचार से उम्मेद सिंह 
द्वारा रचित 'भगवद्भीता' का जो पाठ आर उद-अनवाद हे 
उसमें प्रकाशित हुआ है 

मुकुन्द राम ने लाहार से तिथि पत्रिका' - चन्द्रमा के अनुसार 
दिनों का पत्र-शीयक के अंतर्गत संवन १६२६ ( १८६६ ) का 
हिन्दी पंचांग, ओर एक दूसरा, 'तकवीम' ( 9८७॥॥ ) नाम से 
उदूं में, प्रकाशित किया है । 

मुकुन्द (सह 
सरवर द्वारा हिन्दी कवि के रूप में उल्लिखित दिल्ली के 
ब्राह्मण हैं। 

क्या ये वेदान्त-सम्बन्धी रचना “विवेक सिंधु -ज्ञान का 
समुद्र--ओर “परमाम्ृत --सर्वोत्तम अमृत, जिसके विषय से में 
अनभिजन्न हूँ, के रचयिता मुकुन्द राजा ही ता नहीं हैं ? 

ये अन्तिम लेखक जनादन द्वारा अपने “कवि चरित्र में 
उल्लिखित हैं | 
मुक्तानंदर ( स्वामी ) 

“विवेक चिन्तामणि'--निरणय के सोच-विचार का सणि--शीषक 
हिन्दी रचना के रचयिता हैं, जिसमें अनेक उपदेश और धम पर 
अच्छे विचार दिए गए हैं; अहमदाबाद, १८६८, १४० अठ- 
पेजी प्रष्ठ । 


न कक ४१-२० ७३ कक सर (से पवन उप “कम लकनम-«नत “मानय-ममनयम उजक. 


१ देखिए इन पर लेख 
२ भा० 'मोच्ष जिसका ध्येय हो' 
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मुक्ता' बाई 
हिन्दी कविताओं की रचयिता के रूप में “कवि चरित्र में 
उल्लिखित एक विदुपी ओर पवित्र महिला हैं । 
मुक्तश्वर 
विश्वम्भर बाबा के पुत्र, एक हिन्दी लेखक हैं, जिनकी माता, 
सीता बाई, ऊपर उल्लिखित, एकनाथ स्वामी की पुत्री थीं। उनका 
जन्म शक-संवत १४५३६ ( १६१७ ३० ) में हुआ था, ओर जन्म के 
समय वे ग गे थ ; किंतु जीवनी-लेखक जनादन के अनुसार, एक- 
नाथ की कृपा से वे बोलने लगे, ओर एक बड़े कृबि हो गए। 
उन्हांने पाण्डवां के वंभव के सम्बन्ध में एक पुस्तक लिखी, 
प्राकृत, अर्थात्‌ , मेरे विचार से, हिन्दी में रामायण; और दो 
अन्य रचनाएँ जो मुद्रित हो चुकी हैं, जिनके नाम हैं, हरि 
चन्द्रार्यः--प्रसिद्ध व्यक्ति हरि चन्द्र (अथौत विष्णु)--ओर 'सत- 
मुख रावणाख्य'--सात मह वाला प्रसिद्ध व्यक्ति रावण | उन्होंने 
मराठी में भी लिखा | वे राजा शिवाजी के समय में जोवबित थे । 


मांती राम 


हिन्दुई के प्रसिद्ध खंगारी कवि, लेखक 
१. 'माधोनल? शीषक क्रिस्से के, जिसे बिला* आर लल्लजी- 
लाल ने हिन्दस्तानी उद में किया । में नहीं जानता यह वही रचना 


१ भा० "मोती! 

* भा० 'माक्ष का स्वाम!! 

3 मतिराम पर लेख देखिए। यह लेखक ० २६२ ( मूल के द्वितोगय संस्करण 
की दूसरा जिल्द--अनु० ) का मतिराम हो तो नहीं है? हर हालत में, . 
'माधोनल' मोती राम की हो रचना प्रतात होतो है । 

४ “बिला' पर लेख देखिए 


मोरोपंत ( पंडित ) [ २२१ 


है जिसकी, मेरे निजी संग्रह में, फ़ारसी अक्षरों ओर छ: पंक्तियों 
के छंद में लिखी हुई एक प्रति है। वह ब्रजभाषा में है, ओर 
उसका शीषक है “क्रिस्सा-ड माधोनल' या माधोनल का क्रिस्सा । 
मसाधोनल', नायिका का नाम है; नायक का नाम 'काम 
कन्दला ”' है । | 


कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय की पुस्तक- 
सूची में मोती राम कृत 'तजंमा-इ माघोनल अटाली?* यानी माथो- 
नल का तजंमा, शीपक एक ग्रंथ का उल्लेख हुआ है; किंतु क्योंकि 
यह कहा गया हैं कि यह रचना नागरी अक्षरों में छपी हुई है, 
मेरा विचार है यह विला आदि का रूपांतर होनी चाहिए. पृष्ठ 
२३४ पर उल्लिखित ओर, जिसके बारे में में विला पर लेख 
में कहूँगा | 


२. मोती राम गद्य में “क्रिस्साइ दिलाराम ओ दिलरूबा', 
दिलाराम ओर दिलरूबा का क्रिस्सा, शीपक एक आर क्रिस्से के 
रचयिता हैं, रचना जिसकी एक प्रति इस शीपक के अंतर्गत कल- 
कत्ते की एशियाटिक सासायटी के पुस्तकालय में पाई जाती है, 
आर दूसरी 'किताब-इ दिलरुबवा' शीपक के अंतगत | 


मोरोपंत ( पंडित ) 


एक ब्राह्मण थे जिनके पिता का नाम बापू जी पंत था। उनका 

जन्म कोल्हापुर में शक- संबत्‌ १६५१ में हुआ था। १७१० में वे 

१ काम वन्‍्दला। रदबर्गाय (॥.0'002002 ने भारत में मोती राम की रचना की 
देवनागरी अच्तरों में एक हस्तलि:खत प्रति की रूचना दी हे ; और अब यह 
हस्तलिखित प्रति राजरक॑य पुरतकालय में पाई जाता है । 

२ यह शब्द संभवत: नायक का उपनाम है । 
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काशी गए । वे शक-संबत्‌ १७१३६ ( १७६४ ई० ) में पंसठ बर्ष को 
अबस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए | उनका कुटंब अब तक पंडरपुर में 
रहता है | 
होने प्राकृत ( हिंदी ) में निम्नलिखित रचनाओं का निर्माण 
किया : 
. परंतु रामायण? 
दान र/मायण' 
'नीरोष्ठ रामायण? 
'मंत्र रामायण? 
. अग्नि वेश्य रामायण' 
भविष्य रामायर!' 
भांवाथ रामायण" 
'मयूर पनथी रामायण" 
'हनुमंत रामायण! 
“'केकावली? 
मोहन लाल ( पंडित ) 

पहले सर एसज़ेग्ज़ेन्डर बन्स के मंशी, बाद को मथुरा" ज़िले 
के तहसीलदार, रचयिता हैं 

१.बीज गणित' के - बीज गणित के प्राथमिक सिद्धान्त, श्रीलाल 


>> 45 


?" ही & कक हर १ (० 


शा 
है 


कक +>- >०+ 5० >ढकल नी नाना ++++ ००७ ० 


4 यही रचना, या इसों शोपक को एक रचना, ब्राह्मण एकनाथ स्वामी द्वारा रचित 
भो बताई जातो हे। इस दूसरे व्यक्ति का, जो भारत में प्रसिद्ध प्रतीत द्वोता है. 
यहाँ तक कि वह केवल भागवत” नाम से ज्ञात हैं, उल्लेख पहली जिल्द, १० 
४३०, में हुआ है, और वहाँ पर “भावार्थ रामायण' वाल्मीकि कृत 'रामायण” की . 
टीका बताई गई है। एकनाथ का अर्थ है “अक्रेला एक स्वामो', अथोत्‌ संभवतः 
विष्णु । 

२ या फ़ीरोज़ाबाद के, 'सेलेक्शन्स फ्रॉम दि रेकॉडस शव गवर्नमेंट,' १८५४ 
पृ७ २६७ के आधार पर । 
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मोहन लाल ( पंडित ) [ २२३ 


की सहकारिता में, दो भागों में, पहला १३० प्रष्ठों का आर दूसरा 

११३ प्र॒धष्ठां; अठपेजी, बनारस, १८६१ | यह रचना आगरे से भी 

प्रकाशित हुई हैं, ओर उसका एक उदं-अनुवाद मिलता हैं । 

सवालात बीज गणित'--बीज गणित पर प्रश्त--शीषक एक 
आर उनको हिन्दी रचना हैं । 

२. पहले, चाथे, ओर छठे भागों को छोड़ कर माहन न उद में 
यूकलिड के प्राथमिक सिद्धान्त” का अनुवाद किया है, आर एच ० 
एस० रीड ( १०५४ ) ने ममलक अली क अनुवाद की अपेक्षा 
इसे पसन्द किया है । 

३२. श्रीलाल की सहकारिता में उन्होंने 'रखा गण्णित” के पहले 
दो भागों का हिन्दी रूपान्तर किया है, जिनमें से पहले का उन्होंने 
बाद को उद में अनुवाद किया, ओर दूसरे का बंसीवर ने, ओर 
जा 'मबादी उलहिसाब'"' के प्रथम भाग में हैं, जो ॥२७।८ ० 
!)॥८९८! तक चलता है ; और दूसरा भाग १९७८ ० ४४८८! से 
“(:पो:८ (२0००४! तक चलता है | 'कोह-इ नूर' छापेखाने, लाहार से 
उसका एक संस्करण हुआ है । 

५. उन्होंने स्वय अकेले ही रेखागणित पर इस रचना के तृतीय 
भाग का अंगरेज़ी से अन॒वाद किया है,' जिसमें यूकूलिड की छठी 
दसवीं ओर बारहवीं पुस्तक हैं । 
है + बंसीघर पर लेख दंखिए | “८मबादा उलहिसाब में चार भाग ह, पहले तांन छ्पे 

हुए, ओर चौथा लोथो में हे। पहला १८५६ में रुड़की से, ७८ अठपेजों पृष्ठ 
दूसरा १८३६० में इलाहाबाद से, ७२ ए० ; तोसरा १८६० में रुड़की से, ४४ पृ०, 
ओर चोथा १८५६ में आगरे से, प० ६४, प्रकाशित हुआ है। 

९ एच० एस० रीड ( रिटांत ), रिपोर्ट, आगरा, १८६४, पृ० १५७, में कहते 
हैं कि 'मबादी उलद्विसाब' का छितीय भाग, जिसमें सोसायटी के नियमानुसार 
(प०० 70003 हैं, साथ हवा चोथा, जिसमें गणित के प्राथमिक सिद्धान्त और 
दशमलब से लेकर (6€०कालाएंट: 7?70४7८६5४०09७ तक है, मोहनलाल और 
बंसोधर द्वारा लिखा गया था । 
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४. बंसीधर की सहायता से उन्होंने “(7क77९78 (उ९०6- 
(77८2] :४८८।४८४? का 'रेखागरिंत सिद्धि फलोदय --रेखागरित 
सिद्धि का फल--शीषक के अंतगत हिन्दी में, ओर 'नतायज तहरीर 
उकलिदस',' के नाम से उद्‌ में, अन॒वाद किया हैं। पहली रच- 
नाओं को भोति, यह रचना उत्तर-पश्चिम प्रदेश के देशी स्कलों 
के लाभाथ मद्वित हुई है । 

सिद्धि पदार्थ विज्ञान'--वास्तविक यंत्र-रचना का ज्ञान, 
कृष्णदत्त”' ओर बंसीधर की सहायता से, प्रधानत: श्री फिनक 
( /॥॥5 ) की रचना के उद्‌ अनुवाद के आवार पर संग्रद्दीत 
रचना । ह 

७. खुलासा गवनेमेंट गज्र'--१८४० से १८४६ तक के गज़ट 
कासंत्षिप्त सार | 

८. गणित निदान--गणित के सिद्धान्त, उत्तर-पश्चिम प्रदेश 
के देशी स्कूलों के इंस्पंक्टर-जनरल, श्री एच० एस० रीड ( ।९१० ) 
द्वारा श्री टाट ([0//) की रचना आर पंछटालाजी ((४9470०22; 
के सिद्धान्त पर आवारित रचना, आर ग्रस्तुत पंडित द्वारा अन- 
दित, तत्पश्चात 'रिसाला-इ उसल-इ हिसाब'--गणित के सिद्धान्तों 
पर पुस्तक -शीपक के अन्तगत हरदेव सिह द्वारा उद में रूपान्त- 


७-५ जनरल लमन है जीन बन 8०५4५ अन-क. बपनिनीननरि 3+न+ा “7 ++८““ + +-+>+->->>#_क>ल-- “हज श>लशा5 


) यह रचना यूकलिंड का प्रथम दा पुस्तकों के आधार पर लिखी गई है । उसका 
एक दूसरा भाग जिसका यहाँ शापक हू ओर जो यूकूलिड की तौसरा ओर चौथी 
पुस्तकों के आधार पर राचत बाजगणित संबंध। पुस्तक ६ । 

एच० एस० राड (३२८४० ) का रिपीट, आगरा, १८५४, में इस बात का 
उल्लेख भा मिलत$ दे कि “तहरीर. उल उकलिदस' के दो भाग हैं, पहले में 
मोहनलाल ओर बंस।धर द्वारा अनूदित पहला ओर दूसरा पुस्तक हैं । 

२ एच० एस० रीड, “रपोर्ट ओन इनूडिडे.नस एजुकेशन! ( देशो शिक्षा पर रिपोर्ट) 
आगरा, १८४४, १० १४५३ 


माहन लाल ( पंडित ) [ २२४ 


रित,' उसके कई संस्करण हैं ; मेरे पास इलाहाबाद का, दूसरा है, 
१८४१ अठपेजी प्रष्ठ | 

६,[॥6 [.6 ० ॥॥6 &ए' 068 ीवीया।)ए 44 |97 
० स्तिपाो, जय ॥8 9ण7९9) [27/0८८९तीगए४ [0ए७97 (5 
पीट पिशाडही, रिप्रडडशशयला बाते रिटाइवा एुएसटायग]टा5 
[0 06॥7 थ€ एा८७7079 ज्ञात ताइउडाटाड 0 6 फिवााशा 
क्षात्राए व 0 प0ि4509॥7? लंदन, १८४६, अठपेजी, २ जिल्द 
( जेंकर-/९/72८7.,. 3॥]0:॥).. ०7१०१॥8॥5$--बिबलिआंध का 
आरोरिएंटालिस ) | 

५०. (]0एट8$8 क !ए शिरा[80, +ैशएय्याकाता दावे 
जफप्रतृपत्बाया 00 97%, फ़ैपॉीयान काव॑ ईीटावा, 370 ७ 
जा 0 0छएा/एड: आपात) बाप एलापरणाए ; लंदन, २८५४ 
अठपेजी । 

११. भागबत! (भागवत--अनु ०)--मोखन ( मोहन--अलु ० ) 
लाल कृत ऋष्ण-संबंधी कथाएं॥३ बनारस, जनरल केंटलाग ( ज़ेंकर, 
बिबलिओ० आओरिएं० ) | 

वही : कलकत्ता, जनरल केटेलॉग ( जेंकर, 'बिबलिओधेका 
ओऑरिएंटालिस” ) । 

१२. मोहन ने 'रिसाला जन्र ओ मुक़ाबलाः--बीजगणित पर 
पुस्तक --के लिए अत्यन्त योग्यतापृवंक सहयोग प्रदान क्रिया, दो 
भागों में; आगरा, १८५६, अठपेजी; प्रथम भाग १७२ प्रष्ठों का, 
ओर दूसरा १५४६ का | यह रचना, ऐसा प्रतीत होता है, '[,७५०? 
7895५ 8।2८७:०' के आधार पर ग्रधानतः संग्रहीत हुई है । 

) हरदेव सिंह पर लेख देखिए 
फा०--१४ 
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१३. श्रीलाल की सहकारिता में उन्होंने 'रेखागश्ित'---रेखाओं 
का हिसाव--की रचना की है । मेरे पास हैं प्रथम भाग का दतीय 
संस्करण; बनारस, १८४८, ११९० अठपेजी प्रष्ठ ; द्वितीय भाग का 
द्वितीय संस्करण, छोटा चोपेजी, आगरा, १८४६, १५७ प्र॒प्ठ; आर 
तृतीय भाग का प्रथम संस्करण, १३४ अठपेजी प्रष्ठ । 

५४. उन्होंने 'सार वशन सिद्धि परीक्षा ज्ञान पदाथ विद्या का+-- 
विज्ञान की वास्तविक शाखाओं के वेज्ञानिक परीक्षा की व्याख्या 
का सार--शीपक प्र/इमर ओर हिन्दी की प्रथम पुस्तक को रचना 
की है ; २८० अठपेजी प्रष्ठ ; आगरा, १८६७४, उत्तर-पश्चिम प्रदेश 
के शिक्षा-त्रिभाग द्वारा प्रकाशित । 

मेरे विचार से ये वही माहनलाल' हैं जो पहली जिल्द (मूल 
की--अनु० ) के १७१ तथा वाद के प्ृष्ठों में उल्लिखित पंडित 
अयोध्या-प्रसाद की सहकारिता में अजमेर से निकलने वाले 
हिन्दस्तानी के साप्ताहिक पत्र खिरख्वाह-इ खलाइक - मनष्यां के 
दोस्त - के संपादक थे | इसके अतिरिक्त ऐसा प्रतीत हाता है कि यह 
हिन्दुस्तानी पत्र अजमेर से ही निकलन वाले 'जगलाभ चिन्तक 

सार की भलाइ के लिए चिता--शीषेक हिन्दी पत्र का रूपान्तर था 
माहनविजय 

ये मानतंग चरित्र” अर्थात्‌ मानतंग का इतिहास शीषंक एक 
रचना के लेखक हैं | इस रचना में जेन मत ओर उसके सिद्धान्तों 
के विकास के संबंध में विचार किया गया है ; तब भी उसकी 
अणाली में काल्पनिकता है, ओर जिस कथा का उसमें वर्णन 
किया ही है वह रोचकतापूण है। संक्षेप में उसका विषय इस 
अकार 


१ किंतु इस पत्र के संपादक का नाम 'सोहन' लिखा प्रतोत होता है । 
२ म्ोहनविजय अर्थात , मेरे विचार से, प्रलोभन पर विजय 


योगध्यान मिश्र ( पंडित ) २२७ 


अवबंती' के राजा, मानतंग, ने अपनी मनवती नामक खत्रो की 
उससे अपने विवाह के कुछ समय बाद, शिकायत सुन कर उसे 
एक अलग महल में बन्द कर दिया; वह निकल कर भागी और 
विभिन्न वेषों में, अपने पति की संगत का आनन्द उठाने लगी 
वह गभवती हुईं, ओर जब मानतंग दक्षिण के राजा दलथम्भ 
की कन्या से विवाह करने गया हुआ था, उसने एक पुत्र को जन्म 
दिया | उसके पति राजा के लांटन पर, सब बातें स्पष्ट हुई, और 
तत्पश्चात वे प्रसन्नतापूवक रहने लगे | 


यागध्यान मिश्र ( पंडित ) 


प्रेस सागर! के एक संस्करण के संपादक हैं; कलकत्ता, 
अठपेजी । 


रघु-नाथ (पंडित ) 


एक हिन्दी-लेखक हैं जो शक-संवत्‌ १७०० ( १६२२ ई० ) में 
जीबित थे, और जिनकी देन है: 
नल दमयन्ती स्वयंवर आख्यानम!'--नल ओर दमयन्ती के 
स्वयंवर की कथा; अर्थात्‌ उस रोचक कथा के अनेक रूपान्तर में 
से एक जिससे सर्वप्रथम बॉप ( 3079 ) ने 'नालुस' ( '९७।७५ ) 
शीषेक के अंतगत यूरोप को परिचित कराया था; और जिसने 
निश्चित रूप से विद्वन्मण्डली में संस्कृत का अध्ययन लोक- 
प्रिय बनाया । 
७४८५-५-५००७४४६७००- ५० कल ० 
१ आधुनिक उज्जेन क्‍ 
देखिए 'मैकेनूज़ी कलेक्शन', जि० २, ए० ११४ 
3 भा० उपयुक्त ध्यान' 
4 भा० रथ का स्वामी, राम का दूसरा नाम 
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बनारस से १८६८ में, बाबू गोकुलचन्द' द्वारा, विभिन्न रचयि- 
ताओं के दिन्दी दोहो का संग्रह, 'रघ-नाथ शतक'--रघु-नाथ की 
सी रचनाएं- शीपक एक रचना प्रकाशित हुई है | 

रघु-नाथ-दास ( बाबू ) 

ने प्रकाशित को हैं : 

९. 'सर सागर रत्ता-सरदास के सागर के रत्न--शीप के 
अंतर्गत, भ्रसिद्ध सूरदास को चुनी हुई कविताएँ; बनारस, १८६४, 
२७४७ अगठ्पजा प्रष्ठ ; 

कवित्त रामायण का एक संस्करण, तत्पश्चात हनुमान 
बाहक' , बनारस, १८६४, ६८ अठपेजी प्रष्ठ; बाबू अविनाशी लाल 
बाबू भोलानाथ ओर मुंशी हरिवंश लाल के सच से, गापानाथ 
पाठक के मुद्रणालय से प्रकाशित ; 

3. 'रसिक माोहन!-( कृष्ण का ) आश्यात्मिक आकपंर 
उन्हीं के सच से, बनारस से १८६५ में ही प्रकाशित ; १६-१६ 
पंक्तियों के १२२ अठपेजी प्रष्ठ । 

रघु-नाथ सिंह ( महाराज ) 
रचयिता हैं : | 

9. अंगरेजी पुस्तक (05 [7707' के आउट पोस्ट ड़्ल्ि 
का किताब शीषक के अंतगत, हिन्दस्तानी में अनुवाद के; बलग्राम, 
१८६७, २१४ छोटे चोपेजी प्रष्ठ ; 

'भागवत पुराण? के हिन्दी अनुवाद, आनन्द अंबुनिधि' 
आनन्द का संमुद्र - के, १९४२ चोपेजी प्रृष्ठों का बड़ा ग्न्थ; बनारस, 


१८६८ 


सजग नन++मक- कक 8०५५ हक पल न "नल टटणएए हलत++ 


१ इन पर लेख देखिए 
२ भा० 'राम का दास! 





रणधीर सिंह [ २२६ 


३, कालव ाढॉटांडटडड3 क्यावे टएणैप्रा0ताड ०णविगशिप पर 
के हिन्दुस्तानी अनुवाद के; बंबई, १८६८, ४४० अठपेजी प्रष्ठ | 


रणधींर सिंह 

'भपण कोम॒दी' - भषण ( गहना ) शीपक पुस्तक से संबंधित 
कार्तिक मास के पूर्ण चन्द्र! की चाँदनी-पर टीका के रचयिता 
हैं; बनारस, १८६३, २३-२३ पंक्तियों के ११९ अठपेजी प्रष्ठ । 

रतन लाल 
रचयिता हैं : 

२. (5पातंट ॥0 06 73] ७ ॥€ ७०त 07 ४ ॥6 प्र5८ 
रण प्रद्ाए८ 820005, ॥7375]302त [700 (:॥75 (2प्रत765 
ए 8९८०४79७॥9? के ; आगरा, १८४२, १०० बारहपेजी एृष्ठों की 
पुस्तिका । 

इसी शीषेक की एक पुस्तक का हिन्दी अनुवाद है; उसका नाम 
है (0प्रक्राट$5 णी एटठशाबशीाए ॥0वे बडणा0ण्राफ थापे ० 
(2 तिड[छाए छा निीकरवेप 90, €ऋएवटटत 0 ?€३-८९९ 
(7202748[009?, शा वातव'0तंप्रढ/0ठए (श[/आ6९/ ५ .. 
४५४॥॥७४5००!; कलकत्ता, १८४०, १२ पेजी | 
रतन ही रचयिता हैं : 

२. (तरल $07ए९ए छी बा:टंला। निड5ए0ए ५0फ िक्वाड- 
7737, ८वा(८8 079 (८ 7९८९०, ]. ]. ४७०7८! के | 


रत्नावती 
भेया पूरनमल, हिन्दू सामन्‍्त, रायसेन दुग के रक्षक, जो शेर- 
शाह द्वारा पराजित हुए ओर उसी की आज्ा द्वारा मृत्यु को प्राप्त 


>रिकलरकब4नन> जन "2नकक+-+ जज ताज चच> 


फ् 


१ ( युद्ध के देवता ) कारतिकेय के सम्मान मे एक उत्सव का दिन। 
२ भा० होरे के समान' 
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हुए, को प्रिय पत्नी | उनका उल्लेख योग्यता के साथ लिखे गए हिंदी 

छन्दों को रचयिता के रूप में शेर शाह' शीषेक इतिहास में हुआ 
है| शेरशाह की आज्ञा से अपने खेमे में घिर जाने के कारण, और : 
यह जानते हुए कि वह प्राण लिए बिना नहीं रहेगा. उनके पति ने, 
१५२८ के लगभग, आशंका से प्रेरित है, खास अपने हाथ से, इस 
रानी का सिर काट डाला ।' क्रर सुलतान शेरशाह का प्रतिशोध 
अकेले पूरनमल तक ही नहीं रहा; उसने उनके तीन पुत्रों को नपंसक 
बनान का आज्ञा दी; उनको लड़को से जहाँ तक संबंध है, वह 
बाजीगरों को वाजीगरी का खल दिखाने में सहायता करने के. 
लिए दे दी गई । 


र्नेश्वर ( पंडित ) 


अंगरेजी में, सीहोर के रजीडेंट एल० बिलकिन्सन के कहने से 
आगरा स्कूल बुक सासायटी द्वारा मुद्रित, * & 0प्रापाटए #णाा 
७56॥07८ ६४0 #$07709949 40 9 5८४८७ 0|०९४४८४७', शीपक ग्रंथ के 
रचयिता हैं; आगरा, १८४७, अठपेजी पतर्तिका 


क्या ये वही परिडत ग्त्तेश्वर तिवारा बन्दाबन तो नहीं हैं जो 
बनारस क साप्ताहिक, 'सुधाकर अख़बार' शीषक पत्र के संपादक, 
र पत्र को भाँति ही, 'सुधाकर? नामधारी, बनारस के छापेखाने 

के संचालक हैं। यह-पत्र प्रारंभ में दा कॉलमों में निकलता था 
एक हिन्दी में आर दूसरा उदू में, जेसा कि भाषण देने बालों की 
सुत्रिधा के लिए भारतवष में प्राय: किया जाता है, देवनागरी अक्षर 


लि ४ हलके 


) पूरनमल और उनके जावन को अन्त करने वाला घटना के संबंध भें (हस्ट्र: ऑब 
शेरशाह” ( शेरशाह् का इतिहास ), मेरों हस्त/लिखित प्रति का १० ६६, और 'ए 
चेप्टर व दि हिस्ट्रो शव इंडिया” ( भारतीय इतिहास का एक अध्याय ) के 
पृ० १३० में, विस्तृत विवरण पाया जाता है । 

३ भा० “हीरों का राजा! द 


रसरंग [| २३१ 


जानने वालों के लिए ओर हिन्दू शली में, तथा फ़ारसी अक्षर 
जानने वालों के लिए ओर मुसलमान शेली में । अब यह केवल 
हिन्दी ओर देवनागरी अक्षरों में प्रकाशित होता है । वह खूबसूरती 
के साथ लिखा जाता है, और अंगरेज़ सरकार का सच्चा सहायक 
है | उसमें केबल समाचार ही नहीं रहते, वरन्‌ आलोचना त्मक लेख 
भी रहते हैं. ओर अन्य देशी पत्रों की अपेक्षा उसका साहित्यिक 
आर वेज्ञानिक मूल्य उसकी अपनी विशेषता है । १८४३ में, अन्य के 
अतिरिक्त, उसमें पारस्परिक सहायता, सामान्य भल्रोां, चन्द्रमा का 
पशु, आंर वनस्पति जगत पर प्रभाव, पर लेख और शेक्सपियर 
कृत ' ५05 प777)]८7 72 [ 5 धाटवाओः शीषक नाटक का अनव॥।द 
प्रकाशित हुआ है | 

शेली और प्रकार की दृष्टि से वह बनारस के बनारस अख- 
बार' शीपक हिन्दस्तानी के अन्य पत्र की अपेक्षा उच्च कोटि का है 
किन्तु वह संस्कृत शब्दों से मिश्रित कठिन हिन्दी में निकलता है 
जिससे उसका प्रचार हिन्दू साहित्यिकों तक ही सीमित है 

बन्दावन ने, बनारस के राजा के लिए १८५५ में, सधाकर छापे- 
खाने से, एक 'जानकी बंध -- सीता का विवाह--शीषक एक हिन्दी 
ग्रंथ, आर दसरा काव्य-संबंधी “श्षंगार-संग्रह' शीषक ग्रंथ प्रकाशित 
केया है । ह 

क्‍ रसरग !' 

तानसेन की भाँति, संगीतज्ञ ओर कवि थे उनके प्रसिद्ध नाम का 
उल्लेख राजकुमार के गबंए के रूप में 'कामरूप' की कथा में हआ 
है, जो उसकी सिंहल-यात्रा में उसके साथियों में से थे | “रण कल्प- 
द्रम' के रचयिता ने रसरंग का भारत में लोकप्रिय गीतों के प्रधान 
रचयिताओं में उल्लेख किया है, ओर डब्ल्यू० प्राइस ने उनकी कई 
कविताओं से परिचित कराया है | 


) भा० रस का रग 
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रसिक सुन्दर" 
प्मों में गंगा भक्त'--॥ंगा के भक्त--शीषेक गंगा के एक इति 
हास के रचयिता हैं, ओर जिसे, 'जनरल कैंटेलीग' में बनारस, 
गज़ट ग्रेस', से प्रकाशित हुआ कहा गया है | 
गाउ-दन-पत ( 72०77-?0॥0 ) 
बुंदेला, 'टॉडस ऐनल्स आऑँव राजस्थान” में उल्लिखित आत्म- 
कथात्मक संस्मरणों के रचयिता हैं | 
गगग-राज सिंह 
भारतबप में मुद्रित रचना,रुक्मिणी परिणय?*---रुक्मिणी का 
कृष्ण के साथ विवाह-के रचयिता हैं | 
गसागर (श्रा कृप्णानंद व्यासदेव 
गोड़ वराह्मण, आर मेवाड़ श्रान्त में, उदयपुर में, देव गव- 
कोट के निवासी | वे बारह लाख पचीस हजार ( १२,२४, ००० ) 
लोकप्रिय छंदों के संग्रह, राग कल्पद्रम' के रचयिता हैं। इस 
रचना का छपना, कलकत्ते स १८६६ संवरत्‌ ( १२४७६ बंगाली 
संवत्‌ ऑर १८४२ इसवी सन ) से प्रारंभ हुआ, १६०२ संबत 


७ न्‍ल कल अनलसत, लत जलन +ज++५ +3+4 सी क्‍िकलनननलरिनीन नह जीन * फ+-+-- +++«> 


/ 
में 


) भा० रसपृण सांदय॑ 
२ भा० राजा का दिया हुआ स्वामा! 
3 भा० ६ संगीत शेलियों ) रागों का राजा” 
४ बस्तुतः इस शब्द का अर्थ एक गहना हे जिसे स्त्रियाँ गले में पहिनतों हैं 
( कानून-इ इस्ज़ाम' ) 
९ में उ हर बा पु 
७ भा०'रागों का समुद्र' । यह शब्द वास्तव मैं एक उपाधि ह जो दिल्‍ली के सुलतान 
ने यह श्ग्रह् प्रस्तुत करने के उपलक्ष्य मैं रचयेता को दो थों; यह शांप॑क _. 
उसका कविता का नाम या तख़ब्लुस होना चाहिए । 


राजा ( महाराज बलवन या बलबन्त सिंह बहादुर ) [ २३३ 


( १२५२ बंगाली संवत, १८४४ इसवी सन्‌ ) में पर हुआ । 'राग 
कल्पद्रम! १८०० प्र्ठों के लगभग बड़े चापेजी प्रष्ठों का एक वड़ा 
ग्रन्थ है | जैसा कि उसने भमिका में बताया है, इन लोकप्रिय गीतों 
का संग्रह करने के लिए रचयिता ने बाईस वर्ष की अवस्था में यात्रा 
की थी । यह संग्रह मुल्यवान है, क्योंकि उसमें प्रसिद्ध रचयिताओं 
की तथा अब तक अज्ञात कविताएँ दी गइ हैं। इन्हीं रागसागर 
ने नाभाजी कृत “भक्तमाल? का एक संस्करण देन को घोषणा 

“राग कच्पद्रम' कई भागों में विभक्त है | प्रधान सात (भागों) 
की गणना की जा सकती है : पहले में , जिसमे विभिन्न रागां 

कविताएँ हैं , १६४ प्रष्ठ हें; दूसर में, सरदास कृत सपूण 'सूर- 
गर' है ओर जिसमें ६०० से अधिक प्र हैं; तीसरे में हिन्दओं 
आर मुसलमानों की कविताओं के २४४ प्रष्ठ हैं ; चाथे में १७६ प्रष्ठ 
में बसंत आर होली पर गीत हैं; पाँचवें के दो भागों में, एक 
में २०८ प्रप्ण. आर दूसरे में १४६ प्र॒ष्ठ, ध्रपदों ओर ख्यालों का 
है; छठे में गज़लों आर रेखताओं आदि के ७६ प्रष्ठ हैं 

अंत में सातवें में भरतरी आर गापीचंद राजाओं के छुंदाँ के 
रत पृष्ठ हैं । 

राजा ( महाराज बलवन या बलवबन्‍्त सिंह वहादुर ) 

वनारस के राजा, चेतसिंह बनगोर ( 3272०7 ) के पुत्र ओर 
आगरे के निवासी, मिज़ा हातिम अली बेग मुहर के शिष्य एक 
हिन्दुस्तानी-कवि हैं ।......( दीवान )...। वे, टीका ओर हिन्दी 
लन्दों की विचित्र तालिका सहित, “चित्र चन्द्रिका' - काव्य चित्रों 
की चन्द्रिका-अथवा छन्दोबद्ध हिन्दी काव्य-शासत््र के. रचयिता 
भी हैं । इस रचना की एक प्रति मुझे स्वर्गीय मेजर फुलर की कृपा 
से मिली थी जो रचयिता के चित्र से सुसज्जित, १८५६ में आगरे 
से मुद्रित १२० अठपेजी प्रष्ठों का ग्रन्थ है । 
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राम' ( बाबू ) 


संभवत: जनादन द्वारा 'मोरोपन्त” शीर्षक लेख में उल्लिखित 
ज्योतिषी, बाबू जी नायक ही हैं । 
राम किशोर ( पंडित ) 
एक हिन्दुई अंथ के रचयिता हैं जिसका अँगरेज़ी में शीषक है 
(श]0 रहफएटापट, छाती ता 20730 0॥46 रि€एटाप८ 
,9५?; दिल्‍ली। 
राम किश्न ( पंडित ) 
मूलतः कश्मीर के तथा दिल्ली के निवासी... ......( उ्दू की 
रचनाएं ) 
२८ ८ 9८ 
१३. आर 'स््री शिक्षाः--म्नरियों के लिए शिक्षा, हिन्दी गद्य ओर 
पद्म में पुस्तिका; कलकत्ता, १८५३४ ; आगरा १८५६, ६० अठपेजी 
पृष्ठ | 


राम गोलन* 


तुलसी-दास कृत 'रामायण” पर एक टीका के रचयिता हैं, 
जिसका, आगरे के 'जनरल केटेलीग ऑँव ऑरिएंटल वक्‍स' के 
अनुसार, कलकत्ते या बनारस से केवल प्रथम भाग प्रकाशित हुआ 
प्रतीत होता है | 


) भा० विष्णु के एक प्रसिद्ध अवतार का ज़ाम, अर्थान्‌ रामायणों, जनमें से वाल्मीकि 
कृत सबसे अधिक प्रसिद्ध है, के नायक । 

+ भा० राम का पृत्र' 

3 कृष्ण का बिक्ृृषत उच्चारण ओर हिज्जे क्‍ 

४ संभवत: 'राम-गलन'--राम का गल जाना--का बंगालो उच्चारण । 


राम चरण [ २३१४ 


राम चरख' 


राम चरण “राम सनेहियों?, अर्थात्‌ ईश्वर के मित्र, के, जो 
पश्चिमी भारत में फेले हुए हैं, हिन्दू संप्रदाय के संस्थापक हैं । 
राम चरण एक बेरागी थे जिनका जन्म संबत्‌ १७७६ ( १७१६ 
इसवी सन्‌ ) में जयपर राज्य के सोरहचसन ( 5073|2॥98८८॥ ) 
गाँव में हुआ था। उन्होंने अपना पत्रिक धर्म किस निश्चित 
समय में छीड़ा न तो यह ज्ञात हें, न इस काम के कारण ही ज्ञात 
हैं, किन्तु वे बहुत शीघ्र मूति-पूजा के विरोधी हो गए थे, और इस्स 
संबंध में ब्राह्मण द्वारा अत्यधिक पीड़ित हुए थ | उन्होंने १७४० में 
अपना जन्‍्म-स्थान छोड़ा; ओर कुछ समय तक भटकते फिरने के 
है, वे संयोगवश उदयपुर राज्य में भीलवाड़ा पहुँचे, जहाँ वे दो 
वष तक रहे | इसके बाद राज्य के नरेश ( ओर वर्तमान राशा के 
पिता ), भीम सिंह, ने ब्राह्मणों द्वारा उसकाए जाने पर उन्हें इतना 
पीड़ित किया कि उन्हें नगर छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा | शाहपुर 
के शासक ने, जिसका नाम भी भीमसिंह था, उनके ढुःखों से 
द्रवीभत हो, उन्हें अपने दरबार में शरण दी, ओर समुचित 
सशस्त्र रक्षा प्रदान को | 


राम चरण ने इस उदार ग्रस्ताव से लाभ उठाया, किन्तु 
बिनम्रतावश उन्होंने हाथियों और सेवकों के दल की, जो उन्हें 
सुरक्षित रूप में लाने के लिए भेजा गया था, स्वीकार करने से 
इंकार कर दिया, और १७६७ में शाहपर पंदल ही पहुँचे ; किन्तु 
ऐसा प्रतीत होता है कि इस नगर में वे दो वष बाद ही, जब कि 
निश्चित रूप से उनके संप्रदाय की स्थापना हुई, अच्छी तरह से 
बस पाए थे। 


-रिलिलकन >>. न नम बनने थक -+लन्‍नननननलन- पान णा का. 


१ भा० राम के चरण 
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राम चरण अपनी ७६ वीं वष की अवस्था में, १७६८ के 
अप्रेल मास में, म्॒त्यु को प्राप्त हुए, ओर शाहपुर के प्रधान मन्दिर 
में उनका शरीर भस्मीमत कर दिया गया । 


कहा जाता है कि भीलावाड़ा के सूवेदार, देवपर की जाति के 
बनिए ने, जो राम चरण के सबसे बड़े दश्मनां में से था, एक 
दिन एक सिंगी ' को उन्हें मार डालने के लिए भेजा | जिस समय 
यह व्यक्ति पहुँचा, राम चरण ने, जो संभवतः यह भेद जानते 
थे, सिर कुका दिया. ओर उससे दी गई आज्ञा का पालन करने के 
लिए कहा, किन्तु यह जताते हुए कि जिस प्रकार केवल ईश्वर ने 
जीवन दिया, उसी प्रकार उसकी आज्ञा बिना उसे कोई नष्ट नहीं 
कर सकता । इन शब्दों से मारने वाले को यह विश्वास हो गया कि 
राम चरशा ने अलोकिक ढंग से उसे सोपे गए काय को पहले से 
हो जान लिया था ; वह सुधारक के पंराों पर गिर पड़ा आर क्षमा 
याचना को | 

राम चरण ने छत्तीस हज़ार दो सा पचास शब्दों या भजनों 
की रचना की है, जिनमें स॑ प्रत्येक में पाँच से ग्यारह तक पंक्तियाँ 
हैँ | प्रत्येक श्लोक बत्तीस वरणों से बना है| ये गोत, यद्यपि वे भी 
जो इस दाशनिक के उत्तराधिकारियों' द्वारा लिखे गए हैं, देव- 
नागरी अक्षरों और प्रधानत: हिन्दी में, राजवाड़ा के खास प्रयोगों, 
फ़ारसी आंर अरबी शब्दों, ओर संस्क्रत तथा पंजाबी उद्धरणों 
के मिश्रण के साथ, लिखे गए हैं | मैंने अपर को सब बातें कंप्टेन 
वस्मकट ( ४४८६४४४०४८०॥: ) संली हैं, जिन्होंने उन्हें कलकत्ते 
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हन्दओं की एक ख़ास जाति जो अपने सहधर्मियों को ती4॑-स्थान ले जाते हैं ।. 
यह शब्द 'संगी” ( साथी ) का बिगड़ा हुआ रूप प्रतोत होता है । 


* देखिए रामजन ओर दूल्दहाराम पर लेख 





रामजन *[ २३७ 


की एशियाटिक सोसायटी के जनल ( फ़रवरी, १८३४ ) में 
प्रकाशित किया है, जिनमें राम-सनेहियों के सिद्धान्तों की रूपरेखा 
मिलती 


रामजन 


यह हिन्दू रामनसनह। संग्रदुय के संस्थापक, राम चरण के 
ध्यात्मिक आधिपत्य क उत्तराधिकारी आर उनके बारह चला 
में सं एक थ | उनका जन्म सिरसों (७70८) गाँव में हआ,*७६८ 
में उन्होंने नया धर्म ग्रहण किया, आर बारह वष, दो महीने ओर छु 
दिन तक आध्यात्मिक गहद्दा पर बठन के बाद वे शाहपर में १८०६ 
में मृत्य का प्राप्त हुए। उन्हांन अठारह हज़ार शब्दों या पदों की 
राम चरण का भाँति अधिकतर हिन्दी में, रचना को । 
राम जसन या राम जसः ( पं० लाला ) 
लाहार के शिक्षा-विभाग के कमचारी, रचयिता हैं : 
१. हिन्दी में लिखित भूगोल, 'भूगाल चन्द्रिका'-- भूगोल का 
दीपक ; बनारस, १८४६, १४० छोटे चापेजी प्र 
तुलसीदास कृत 'रामायण”, अथवा केवल “बालकांड”! ओर 
अयोध्या कांड” शीष॑ेक भागों या सगों के ; बनारस, १८६१९, २०० 
अठपेजी प्रष्ठ । क्‍ 
इससे पूत्र उन्होंने इसी नगर से (१८५६ में ) इस काव्य का 
एक परा संस्करण, कठिन शब्दों के हिन्दी में अथ ओर पस्तक के 
संक्षिप्त सार सहिव, प्रकाशित किया था, ४८७ अठपजी प्रष्ठ । 


(अली कन सनक वन नितीनीनिनानीय बन + लक नननननन-- सन क्‍जननननन- ० 4१0 ७७५ ००५५०॥-००५५-०--. --+-००---+० 





,> लक 4>न्थक, 


3 भा० राम का जन 
२ “जनल आँव दि एशयाटिक सोसायटी आ्ॉव बंगाल', फ़रवरी १८३५ 
3 भा० इन शब्दों का, जो समानार्थवाची है, “राम की महिमा' श्र है। 
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३. उनका एक “हितोपदेश? का हिन्दी रूपान्तर है, जिसे विद्वान्‌ 
प्रकाशित किया है, हिन्दी में किए गए दो अन्य अनुवादों, अर्थात्‌ 
बद्रीलाल कृत आर वह जिसका शीषक है ((॥विवा-)ी 09/-- 
उ०ा6 4,ए८ पाए - को अपकत्ता अधिक पसन्द करते थे । 

४. पंजाब के शिक्षा-विभागण्के संचालक स्वर्गीय मेजर फ़लर 
( #धा]०० ), की आज्ञा से उन्होंने इस प्रान्त के शिक्षा-विभाग के 
बोड की रिपोर्ट १-१८६२ ) का अँगरेज़ी में अनवाद किया 
है ; ४६ छोटे चापेजी प्रष्ठ । 


राम जोशी 


“कवि चरित्र! में उल्लिखित, शोलापुर के ब्राह्मण ने, जो १६८४ 
शक संबत्‌ ( १७६२ ) में उत्पन्न और पचास वष की अवस्था में 
१७३४७ ( १८१२ ) में मृत्यु को प्राप्त हुए, छंद मंजरीः-छंदों का 

गुच्छा-को रचना को | 


राम दया या दयाल ( पंडित ) 


रचयिता हैं 

फ, देशी स्कूलों के लिए वृत्तात बफ़ादारसिह आर गद्दार सिंह! 
सचाई सिंह ओर मूठ सिंह की कथा--शीषेक एक पुस्तक के हिन्दी 
अनुवाद के, २४ अठपेजी प्र॒ष्ठ, १८६० में २००० ग्रतियाँ मुद्रित । 
यह पुस्तक उदू में लिखित 'क्रिस्सा-इ वक़ादार सिंह? का हिन्दी रूपा- 
न्तर है, ओर मेरे विचार से “ब्रत्तांत धर्म सिंह' भी यही है 


१ इस शब्द का अर्थ हे “नक्षत्र विज्ञानो! अथवा “ज्योतिष 
* भा० 'राम का दिया हुआ? या (राम को दया 


राम-दास भिश्र ( स्वामी नायक ) [ २३६ 


२. गणित सार'--गणित का सार--के; उद्‌ 'जुबदतुल हिसाब 
( 2५५०४ णगरं८90 ) का हिन्दी-अनुवाद, आर स्वर्गीय मेजर 
फ़लर (!"०॥८) को आज्ञा से *८६३ में लाहोर से प्रकाशित, चार 
अठपेजी भागों में ; 

३. गणित प्रकाश”--गणित का प्रकाश--के, ७२ अठपेजी प्रष्ठ, 
१८६८ में लाहोर से ही प्रकाशित प्राथमिक गणित ; 


४. 'क़ायदा पहला'--प्रथम नियम--स्कूल जाने वाली छोटी 
लड़कियों के लाभाथ, ३६ प्रष्ठों की 'कोह-इ नूर' छापेखाने, लाहौर, 
से मुद्रित हिन्दुस्तानी पुस्तिका । 


शाम-दास मिश्र ( स्वामी नायक ) 


सूरिया ( 5798 ) जी, जिनकी, पत्नी राना बाई सूरिया जी 
थीं, के पुत्र, जिनका नाम पहले नारायण था, किन्तु राम-भक्ति के 
कारण उन्हें राम-दास नाम मिला । वे लोकप्रिय गीतों के 
रचयिता हैं, ओर निस्संदेह वही हैं जो सिक्‍खों के चोथे गुरु, 
नानक के तीसरे उत्तराधिकारी हैं | जैसा किपीछे “अजेन' लेख 
में देखा गया है, उनकी कुछ घामिक कविताएँ “आदि ग्रन्ध में हैं । 

गुरु राम-दास सिक्‍खों के 'सोधी' ( 5007 ) नामक विशेष 
संप्रदाय के संध्थापक हैं, जिसमें बेदी (8०)॥0), तीहौस (|)9 75) 
ओर भल्ले (309]८॥) संप्रदायों की भाँति ज्ञत्रिय हैं। चमारों की 
अलग जाति के सिक्‍खों के एक दूसरे संप्रदाय या संस्था ने राम- 
दास को अपने गुरु रूप में स्वीकार किया है और फलतः वे अपने 
को 'राम-दासी' कहते हैं । 

उनकी ये रचनाएं कहीं जाती हैं : 


3 भा० “राम का दास! 
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१. दास बोध!ः--राम-दास का ज्ञान ; 
. २, 'समास आत्मा राम'--सबको आत्मा राम ; 
३. 'मानय सलोक'--(शायद “मनप स्लोक? पढ़ा जाना चाहिए-- 
मनष्यां के लिए कविता ? ) 
४. राजनीति? भर दो सा बीस श्लोक ; 
. रास बिलास”- कृष्ण का राधा ओर गोपियों के साथ 
नाचने की क्रीड़ा, लाहार से ४८६०८ में मुद्रित हिन्दी कविता, ३० 
ठपेजी प्रष्छ । 
राम-आाथ प्रधान 
प्रसिद्ध सामयिक हिन्दू , राम को कथा पर विचार 'राम कलेवा 
रहस्य! के रचयिता हैं; बनारस, १८६६, चित्रों सहित, २६-२६ 
पंक्तियों के २४ अठपेजी प्र॒प्ठ | 


राम प्रसाद* लक्ष्मी लाल 


अहमदाबाद के, रचयिता है 


9. धरम तत्त्व सार!, अथोत धम की वास्तविकता का निचांड 
के | श्री विलसन के पास उसकी एक प्रति है 


२, लॉकप्रिय गोता के ; 

३. १८५५ सें अहमदाबाद में मुद्रित हिन्दी कविता, “विवेक 
सागर?- एक दूसरे का अन्तर पहिचानने की विद्या का सागर--के; 
१२४ प्ृष्ठ । 
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. , ) भा० सबसे ऊँचे भगवान्‌ राम' 
२ राम प्रसाद--राम का प्रसाद 


राम बस (पंडित ) [ २४१ 


ग़म बस ( पंडित ) 

हिन्दी छन्दों में ईसा की जीवनी ( 4/6 ० (४॥7१७८ ) के 
रचयिता हैं जो १८३३ में श्रीरामपुर से म॒द्रित हुई है, १२-पेजी । यह 
२६८ प्रष्ठों का एक छोटा-सा संदर ग्रंथ है, जिसकी, जंसा कि प्रथम 
प्रष्ठ के निचले भाग में दिए गए नोट से पता चलता है, वास्तव में, 
सितंबर १८३९, भें दा हजार ग्रतियां मुद्रित हुई । उसको रचना 
चाींपाइयां ( (:।७४७7?:४४ ) ओर दोहों में हुई है, ओर शीपक है 
'ज्रीए चरितामृत पुस्तक'--इसा की कथा के अमृत की पुस्तक | 


गग्म रतन' शमा 


वबाक़यात-इ॒ हिंद'--भारतवप की घटनाएँ--अर्थात, भेरे 
विचार से इस शीषक को करीमुद्दीन को उद्‌ रचना के हिन्दी अन- 
' बाद के रचयिता हूँ । 
नि हिन्द में 'पीयसज आउटलाइन्स आँवब ज्यांग्रफ़ी 
एंड ऐस्ट्रानांमी? का, जो संभवतः वही रचना है जो आउटलाइन्स 
आँव ज्यांग्रफ़ो ऐंड ऐस्ट्रानामी ऐंड आँव दि हिस्ट्री आँव हिंदस्तान' 
है, कलकत्ता सकल बुक सासायटी द्वारा प्रकाशित, अनवाद भी 
किया है; कलकत्ता, १८५४०, अठपेजी | 


< 


राम राउ ६ गुरु 
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नानक के वंश के, नवीं पीढ़ी के,” शिष्य हैं । उन्होंने हिन्दुई 


3 भा० 'राम का शाक्त' (बंगाल श्रान्त क उच्चारण के अनुसार 'राम बॉस?) 
* भा० राम का रल' 
3 *राउ' राना या राजा का समानाथवाची है। - 
स सम्बन्ध में जो सुना जाता है वह इस प्रकार हे : तीसरा पीढ़ी त्तक स्वंय 
नानक के शिष्य र३ । तत्पश्चात्‌ बाद की पीढ़ियों भे उनके पुत्र रहे, राम राउ 
का सम्बन्ध नवीं से हे । 


फा०--१६ 
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भजनों की रचना की है | देहरादून! में, मंसूरी पहाड़ से नीचे, 
हिन्दुस्तान की उत्तरी सीमा पर बनी उनकी क़त्र जितनी मुसलमानों 
द्वारा उत्तनी ही हिन्दओं द्वारा समाहत है। जब मुहम्मद शाह गुलाम 
क़ादिर द्वारा दृष्टििहीन हुए, तो वे भाग कर मरहठों की तरफ़ 
चले गए ओर देहरादन पहुँचे, जहाँ उन्होंने क़त्र के पास रखी 
हुई, गुरु राम राउ का चारपाड पर आराम किया | पहली अगस्त, 
१८४० को. मंसरी पहाड़ से हिन्दस्तान आते समय जीवनी-लेखक 
करीम ने यह नगर देखा । उनका कहना है : “नगर सुन्दर है, ओर 
वह किसी भी अँगरेज़ी छावसी के बराबर समृद्ध है | यहीं देहरादन 

गुरू राम राउ ने अपने दफ़नाए जाने के लिए वह इमारत वनवाई 
थी जिसे हिन्द समाधि, मुसलमान क़त्र”ः ओर, नगर की भाँति, 
दो पहाड़ों: के बीच में. स्थित हाने के कारण, दल! - नीचा - कहते 
हैं । यह समाधि काबा के अनुकरण पर बनाई गई है। इसी 
इमारत में राम राउ दफ़नाए गए हैं | कब्र के समीप ही बह चारपाई 
सुरक्षित रखी गड है जिस पर गुरू जी लेटा करते थे, ओर 
जो मंच गुरु राम राउ” कहा जाता है, ओर जिसे हिन्दुओं 
ने एक विशेष ढंग से सजा रखा है। इस इमारत के बाहर, 
छत्तीस गज़ का एक खंभ लगा हुआ है, जिस पर लाल" रंग 
का मंडा उड़ता है। इस संत के भक्तों का विश्वास हे कि मंडे 
की कृपा से सब इच्छाएं पूण होती हैं | वे उसकी पूजा करते हैं और 


,अनजनरीयनन नमन+--क। लक सपिलनन--+# (७९ ॥ वभरभानशव पट वलण+ 7 * 5 ४ 


इन शब्दों का ठाक-ठाक अथ है “नाच का मन्दिर ( 8800४ 9485९ ) या 
“छोटा मन्दिर! ( 9९४६८ 948०0 ) है । | 
ठाक-ठोक “'समाधि', जिस शब्द का अर्थ हे 'जोगो की क़त्र! । 

समाधि के लिए अरबी शब्द । 

इस शब्द का अर्थ हे धझ टक्रॉम', और फलत:, “चारपाई' । 

यह रंग इस बात का ब्ोतक है कि संत शहीद समझता गया है। भेरा ग्रन्थ 
"(ला ०7 6 परक्शिनवा रिट8707 । 7039' देखिए । 
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राम राउ ( गुरु ) [ २४३ 


उस पर छोटे-छोटे मंडे चढ़ाते हैं। मा ने में इस गुरु 
का मेला लगता है। इस समय, उसके चार ने वाले तमाम 
लोग उसके तीथ के लिए. जाते हैं । 


लेखक ने इस महापुरुष के बारे में जो बातें दी हैं वे उसे 
१८४७ में गुरु राम की आध्यात्मिक गद्दी के उत्तराधिकारी से ज्ञात 
हुई थीं। उन्होंने उसे बताया कि राम राड, बारह वर्ष की 
अवस्था में, लाहोर में थे, ऑर अन्य अनेक बिलकुल एक-सी 
छड़ियों में से, अपनी छड़ी पहिचान ली थी, जो उन्होंने मियाँ नूर' 
से ली थी, जहाँ उन्होंने इसी प्रकार के बहत्तर चमत्कार, अन्य 
व्यक्तियों के अतिरिक्त आलमगीर के सामने, दिखाए, यद्यपि 
आलमगीर के इतिहासों में उनका उल्लेख नहीं मिलता | 

हेन्द्रओं का कहना हैं कि गुरु राम राउ मका गए थे और 
उन्होंने हज में भाग लिया | हिन्द्रओं का मत उन्हें हिन्दू-मत के 
साथ ही साथ मुसलमानों मत मानने की आज्ञा देता है; नानक- 
संप्रदाय वालों का भी ठोक ऐसा ही विचार हे । 

उल्लिखित इमारत के चारों कोनों में गुरु की चार ख्रियों की 
क़ब्रें हैं। चारों ओर कुछ वृक्ष हैं जा कहा जाता है, इस स्थान षर 
उनके दँतून * फेंक देने से उत्पन्न हो गए थे | इमारत की पूव की 
ओर एक पत्थर है जिस पर गुरु की मृत्यु-तिथि खुदी हुई है । 

करोम के आधार पर मभेंने जिस व्यक्ति का उल्लेख किया है 
वह निस्संदेह वही है जिसे, 'पोथी हिन्दी अज़ राम राय'- राम 


श्र जलीपत+-। अिटलबी न नकल क्‍न्‍ ू+ जल हल पता ह ५ ४५० निम्न न नल ल+। 


१ अर्थात्‌, प्रत्यक्ष।:, नानव-सम्प्रदाय के आठवें गुरु, जनके वे ( राम राउ ) 
उत्तरा(धकारो हुए । 

२ यहाँ यह बता देना उचित होगा कि दँतून, 'जते हिन्दू 'दतवन” अर मुसलमान 
“मेसवाक' ( (8७०७४ ) कहते हैं, एक विशेष मुलायम पेड की लकड़ो से 
बनाई जातो हे। 
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राय कृत भारतीय ( धामिक ) पुस्तक-का रचयिता, राम राय 
या राम राजा भी कहते हैं; आर जो 'राम रायी' संप्रदाय का, जो 
हरिद्वार के निकट, हिमालय के निम्न भाग में एक बड़ी भारी संस्था 
है, संस्थापक है !' 

राम सरन-दास* ( राय ) 


दिल्‍ली के डिप्टी कलक्टर, व्यावहारिक लाभ-संबंधी अत्वधिक 
पुस्तक लिखने वाले सामयिक लेखकों में से हैं । देशी शिक्षा की 
रिपोर्टों में उनको पुस्तकों को 'राम सरन-दास' सीरीज़ कहा गया है; 
लिखी जान वाली बोली ( 000।८८४ ) के अनुसार हिन्दी सीरीज़' 
ओर “उद सीरीज” अलग-अलग हैं, ओर उन का क्रम इस प्रकार 
रखा जाता है : 

१. अक्षर अभ्यास---अक्षरों का अध्ययन, चार भागों में एक 
प्रकार की पहली पुस्तक है, जिसमें विकसित देवनागरी लिपि ओर 
सरकारी पत्र तथा दरख्वास्तें लिखने की विधि है, ओर जिस पर 
4१9 टता7870॥79) 0प्राएह ि एणावविएट 3९ए०प्रा।क्ष75 
(४४७०7१$)? अँगरेजी शीपक दिया हुआ है; आगरा, १८४४ । ईस्ट 
इंडिया लाइब्रेरी में १८४४५ के संस्करण की एक प्रति है, अठपेजी; 
मेरे पास उसकी १८४६ की एक उदू प्रति है, सिकन्दरा, अठपेजी 
ही, २४ पृष्ठ । क्‍ 

२. फ़ेलावट' या गशित प्रकाश'--गण्ित का प्रकाश - और 
'उसूल-इ हिसाब शीषक के अंतर्गत उसका उदू रूपान्तर, अठपेजी, 


+-++ 


कर स्कन्‍ननन भगकनपटट दल + »%+ 


१ "(टाग्रणा। 00 6 72स्‍870758 5९८05 ०एा ४76 प्लांधवप४' ( हिन्दुश्ं 
के घामिक सम्परदायों का विवरण ), 'एशियाटिक रिसर्चेज्', जि० १८, पृ८ २८६: 
कनिधम कृत “हेस्ट्रा ऑँ दि सिक्खस', ४० ४०० 

२ भा० 'राम को शरण का दास' 


राम सरूप [ २४५ 


आगरा, आदि । मेरे पास उसके कलकत्ते के उद संस्करण की एक 
प्रति है, १८५४०, ३४ अठपेजी प्रष्ठ, दस हज़ार प्रतियाँ मुद्रित; 

३. 'मापतोल' - तोलना ओर नापना (क्षेत्र विज्ञान--भैन्सु रेशन 
के प्राथमिक सिद्धान्त), अठपेजी । इन पुस्तकों के, उदू और हिन्दी 
में, अनेक संस्करण हो चुके हैं; आर जो अंगरेजी भारत में उच्च 
कोटि की पस्तके मानी जाती हैं, अन्य के अतिरिक्त एक उदूं में, 
आगरे से १८४८, चित्रों सहित, १९ अठपेजी प्रष्ठ । 

2. पटवारी या पटवारियां को किताब, या पस्तक? ( जिसके 
अनुसार यह पस्तक उद या हिन्दी में लिखी गड़ है )--प्रटवा रियों 
के लिए पुस्तक पश्चिम प्रदेश के 
देशी लोगों के लाभाथ, गाँव के पटवारियों के लिए पाठय-क्रम 5 
उसका आगरे का १८2६ का एक उद्‌ संस्करण है, ८० अठपेजी 
पृष्ठ: एक दूसरा १८४३-१८४४ का चित्रां सहित: एक लाहोर से 
१८६३,५७ छोटे चोंपजी प्रष्ठ, आदि ।'* 


राम सझूष 


मीर वली मुहम्मद, जो सम्भवतः हिन्दू से मुसलमान हुए, की 
हिन्दी में लिखित दो कविताओं के संपादक हैं; पहली का शीर्षक 
है शी ऋष्ण जी की जनम लीला ,-कृष्ण के जन्म-समय की 
लीला--फ्तहगढ़, १८३८, १३ प्रष्ठट; दूसरी 'बालपन बाँसुरी लीला -- 
( कृष्ण की ) वंशी को बचपन की लीला; वहीं से, १४ प्रष्ठ । 


अि्िननिलपभणश 7 5 पएण5 न्ल््नन- 33 से ह अर निनिनिनगन-+_+० %. (० न 





१ इसों प्रकार की एक उद पुस्तक का शापक है “मसवाह् उलमसाहत' । 

इस विपय पर दे० “आगरा गवनमैट गज़टा, १ जून, १८५५ का अंक । 

क्या यह “रथवारियों का कागज़ बनाने को रोत' रचना हो तो नहीं है, जिसके 
अनेक संस्करण हो चुके हैं । 

४ ध्यव्वारों प्रोट्क्टर' शोपक के अन्तगत उद में एक्र पुस्तका आगरे से प्रकाशित 
डुश है । क्‍ 

७ भा० रामका रूप 


पा 


(डा 
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रामानंद' 

बनारस, के फ़कीर या बेरागी, प्रसिद्ध हिन्द सघारक, रामानज 
के शिष्य ओर कबीर के गुरु, षष्णवां के समस्त आधुनिक संप्रदायों 
के ( मध्यवर्दी ) सुधारक हैं। 

उनकी हिन्दी में लिखित कुछ घामिक कविताएँ हैं और जो 
आदि ग्रंथ भें सम्मिलित हैँ। १४०० के लगभग, यही व्यक्ति थे 
जिन्होंने ईश्वर के समक्ष, आह्यण, क्षत्रिय, वेश्य या शूद्र, सब की 
समानता सर्वेप्रथम घोषित की, ओर जिन्होंने सब को बरावर अपने 
शिष्यों के रूप में ग्रहण किया; जिन्होंने यह घोषित किया कि सच्ची 
भक्ति वाह्मय रूपों तक ही सीमित नहीं, किन्तु इन रूपों से ऊपर है । 
उन्होंने, अपने प्रधान शिष्य कबीर के बारे में कहा है, कि भले ही 
वे जुलाहे हों, अह्मज्ञान के कारण वे आह्यण हो गए हैं ।* 


रामानुज रामापति 
लोकप्रिय हिन्दी गीतों के रचयिता हैं । 
राय-सिंह 
पोथी रामायण”, अथीत रामायण की पुस्तक, शीषक एक 
हिन्दुई रामायण? के रचयिता। फ़ारसी लिपि में लिखी हुई उसकी 


एक प्रति ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित है । उसकी रचना सात, 
आठ या नो पंक्तियों के छन्दों में हुई है । 
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3 भा० राम का आनन्द 

२ «८दबिस्तान', शो ओर ट्रॉयर ( 58९8 थार 4709९7 ) का अनुवाद, जि० २, 
पृ० १८८ 

3 भा० 'भगवात्‌ राम, राम का छोटा ( पुत्र ) ! 

४ भा० या उत्तम रूप में,---'राजा सिर”. राजा-सिंह 


रूप ओर सनातन [ २४७ 


रूप ओर सनातन 
दो भाई थे, जो पहले मुसलमान आर गांड के सुलतान के मंत्री 
थे। उन न्दृ धर्म स्वीकार किया ओर सुधारक चेतन्य” के अनेक 
शिष्यों में से अत्यन्त प्रसिद्ध हा गए । उन दोनों ने, विभिन्न सुधार- 
वादी संग्रदायां के बष्णवां को बाली ( 79]९८६ ) हिन्दी में, एक- 
एक 'अ्रन्थ -पुस्तक (धार्मिक दशन)--की रचना की | इस के अति- 
रिक्त वे अन्य अनेक रचनाओं के रचयिता हैं ।* 
भक्तमाल में उनके संबंध में इस प्रकार का लेख मिलता है 
छुप्पय 
संधार स्वाद सुख बात ज्यों टहु श्री रूप सनातन त्याग दियो । 
गोड़ देश बंगाल हुते सब ही अधिकारी ।* 
हय गय भवन भंडार बिभव भूभुज असुदारी | 
यह सुख अनित्य ब्िचार बास बृन्दाबन कोनो । 
यथा लाभ संतोष कूज कर बामन दीनो | 
ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार कियो । 
संसार स्वाद सख बात ज्यों दह श्री रूप सनातन त्याग दियो॥ ८६४ 
टीका 
रूप ओर सनातन ने अपनी इच्छाग्रों पर विजय प्राप्त करली थी 
उन्होंने बंगाल देश का राज्य छोड़ दिया, जैसा कि नाभाजी ने उपर्यक्त 
छन्द में कहा है। जब वे वन्दात्रन गए, तो शुकदेव द्वारा भागवत! में 
वशित रीति के शअ्रनुसार, उन्होंने कृष्ण-लीला से संबंधित सुरक्षित रखे 
गए स्थानों के दर्शन किए । | 
१ इस व्यक्ति के संबंध भें, देखिए, भोलानाथ चंद्र : विल्स श्रॉव ए हिन्द! 
पहली जि०, २२ तथा बाद क पृष्ठ । 
२ “एशियाटिक रिसचेंज', जि० १६, ए० १२० और १२१५ 
3 बिलरुन : “शशयाटिक रिसर्चेज्ञ', जि० १६, पृ० ११४। 9 
४ यह छप्पय “मक्तमाल' के *८झर३े के लखनऊ वाले संस्करण से लिया 
गया है |--अनु ० द 
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भागवत और आध्यात्मिक बातों के रसिकों को सुखदाई रीति के 
अनुसार उन्होंने उपासना की | फिर प्रभु की आज्ञा पाकर वन्दात्नन के 
कोतवाल, गोपेश्वर' महादेव, उनके पास आकर कहने लगे 
क्योंकि तुम वृन्दाचन आए हो, प्रभु की स्तुति में कुछ लिखो। अन्यथा 
में तम्हें यहाँ रहने की आज्ञा नहीं देगा ।? यह सुमकर वे डर गए और 
उन दोनों ने एक-एक ग्रंथ को रचना को । 

एक बार सम्राट अकबर बृन्दात्रन में उनको कुटी में उनके 
दर्शन करने गए, और उनसे कहा: यदि आपकी इच्छा हो, तो में 
आपके लिए एक मकान बनवा दे ।? उन्होंने उससे कहा: “अपनो 
ग्रॉखे' बन्द करलों !! उसने ऐसा ही किया, और देखा कि उनका 
नियास-नस्थान बहमल्य रत्नों से जड़ा हैशा है। रूप और सनानत ने 
उससे कहा : यदि तुम अपने राज्य का सच घन भी लगा दो, तो 
ऐसी कुटी नहीं बनवा सकते | 


रूप ने अपने ग्रन्थ' में राधा के वालों की समता साँपिन से की 
थी |” सनातन ने यह अंश पढ़ा, तों छंद उन्हें भद्दे प्रतीत हुए, और 
उन्होंने काव्य-रोति के अनुसार संदेह दूर किया | किन्तु एक बार स्वय॑ 
राधा ने, राघासरतीर लटक कर, अपने फेले हुए बालों को व्याल रूप 
प्रदान किया । 

सनातन ने उसे देख चिललाकर ब्रजवासियों से कहा : 'दोड़ो 
साँग इस बच्चे को डसने और निगलने वाला है।' लोग आए, और. 


+ शाब्दिक अर्थ, “गगोपों का प्रधान ( स्वामा )' यह कृष्ण का एक नाम हे। यहाँ 
पर यह शब्द या तो एक आदरसूचक्र उपाधि है, या एक व्यक्तवाचक नाम, 
यद्यपि यहाँ यह बता देना यर्थष्ट होगा क एक हो व्यक्त शिव और कृष्ण के 
नाम एक साथ ही धारण कर सकता है । 

२ इस तुलना का बहुत अधिक व्यवद्ार किया जांता हैं। उसका एक उदाहरण मेरे 
“कावलो” के संज्षिप्त अनुवाद में देखिए ( आना एसयाताक, वर्ष १८३५; जि० 
१६, ए० ३४८१ अथवा '्रेम-सिद्धांत' मैं, ए० ११२ | 
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देखा; किन्तु उन्हें न तो बच्चा दिखाई दिया ओर न साँ। | तब सना- 

तन ने समझा कि इस विषय से सम्बन्धित रूप के छुन्दों में, असमय 

ही सन्देह करने से स्वयं राधा ने अपने बालों को सचम॒च सप के रूप 

में प्रदर्शित किया हैं। वे अपने अनुज के पास आए, ओर उनको 

प्रदक्षिणा करते हुए कहा : 'मेरे दोष लगाने का फल यह हुआ, कि 

जिस रूप को मेंने आलोचना की थी उसी रूप में राधा ने अपने 

दशन दिए ।! 

रूपम ती* 

का जन्म सांरगपूर में हुआ था, जो उस समय के स्वतंत्र राज्य, 
तथा अफ़गान सरदार बाज बहादुर, जिसको वे प्रेयसी थीं, द्वारा 
शासित, मालवा में है। जब अकबर ने अपने की इस प्रान्त का सम्राट 
घोषित किया, तो बाज़ का हरस विजेताओं के हाथ में पड़ गया, 
तथा कहा जाता है कि बाज़ के प्रति सच्ची रहने के लिए रूपमती 
ने अपने को मृत्यु को सोप दिया | अब भी मालवा में गाए जाने _ 
वाले भजनों की वे रचयिता हैं; ये भजन लिस्वित रूप में हैं, 
ओर भारतवप की प्रसिद्ध नारियों पर एक रोचक लेख के लेखक ने 
उनमें से कई उद्धृत किए हैं ।* 


रेदास या राउ-दास 


ये मान्य व्यक्ति, जो अपने कामों में चमड़े का प्रयोग करने 
वाले, चमारों की अपविश्न समभी जाने वाली जाति के थे, रामानंद 
के शिष्य ओर अपने नाम के आधार पर र-दासी कहे जाने वाले 


१ भा० 'सोंदर्य का आदशे 
२ “कलकत्ता रिंव्यू', अप्रेल, १८६६, पृ० ११ 
3 संस्कृत उच्चारण के अ्रनुसार (रवि दास',--सूर्य का दास - के स्थान पर । 
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एक संप्रदाय के संस्थापक थे | उनकी हिन्दी-कवियों में गणना की 
जाती है, क्योंकि, वास्तव में, इस भाषा में लिखित असाधारण 
कविताओं के लिए लोग उनके ऋणी हैं। कुछ तो सिक्‍खों के 
आदि ग्रंथ' में हैं, ओर कुछ बनारस में प्रयक्त इस संप्रदाय के 
भजनों ओर प्राथनाओं के संग्रह में हैं ।' इसके अतिरिक्त इस मान्य 
व्यक्ति के संबंध में भक्त माल? के लेख में एक अंश पाया जाता 
है, ओर जिसका अनुवाद इस प्रकार है : 
छुप्पय 
संदेह ग्रंथ खंडन निपुण वाणी बिमल रेदास की | 
सदाचार श्रुतिशास्त्र बचन अ्रविरुद्ध उचारयो । 
नीरक्बीर जिवरन परमहंसन उर धारयो । 
भगव॒त कृपा प्रसाद परम गति इडि तन पाई । 
राज सिंहासन बैठि ज्ञाति परतीति दिखाई । 
बणाश्रम ग्रमिमान तजि* पद रज बंदहि जासकी । 
संदेद ग्रंथ खंडन निपण वाणी बिमल रंदास की । 
टीका 
रामानंद का एक शिष्य ब्र्मचारों था। वह सीधा लेकर 
भोजन बनाता, ओर उसे देवता को मूर्ति के सामने रख देता था। 


मन्दिर के दरवाज़े .पर एक बनिया था जिसका एक कसाई के साथ व्यापा- 
रिक संबंध था | यह व्यक्ति निरंतर ब्रह्मचारी से भगवान्‌ के लिए सीधा 


अंगीकार करने के लिए कहता था ; किन्तु ब्रह्मचारी ने उसकी इस 
गिपर कोई ध्यान न दिया | एक दिन वषा के कारण ब्रह्म चारी मन्दिर 


पी मे पर न 


१ एच० एच० विलसन, 'ए शयाश्कि रिसर्चेज्', जि० १६, पृ० ८१; जि० १७, पृ० 
रुशु८ 

२ नवीन भःरताय संप्रदायों के गुरुओं, जेसे रामानंड, दादू, आदि, ने शाक्यमुनि 
के अनुकरण पर, भर्म के क्षेत्र में सब व्यक्तियों की समानता स्वोकार की हे । 

३ नवयुवक बआाह्यण विद्यार्थी द 
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से बाहर न जा सका , तत्र उसने बनिए का सीधा स्वीकार कर, उसे 
देवता को अर्पित किया । प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब्न रामानन्द ने 
रघुनाथ ( राम ) पर ध्यान लगाया, तो वे ध्यान केन्द्रितन कर 
सके । तब उन्होंने अपने शिष्य से पूछा कि उस दिन भगवान का 
भोग किसने लगाया था। इस पर उसने उत्तर दिया वह बनिए से 
प्राप हुआ था | तब खामी ने ये शब्द सुनाए अरे चमार | इस शाप 
के कारण रेदास म॒त्यु को प्राप्त हुए, और फिर से चमारों को जाति 
के व्यक्ति के घर जन्म लिया । क्‍योंकि वे अपनी माता का दूध नहों 
पीते थे, रामानन्द को एक आकाशवाणी सुनाई थी। एक भागवत 
ने उनसे कहा : उस चमार के घर जहाँ रेदास ने नवीन जन्म धारण 
किया है जाओ ।' संत उठे और बताए हुए घर को ओर चले । 
रैदास के माता-पिता, दःखी होने के कारण उत्सुकतापूर्वक दौड़े, 
ओर सन्‍त के चरणों पर गिर पढ़े । रामानन्द रेदास के कान में दीक्षा- 
मंत्र दे भी न पाए थे, कि उन्होंने अपनी माता का दूध पीना प्रारंभ 
कर दिया । ः 
जब वे बड़े हुए, तो जूतों का काम करने लगे। जब्र साधु 
उनसे कुछ माँगन आते थे, तो वे दे डालते थे ; और शाम को अपने 
पास बचे दो-चार पैसे अपने माता-पिता को आकर दे देते थे। 
उनकी इस बात पर वे नाशज होते थे, और उन्हें अपने घर से 
निकाल दिया । द 
भगवान्‌ उनसे एक वेष्णव के रूप में मिलने आए , उन्होंने 
उन्हें पारस पत्थर ( 7॥॥]080]702८7?8 5707८ ) का एक टुकड़ा 
दिया, और उससे लोहे का स्वण में परिवर्तित करने की विधि बताई। 
किन्तु रेदात ने कहाँ : मेरा घन तो राम हैं ।” 
स॒र-दास का पद्‌ 
भक्तों के लिए हरि का नाम सबसे बड़ा धन है , पाव या ओधे 
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से वह दिन-दिन बढ़ता ही जाता है , और एक दाम भी कभी कम 
नहीं होता । न तो दिन में और न रात में कोई चोर उसे ले सकता 
है ; वह घर में सुरक्षित रहता है। सरदास कहते हैं, जिनके पास 
भगवान्‌ रूपी घन हैं उन्हें किसी पत्थर को क्या आवश्यकता ! 

रेदास ने कहा : यह पत्थर का टुकड़ा छत पर रख दो।' 
भगवान्‌ तेरद् महीने बाद जब आए तो उन्होंने रंदास को उसी सुसी- 
बत में पाया | पत्थर भो उसी जगह रखा हुआ था। उसी समय 
रेंदास पूजा करने गए, और देवता, के सिंदासन के नोचे पाँच स्वर 
के टुकड़े देखे, और अपना धार्मिक कृत्य जारी न रख सके। किन्तु 
भगवान्‌ ने उन्हें एक स्वप्न दिखाया, और स्वप्न में उनसे कहा : (तुम 
मुके छाड़ दोगे या भ॑ तुम्हें छोड़ देगा ! यह बात सुन उन्होंने सोने के 
टुकड़े लेने का निश्चय क्रिया, और उनसे एक नया मन्दिर बनवा कर 
वहाँ एक महन्त रख दिया । दिन में वे भगवान्‌ को अ्र्थित किया गया 
भोग बाँटते थे | उनकी ख्याति नगर भर में फैल गई | छोटे-बड़े सब 
आते थे, ओर पवित्र भोग ग्रहण करते थे । तत्र भगवान ने उन्हें प्रसिद्ध 
करना चाहा। उन्होंने सोचा कि साधुओं के वेबव के कमरे को 
खोलने के लिए दष्ट जन ही उचित कजी है ! तब उन्होंने रैदास के 
विषय म॑ ब्राह्मणों को मति फेर दी; तदनुसार वे राजा से इस प्रकार 
शिकायत करने गए ; 

संस्क्रत श्लोक क्‍ 

जहाँ जिन चीज्ञों का आदर न होना चाहिए उनका आदर होता 
है, और जिन चीज्ञों का आदर होना चाहिए उनको ओर कोई ध्यान 
नहीं देता, वहाँ तीन चीज़ों का निवास रहता है : दुमिक्ष) मृत्यु, भय । 
१ एक पैसे का चोंतोसवाँ भाग, जो आने में बारह होते हैं । सोलह आने का एक 


रुपया । 
२ (707. ५४). ४१, १६,२० 
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शैदास का अनादर करते हुए उन्होंने कहा : "एक चमार शाल- 

ग्राम की पूजा करता है, ओर तल्श्चात्‌ नगर के स्त्री-पुरुषों को पवित्र 
प्रसाद बॉटता है । इस प्रकार वह उनकी जाति म्रष्ट और नष्ट करता 
है।' राजा ने ये शिकायतें सुन कर, रेदास को बलाया, और उनसे 
कहा : 'शालग्राम ब्राह्मणों के लिए छोड़ दो ।' उन्होंने उत्तर दिया: 
तो बहत अच्छा है, म॑ भी यहो चाहता हूँ; किन्तु यदि रात को 
मूर्ति फिर मेरे पास आ जायगी, तो ब्राह्मण इससे समभेगे कि भेने 
उसे चुरा लिया है| इसलिए प्रमाण के बाद हो वह उन्हें दी जाय |! 
फलतः:, राजा ने मूर्ति का तिहासन महल में रखवाया। उन्होंने ब्राह्मणों 
से मूर्ति मंगवाई । तिस पर वे वेदाच्चार करते-करते थक गए, किन्तु 
मर्ति टस से मस न हुई । तत्र रेदास ने एक ऐसा मघर गाना सनाया, 
कि मति अपनी गद्दी सहित रंदास की गाद में जा बैठी । ब्राह्मण 
लज्जित हो लोट गए, ओर राजा ने रंदास का अत्यधिक आदर किया | 


चित्तौड़ की रानी, काली, कबीर के पास उनकी शिष्या होने. 
गई । वहाँ पहुँचने पर उसने कबीर को दरो पर बैठे हुए पाया जो शीरा 
गिरा होने के कारण कई हज्जुर मव्खियों से ढको हुई थी। यह दृश्य 
देखकर उसे श्रद्धा न हो सकी; किन्तु रेदास की मर्ति का सौन्दर्य देखकर 
वह उनकी शिष्या हा गई । जब उनके साथ के ब्राह्मणों ने यह सना 
तो उनका शरीर क्रोधारिन से जल उठा, ओर फिर से शान्त होने के- 
लिए राजा के पास गए | ब्राह्मणों के आग्रह से राजा ने सन्‍त को फिर 
बुला भजा, और पहले की भाँति फिर वही प्रमाण देने के लिए कहा । 
ब्राह्मण वेद पदते-पढ़ते थक्र गए; उधर रेदास ने, पतित पावन देवता के 
सम्मान में यह पद पढ़ा | ः 

पद 

ग्रायो आयो हो देवाधिदेव तुम शरण झआझायो। सकल सखकी 

मूल जाकी नाहिं सम तूलसो चरण मूल पायो। लियो त्रित्रिध जौन 
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बास” यमकी अ्रगम ज्ञास तुम्दरे भजन बिन श्रमत फिरयौ॥ माया 
मोह त्रिपय रस लंपट यह दुस्‍्तर दूर तरथी। तुम्दारे नाम विश्वास 
छाड़िये आन ग्राश संसारो धम मेरा मन न धीजे। रेदास दास की 
सेवा मानहेँ देव पतितपावन नाम आज प्रगट कीजे || 
तब भगवान्‌ पदले को भाँति उठे, और संत की गोद में 
जा बेठे । 
जब रानी ने रेदास से बिदा ली तो उन्होंने किसी ऐसी बात के 
बारे म॑ जिसके संबंध में वह जानना चाहती हो लिखने के लिए कहा। 
जत्र वह अपने देश पहुँची तो ब्राह्मणों ने अनादर किया, चमार को 
शिष्या हो जाने के कारण उसकी निंदा की | इससे रानी को अत्यन्त 
चिन्ता हुई, ओर उसने अपने गुरु को एक पत्र लिखा जिस पर वे 
आए | रानी ने अत्यन्त आदर के साथ उनका स्वागत किया, और 
उन्हें महल में ले गई । सत्र ब्राह्मण आए ; रानी ने उन्हें सीधा दिया । 
ग्रपनी-अपनी विधि के अनुसार रसोई पकाकर, वे खाने बेटे; किन्तु हर 
दो ब्राह्मणों के बीच एक रेदास दिखाई दिए । ब्राह्मणों ने दो-चार बार 
यह आश्चय देखा तो उन्हें रेदास के प्रति भक्ति हुईं, और उनके 
चरणों पर गिर पड़े | तब्र सन्‍त ने श्रपना सीना खोला श्रोर जाति का 
निश्चित चिन्ह्र यज्ञापवीत उन्हें दिखाया ।* 
लछमन या लक्ष्मण 
गोकुलचंद द्वारा प्रकाशित, ओर बनारस मं, पंडित तमन्ना लाल 
द्वारा मुद्रित, रघुनाथ करत शतक? के अनुकरण पर, दोह, के एक 
शतक? ( १२६ ) के रचयिता हैं, १६२३ संवत्‌ ( १८६८ ), २०-२० 
पंक्तियाँ के ३३ प्रष्ठ | 
१ पुनजन्म को ओर संकेत । द 
मूल छप्पय ओर “आयो आयो******” यह पद “मक्तमाल' के १८८३ के संस्करण 
( मंशा नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ ) से लिए गए हैं। --अनु० 
3 भा 'राम के भाई का नाम' का 


लक्ष्मण-प्रसाद या लक्ष्मण-दास [ २४५५ 


लक्मण-प्रसाद' या लक्ष्मण-दास*र 
बरेली कॉलेज के 
>८ ( उदू रचनाएँ ) >६ 

क्या ये वही लक्ष्मण दास हैं, जो हिन्दुओं की धामिक रचना, 
ह प्रह्माद संगीत--प्रह्दद पर संगीत, हिन्दी में, के रचयिता हँ ; 
दिल्ली, १८६८, २८ अठपेजी प्रष्ठ ? 

लक्ष्मण सिंह ( कवर ) 

इटावा के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, श्री ए० ओ० हाय मं की सहकारिता 
में, रचयिता हैं : ९. लगान वसल करने के लिए १८४६ के ऐक्ट 
१० (») के उदृ-अनुवाद के, १८५६ मे इटावा से मुद्रित ( ११४ 
अठपेजी प्रष्ठ ), सदर बोड आँब रेवेन्यू को आज्ञा से ; २. 'हिन्द- 
स्तान का दण्ड-संग्रह” शीषक के अंतगत इंडियन पेनल कोड 
( १८६० का ऐक्ट १४--४४ ) के हिन्दी रूपान्तर के ; इटावा, 
१८६९१, ३६४ अठपेजी प्रष्ठ । 

संभवत: यह लेखक मुन्शी लक्ष्मण ही है, जो रचयिता हैं : 

'किताब खाना शुमार-इ संग़रबी--पश्चिमो राज्य-कर 
संबंधी भाग का पुस्तकालय -के, आगरे से मद्वित* 
हिदायतनासा वास्ते डिप्टी मजिस्ट्रंट”' उद में, 'शिक्षा 

डिप्टी े मजिस्ट्रेट', के अर्थात्‌ डिप्टी मजिस्ट्रेटों तथा अन्य पुलिस 
कमचारियों के लिए शिक्षा, शीषक के अंतगत हिन्दी में, “स्किप- 


चिल्ला. ५+++>-" ७०++-+५+++>- 


3 भा० राम के भाई, लक्ष्मण का दिया हुआ? 

२ ज्ञा० लब्मण का दास 

3 “आगरा गवनमैट गज़ट', पहली जून, १८५८ का अंक 

४ सम्भवतः यह उसी रचना का दूसरा संस्करण है (जसका शोर्षक है : ५द्देदायत 
नामा मजस्ट्रेट', लाहौर, १८६१। द 
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विधथूस (5६90७7॥38) मजिस्ट्रेट गाइड' (४६ 5४2८ 0पांवृ०) 
अंगरेजी रचना का अनुवाद | उदू संस्करण १८४६ में इलाहाबाद 
से छुपा है, र८ अठप जी प्र॒ष्ठ, ओर दो हज़ार प्रतियाँ । 

हिन्दी संस्करण भी आगरे से १८४३ में छपा है, ४२ अठपेजी 
एष्ठ ; 

३२. गापीचन्द भरथरी” के, हिन्दी रचना जिसमें उज्जन के 
इस नाम के ग्राच्ीन राजा की कथा है जिसने संसार से बराग्य 
धारण कर लिया था ।' इसका एक संस्करण आगरे का है द 
३२ अठपेजी प्रष्ठ, आर एक दिल्ली का है, उसमे भी र८ 
प्रष्ठ हैं । क्‍ 

लक्ष्मी राम 
लोकप्रिय गीतों के रचयिता हैं । 
लल्लू (श्री लल्लू जी लाल कवि) 

या केबल लल्ल सिह, जितनी ब्रजभाषा में उतनी ही हिन्द 
स्तानी उद्‌ म॑ अनक रचनाओं के रचयिता (श्रीलल्ल जी लाल 
कवि )' गुजरात के निवासी ब्राह्मण हैँ | पिछली में से कुछ देव 
नांगरी अक्षरों में लिखी गई हैं। ये रचनाएँ निम्नलिखित हैं 

१. अम सागर,  त्रज-भाखा से संक्षिप्त अनुवाद, उदू में नहीं 
वरन्‌ खड़ीबोली या ठेठ में, अथौत्‌ शुद्ध हिन्दस्तानी में, दिल्ली 
आगरे के हिन्दुओं को हिन्दुस्तानी में, अरबी-फ़ारसी के शब्दों के 


हक ७५७५-०3 ७५33 ५-2 ५कमनकतन कान ५, १ »तक्‍ननना-पनििायय ५ चितियण या "ािएएण + न ली बन ल लकी कल ++ ५ 


१ इसी विषय पर एक ग्रन्थ का उल्लेख देखिए, ए० १३६ 
२ भा० अथात्‌ “रो ( धन की दंवों ), विष्णु की पज्ञी 

: 3 या श्री लबलू जो लाल कवि 
४ प्रम सागर, प्रम का समुद्र 


लल्लू ( श्री लल्लू जी लाल कबि ) [ २५७ 


मिश्रण बिना।' सवश्रथम यह रचना व्यासदेव कृत भागवत? 
के दशम स्कंघ के आधार पर चतुरभंज मिश्र द्वारा ब्रजभाखा दोहा 
चोपाई में की गई थी | हमारे लेखक ने इसी त्रज-भाखा पाठ का 
बीच-बीच में पद्मों (श्लोकों) से मिश्रित हिन्दी गद्य में रूपान्तर किया 
है, क्योंकि मूल त्रज-भाखा का मुझे ज्ञान नहीं है, भें ठीक-ठीक नहीं 
कह सकता कि लल्ल जी का अनवाद पाठ से कितना भिन्न है 
इतना ता में कह सकता हैँ कि उसका गद्य शुद्ध हिन्दी में लिखा 
गया है, यद्यपि उसमें अधिकांश पतद्मों का प्राचीन या ब्रज-भाखा 
रूप सुरक्षित रखा गया है। में उससे यह निष्कपे निकालता हूँ कि 
संभवतः लल्लू जी गद्य को सुधारने आर अत्यधिक कठिन पद्यों 
को निकाल देने से सन्तुप्ट हुए हैं । यह रचना, .जिसके नायक 
कृष्ण हैं, होमर या उनके अनुकरण पर लिखी गई रचनाओं 
की भाँति महाकाव्य नहीं हे; ओर न कृष्ण के बाद का प्रामाणिक 
इतिहास ही | इसमें तो एक प्रकार की विभिन्न क्रीड़ाएं हैं जिनका 
साम्य कहीं ओर नहीं मिलता, ओर जो हमेशा थोड़ा-बहुत 
कृष्ण से संबं'धत रहती हैं । उनका वणन करने में महाभारत 
सिंहासन बत्तीसी', 'तूृतो नामा? 'सहस्न रजनी? आदि प्रकार 
की रचनाओं में एशियावासियों द्वारा परंपरा-पालन के अनकरण 
पर सामान्य नियम ग्रहण किया गया है | 


यद्यपि यह कहा जाता है कि 'प्रेम सागर! का आधार "भागवत 


पुराण? का दशम स्कंध है, किन्तु यह जान लेना अच्छा होगा कि .. 
इस प्रकार की कथाएँ, जो भारतीय लेखकों को बहुत अच्छी लगती हैं, 
अन्य अनेक महत्त्वपूण रचनाओं में भी पाई जाती हैं, विशेषतः 


. १ वास्तविक शब्द : यामिनी भाषा छोड़' अर्थात्‌ ( फ़ारसी मिश्रित “मत हअ 
सागर की भूमिका, ए०२ 
फा०- १७ 
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“विष्णु पराण”, हरिवंश तथा अन्य अनेक रचनाओं में । “प्रेम 

गर' की कथा इन्हीं कथाओं के समीप है, कहीं अधिक विकसित, 
कहीं अधिक संक्षेप में, किन्तु व्याकरण के रूपों, समानाथंवाची 
शब्रों ओर गुणवाचक विशेषणों से समृद्ध प्राचीन संस्कृत काव्य 
की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म अभिव्यंजनाओं ओर सरल वाक्‍्यों से 
समन्वित भारतीय शैली के काव्य से सबंत्र स्पंदित। साथ ही 
जिन तीन ग्रंथों के सम्बन्ध में में संकेत कर चुका हूँ उन्हें पढ़ने के 
बाद'प्रेम सागर' की कथा आकपक ओर राचक, विशेषत: धामिक 
आर दाशनिक, साहित्यिक और पांराशिक हृष्टिकाण के अंवगत 
लिखी गई, प्रतोत हाती है । 

मुझे उसमें जो बात प्रमुख रूप से ज्ञात होती है वह ई 

मसोह ( क्राइस्ट ) आर क्रष्ण के जीवन को ब&६उ-सी मिलती 
 जुलती बातें हैं, संयोग स कृष्ण ओर क्राइस्ट के नाम भो आपस 

बडुत-कुछ समान हैं ' आर साथ ही घमं-पुस्तक ( (05००८ ) 
ओर 'प्रेम सागर! क सिद्धान्त भी, प्रधानतः अवतार में विश्वास- 
संबंधित । क्या यह्‌ समानता संयोगवश हैं ? * क्‍या यह इतल अथ 
में स्वाभाविक है कि समस्त जातियों के धामिक व्यक्तियों में एक से 
विचार जन्म लेते हैं ? “श्री पज़नो द «सपारों ( 300707 0८ 
(+95]24777 ) का कथन है कि मनुष्य के हृदय में उत्पन्न समान 
कारण ने विभिन्न देशां में समान बातें उत्पन्न को हैं।” मैं इसमें 
विश्वास नहीं रखता और यह निश्चित है कि जिस साम्य का मैंने 
उल्लेख किया है वह वास्तव में ईसाई मत के प्रारंभिक वर्षों 
में भारत में लाई गई स्वयं ईसा मसीह की कंथा का प्रतिविंब 


फीन--+++ «»+ *- नकनिनन-+ज-ल्कलख न जाए अफीनानी “लत औ++न++- 2- है कमान डीजल नल 
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१ वास्तव में वे केवल एक से प्रतीत होते हैं ; क्योंकि व्युत्पत्त क दोनों 
शब्द बिल्कुल भिन्न हैं । 
२ वास्तव भें ऐसा प्रतीत होता हे कि कृष्ण वेदान्त दर्शन के साकार रुप हों । 


कं 4 के 0१ 
कह 


न फिकन+ अनिल न त -न न कक 


ललल ( श्री लल्लू जी लाल कवि) [ शशध 


है ।! टी० मारिस* ओर भोलानाथ चन्द्र" के साथ मुझे इस अंतिम 
कारण को ग्रहण करने में कोई संकोच नहीं है । 

वेष्णवों या विष्णु के अनुगामियों का संप्रदाय, जिसके लिए 
“प्रेम सागर' लिखा गया है, शेवों या शिव के अनगामियों के संश्र- 
दाय के, जो साथ में हृदय-परिवर्तेन के बिना शारीरिक तप में 
अपनी ईश्वर-मक्ति समभते हैं, स्थान पर एक सुधार है। वस्तुतः 
ये केवल प्रायश्चित की यातनाओं में विश्वास रखते हैं। प्रायश्चिंत 
शब्द का अथ उनके लिए हम ईसाइयों में प्रचलित अथ से बिल्कुल 
भिन्न है। इसाइयों में यह एक ग्रीक शब्द का अनवाद है जिसका अर्थ 
है परिवतन, ओर जो धम-पुस्तक के नए नियम (पट ॥08६0- 
77९76 ) में हृदय के सच्च प्रायश्चित के अथ में प्रयुक्त हुआ है । 


विष्णु के अंतिम अवतार कृष्ण को भक्ति, जो शिव की भक्ति 
से बिल्कुल भिन्न है, आध्यात्मिक है | इस धम में जो प्रणाम किया 
जाता है बह ऐसा है जो केवल उनके कर्मा, उनकी दनिया के मतों 
क्री पुनरुज्जीवित करता है। शंबों का सिद्धान्त, जो वेष्णबों की 


न 





था 


सार -बिरोधों लेखकों ने एक और कस्पना की है; वड इसाई मत पर मारत का 
अनुकरण करने का दोप लगाने में हे । टो० मोरस ने 'फ्र्वाधावा: ८ 
_फब्पते तटाल्ट८0 में यह कल्पना दूर करने का कष्ट किया हे, जिससे श्स 
मत के प्रति केवल अनुचित ध्रणा दूर हो सकता हैं। संत ओ बट्रैंड ने भी एक 
दे'नक पत्र में “[॥6 309८ ॥9 ॥7079' शोरप॑क बेहदी रचना का सफलता 
_* पूर्वक खण्डन किया है, जसमें यह बात हाल ही में फिर से उठाई गई है। 

ऊपर के नोट भें उल्लिखत रचना भें । ः 

(ंद ट्रूविल्स ऑबव ए हिन्दू, विथ ऐेन इन्ट्रोडक्शन वाई जे० टौलबोयज 
( 70009५3 ) हीलर', (ज० २, ए० २५ 

याद हम आंतरक तप के साथ-साथ वाद्य प्रदर्शन रखें, तो इससे हमें प्रेरित करने 
बलों भावनाओं के प्रमाण में, और अंत में प्रायः पाप के कारण उत्पन्न क्षणिक 
. संताप को शां,त के लिए इसा मसीह के बलदान के साथ योग स्थापित हो जाता 
हैं; किन्तु हम जानते हैं कि अकेले वाह्म अदर्शनों भें कोई साहस का काम नही 


5: ४५ 


हा 
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अपेक्ता अधिक प्राचीन है, एक प्रकार से यहूदियों के नियम की 
भाँति है, जो पशु-बलि द्वारा प्रकटित मानवी प्रायश्चित पर आधा- 
रित भी है, जब कि नए नियम में शां।त के लिए केवल ईसा मसीह 
का ही बलिदान हे | 

ऊंष्ण आर ईसा मसीह के जीवन में जो तुलना गस्तुत को 
गई है , उसके संबंध में यह आपत्ति की जाती है, कि कृष्ण एक 
ऐतिहासिक व्यक्ति हैं , जो अत्यधिक ठीक-टीक गणना के पश्चात्‌ 
ईसवी सन्‌ से लगभग तेरह सो वष पू्च हुए और फलतः 
जिनका ईसा मसीह क साथ भ्रम नहीं होना चाहिए। वास्तव में 
वासुदेव के पुत्र ओर दिल्‍ली के राजा थ्रुधिप्ठिर के फुफेरे भाई 
कृष्ण, यही प्रतीत होता है कि, उस समय हुए जिस की ओर 
मैंने संकेत किया है; ओर ऐसा प्रतीत होता है कि पंरपरा 
ने यगों में अ्रम उत्पन्न कर दिया है, तथा मेरे मतानसार, 
इस महापरुष संबंधी अस्पष्ट भावनाओं को ईसा ससीह पर आरो- 
पित करने में ऐतिहासिक तथ्यों को विक्ृत किया जाता है । जैसा 
कि मैं कह चका हूँ गंगा-यमुना की घाटी में ईसा ससीह ईसवी सन्‌ 
के प्रारंभ में ही प्रवेश कर चुके थे | 

वास्तव में ईसबी सन्‌ की सोलहवीं या सत्रहवीं शताब्दी * से 
ही आधुनिक कथाओं सहित क्ृष्ण-भक्ति भारत में फैली जिसके, 
अन्य व्यक्तियों के अतिरिक्त, कृष्ण महाभारत? के कृष्ण की कथा में 
बिल्कुल अज्ञात हैं | में राधा या राधिका का उल्लेख करना चाहता 
हूँ, जो विश्वासी आत्मा की मानवी प्रतीक हैं | 


जिन ंजनणज जल जनसीभ+++ + +> गिल न- १न94तली ३ * +.+७००++। 


3 बंटले ( 8८7॥)८9 ) ने, ( कृष्ण के जन्म-संबंधी विवरण ) जन्म पत्र' के आधार 
पर, जिसमें देवता के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति दी गई है, स्वयं मणना की 
हैं ( उज्जेन की घड़ी निकाल कर, यूरोपीय तालिका के आधार पर गणना के 

. अनुसार ) कि जन्म पत्र में ग्रहों की स्थिति केवल ७ अगस्त, ६०० शैे० की हो 
सकती हे । 
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भारतवासियों के अनुसार अन्य अवतारों में विष्णु ने अपनी 
दिव्यता का केवल एक अंश ही प्रकट किया था | यह ( कृष्ण ) 
अवतार पूर्ण था ; ये सशरीर विष्णु ही थे। किन्तु ऋष्ण कथा 
की ईसा मसीह से तुलना में वही कहा जा सकता है जो फॉतेन 
( [70॥79॥ै6८5 ) ने क़रान के संबंध में कहा है, कि बाइबिल 
ही एक सहस्र रजनी के रूप में परिवतित हुआ । इस अनुमानित 
अभाव के कारण ही संभवतः इस ग्रंथ में कहीं-कहीं अस्पष्टता 
मिलती है | द 

प्रेम सागर' का रूपान्तर और छपाई कलकत्ते में, मार्किस 
बेलेजली के शासनान्तगत, और १८६० संवत ( १८०४ ई०सन्‌ ) में 
डॉक्टर गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में शरू हुई थी, किन्तु इस 
स्कॉटलेंड-निवासी प्राच्यविद्याविशारद के चले जाने से छपाई का 
काम रुक गया। बहत बाद को लॉड मिनटों के शासन-काल में जॉन 
विलियम टेलर के आदेशानुसार, ऑर डॉ० डब्ल्यू० हन्टर की 
सहायता से उसे फिर हाथ में लिया गया; और रचना और 
छपाई दोनों ही १८६६ ( १८१० ) में, अब्राहेम लोकेट की अध्यक्षता 
में समाप्त हुई | वह २४० चापेजी ४८. की एक बड़ी जिल्द है। मैं 
नहीं कह सकता यदि यह बही रचना है जो, “श्री भागवबत' शीषक 
शुद्ध हिन्दी में, प्रीमीटी ऑरिएंटालीस? (9रां 98० ()/९79]८8) 
जिल्द ३, प्रृ० ४११ में प्रेस भेजी गई घोषित के गई है; 'अथवां 
हो सकता है वह चतुर्भज मिश्र की मूल रचना हो । जिस १८१० के 
संस्करण का मेंने यहाँ उल्लेख किया है उसके अतिरिक्त कई अन्य 
संस्करण हैं जिनमें उसके अध्यायों की संस्कृत पुष्पिकाएँ हटा 
कर उनके स्थान पर अध्यायों की संख्या प्रकट करने वाले अँगरेज़ी 
शीर्षक रख दिए गए हैं | यह जो.१८२५ में छपा है वह पहले की 
ज्अपेक्षा अधिक छोटे अक्षरों में है। आकार तब भी बड़ा चोपेजी 
है | मेरे विचार से अंतिम १८३१ का है, छोटे चौपेजी आकार का, 


है 
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आर जिसकी छपाई देखने में अत्यन्त सुन्दर ओर बढ़िया कागज 
पर है किन्तु पहलों की अपेक्षा देखभाल कम हुई है, क्योंकि उसमें 
छापे की अनेक गलतियाँ हैं जो उनमें नहीं मिलतीं। उसका एक 
लीथो संस्करण भी है जो डठल्यू० प्राइस कृत 'हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी 
सेलेक्शन्स' के नए संस्करण का एक अंश है ओर जिसके साथ 
उसमें श्रयुक्त खड़ीबोली शब्दों की सूची जुड़ी हुई है; एक बंबई का 
है, १८६२९, २८२ प्रष्ठों का। सेना के अफ़सरों की 'हायर स्टेडड' 
की परीक्षा के लिए १८६७ में कलकत्ते से उसके कुछ उद्धरण 
प्रकाशित हुए हैं । 

“प्रेम सागर' के संस्करणों में, योगध्यान मिश्र द्वारा संपादित, 
कलकचे के, चापेजी, संस्करण, और एक दूसरे, तुलसी कृत रामायण 
के छपे संस्करण में प्रयुक्त हुए के लगभग समान द्रति गति से 
लिखे गए देवनागरी अक्षरां में, बंबई में लीथोग्राफ़ किए हुए, छोटे 
चोपेजी संस्करण की ओर संकेत करना आवश्यक है। यह 

संस्करण ( बंबई का--अनु ०), जिसकी, मेरा विश्वास है, असमय 
में ही मृत्य द्वारा साहित्य से उठा लिए गए, स्वर्गीय चाल्स ओलोबा 
( (:४7]25५ (0।।009 ५ (0८॥०३ ) नामक एक नवयुब॒क भारतीय- 
पिद्याविशारद द्वारा उल्लिखित यूरोप में केवल एक प्रति है, ग्रंथ में 
विकसित कथाओं से संबंधित लीथोग्राफ़ किए गए चित्रों से 
सुप्तज्ज़ित है | उसका एक संस्करण रुस्तम जी' द्वारा संपादित, 
पूना का, प्र० ४८३, है, एक लाला स्वामी दयाल द्वारा, फ़ारसी 
अतक्तरों में, लखनऊ से प्रकाशित है, १८६७, १२० चौोपेजी प्रष्ठ, 
आदि । कैप्टेन होलिंग्स ( 40]॥785 ) ने उसका पूर्ण, लगभग 
शाब्दिक, अनुवाद किया है, जो कलकत्ते से १८४८ में प्रकाशित 
हुआ है, ११८ ओर ४7 अठपेजी पृष्ठ, ओर श्री एफ़० बी० ईस्टविक 
( 7. के, ॥25 ७० ८६ ) द्वारा-एक दूसरा कम शाब्दिक अनुवाद 





'हक १३३ सवककीन- ०५४७-७5 ५ ४3»-->++०-+. 


.. ) कैरैलोग व नेटिव पब्लिकेशनंस इन दि बॉम्बे प्रेसीडेंसी,, १८६७, पृ०.२२६ 
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है, (जसके साथ पाठ ओर शब्द-कोष भी दिया गया है| लल्ल्‌ 
रचयिता भी है : 

२. लतायफ़-इ-हिन्दी',' या हिन्दुस्तानी लतीक़ों के, उदू और 
हिन्दुई या ब्रजभाखा में सां न्‍्यनाथिक रोचक छोटी-छोटी 
कहानियों का संग्रह | यह रचना कलकत्त से १८१० में, दि न्‍य 
साइक्रोपीडिया हिन्दस्तानिका, एटसीटरा' ( हिन्दस्तानी आदि का 
नया विश्वकोष ) शीषक के अन्तगंत छपी है; कारमाइकेल स्मिथ 
( (१8770॥38८] ७7ए9] ) ने उसका एक बड़ा अंश उसके 
वास्तविक शीपक लितायफ़-इ हिंद' * के अंतर्गत लंदन से फिर 
छापा है ; अंत में यह संग्रह कुछ पहले उद्धत 'हिन्दी ऐंड हिन्दस्तानी 
सेलेक्शन्स' का अंश बना है | 

३. 'राजनीति', या राज्य को कला के, ( नारायण पंडित, 
कृत ) संस्कृत से हिंदह या ब्रज-भाखा में अनदित रचना । 
यह हिन्दुओं के नंतिक ओर नागरिक एवं सनिक राजनीति को 

यंगम कराने के उपयक्त कहानियों का संग्र ह है और जो लब्ल द्वारा 
हमारे लिए पुनरुज्जीबित किए गए पं० श्री नारायण द्वारा रचित 
“हितोपदेश' के सच्चे अनुवाद के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । 
उसके बाद पंचदत्र' का चीथ। अध्याय है। इस रचना के अनेक 
संस्क्रण हैं। सवप्रथम तो १८०६, कलकरत्ते, का है, २४४ बढ़े 
अठपेजी प्रष्ठ । एक दूसरा भी कलकत्ते का है, १८२७, जो भारत 

१ जतायफ्र-इ (+२। ५ फारसा लिप से / 

है लंदन, १८११, अठपंजी | इस संस्करण को बिदनूर के नवाब के मंत्री, मीर 

अआुफ़ज़ल अलो ने दुहराया है, ओर जो वहां है जिसते मेंने एक्र पत्र अपने 
बरप्रतंगाद्या$ 6 48 ]870एप५९८ फ्ञरां700प7४987८' ( हिन्दुस्तानो भाषा 
के प्राथमिक सिद्धान्त ) के प्रथम संस्करण के परशिष्ट में उद्धत किया हे, 

_पृ० ३६ । उसका १८४० का एक दूसरा अठपेजी ही रस्करण है जिसके अंत में 

मर तक़ो की एक कावता 'शुअला-इ इश्क! हैं | 

3 राजनोति 
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की 'जन एल कमिटी आँब पब्लिक इन्सट्रक्शन? (शिक्षा-समिति ) 
की आज्ञा से हिन्दी आर हिन्दस्तानी सेलेक्शन्स? के संपादक, 

ब्ल्यू० प्राइस द्वारा प्रकाशित हुआ हैं। उसका आकार ओर उसके 
अक्षर बहत छोटे हैं, संभवत: केवल १४२ही 7ष्ठ हैं। श्री एफ़० इ० 
हॉल (79]]) ने उसका एक संस्करण १८४४ में, इलाहाबाद से प्रका- 
शित किया जिसमें नोट्स ओर शेक्सपियर-कोप सहित एक शब्द- 
कोष है, ए॥, १६७, १० और १४ अठपेजी ए्रष्ठ । ए० एस० जॉन- 
सन ने इस रचना के मूल का एक अनुवाद प्रकाशित किया है, ओर 
श्री लॉसरों ( !.४7०८०८७प ) ने १८४६ में पेरिस के जनों एसिया- 
तीक'? में उसका विश्लेपण दिया है । 

ल्‍ल की ये भी रचनाएं हैं : 

४. सभा बिलास” या “विलास',' अधथौत्‌ सभा के आनन्द । यह 
ब्रज-भाखा के विभिन्न अ्रसिद्ध रचयिताओं के काव्य-अवतरणों का 
चुना हुआ संग्रह है। यह जिल्द ख़िज़िरपुर से देवनागरी अक्षरों 
में छपी है ।' उसका एक संस्करण इन्दोर का १८६० का है | 

४. सप्त शतिकः, या सात सो दोहे | मेने यह रचना कभी 
नहीं देखी, यथपि वह कलकत्ते से छपी दो सकती है। मेरे ख्याल 
से उसकी एक भी प्रति लद॒न में नहीं है। मैने केवल डसे पुस्तक- 
विक्रेता की पुरानी सूचियों से जाना है ; किन्तु मेरा अनुमान है 
कि यह गोवधन की रचना, जिसका शीषक भी 'सप्त शति! “ या सात 
सो दोहे है, का एक अनुवाद है| कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी 
के, एफ़० एस० आउज़ ( 7०७४८ ) ने उद्धरणों में से एक का 
लातीनी पद्म में अनुवाद क्रिया है। 


पिरनकान+ कान>क थक ७३ ७५५५७ 3५99५ ४५१-१५९५३००/७ कक. जरण न चभाए पफिभाडफ: 


१ सभा विलास 
२ ध्येनल्स आव दि कॉल्ज आँव फ़ोर्ट विलियम', परे शेष्ट, १० २८ और ४७३ 

3 सप्त शतक 

४ सप्त शत 





# 
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६. 'मसादिर-इ भाखा' ' अथात्‌ भाखा (हिन्दी) की कत्तोकारक-. 
संज्ञाएँ, गद्य में की गई तथा नागरी अक्षरों में लिखित व्याकरण 
संबंधी रचना । उसकी एक प्रति कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी 
के मूल्यवान पुस्तकालय में है. | 

७, विद्या दर्पषएः--ज्ञान का दर्षण | 'जनरल केटेलोग' के 
अनुसार इस रचना में राम-कथा ओर भारतवासियों में प्रचलित 
कला ओर विज्ञान का संक्षिप्त सार है ।* 

८. साधो बिलास'---माधो (कृष्ण ) के आनंद, संस्कृत से हिन्दी 
में अनूदित काव्य; आगरा, १८४३, अठपेजी ;ः ओर अँगरेजी में 
5८% [9]९८ ०ी ५(३४१॥० 274 5प्रीठदावाब तंगार ३ग्रा० गिगवा 
शीपक सहित, आगरे से ही , १८६४ में, अठपजी | 

साथ ही ललल ने निम्नलिखित रचनाओं के रूपान्तर में 
सहायता की, देखिए :; 

१.'सिंहासन बत्तीसी?* अथोत सिंहासन की बत्तीस कहानियाँ । 

रचना, जो सवग्रथम संस्कृत सें लिखी गई थी, फिर त्रज-भाखा 
में अनूदित हुई, डॉक्टर गिलक्राइस्ट के कहने से मिर्जा काज़िम 
अली जवाँ की सहायता से लल्लू द्वारा १८०१ में उदू, किन्तु देव- 
नागरी अक्षरों, में की गई। बह १८०४ में छुपी। अंत में चमन 
ने उसे उद्‌ पद्म में कर १८६६ में कानपुर से प्रकाशित किया 


3 मसादिर भाखा ( फ़ारसी लिपि से ) 

२ मिजीयी पर लेख देखिए 

3 जेंकर ( #&थएटए ), 'बिबलिग्रोयेका ऑरिएंटालिस” ,( छ90प्राल्टक 
(277८009]8 ) (ज० २, ए० ३२०५। “रागकल्पद्रम' में भी इस ग्रंथ का 
उल्लेख है । ४. 

४ सिहासन बत्तोसी | इस रचना के ओर भी हिन्दी रूपान्तर हैं। मेरे निजो संग्रह 
में, अन्य के अतिरेक्त, एक अठपेजी और फ़ारसी अक्तरों में हे। उसका 
शीषक हें-- पौथी सिंहासन बतीसी' । 
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(सिंहासन? के अन्य अनेक संस्करण हैं, जिनमें से एक कल- 
' करते का है, १८३६, बड़ा अठपेजी, ओर जो, डॉ० गिलक्राइस्ट के 
संरक्षण में केथी-नागरी अक्षरों में प्रकाशित संस्करण के विपरीत 
या, और भी उचित रूप में, उनकी प्रणाली के अनुसार सुधारे 
हुए, शद्ध देवनागरी अक्षरों में छपा है। यह संस्करण पहलों की 
अपेक्ता अच्छा है, क्योंकि उसकी शेली सघधरी हुई है। १८४३ में 
गरे, ओर १८४७६ में इन्दौर से भी वह छपा है। अंत में संयद 
अब्दुल्ला ने १८६६ में उसका एक संस्करण लंदन से प्रकाशित 
किया, क्योंकि यह पुस्तक १८६६ से भारतीय सिविल सविस के 
विद्याथियों के लिए परीक्षा-पुस्तक के रूप में स्वीकृत हे । 
स्वर्गीय बेरन लेसकालिए ([39707 4,25८४॥९ ) ने फ्रेंच में 
त्रोन ऑँशॉते! ( 7 006 ८०८४७॥॥८, जादुई सिंहासन ) शीर्षक 
के अंतर्गत एक फ़ारसी कहानी का अनुवाद किया है जो इसी 
प्रकार की कथा पर आधारित है. किन्तु जो तत्वतः हिन्दुस्तानी 
कहानी से भिन्न है । 


२. बेताल पचीसी' ' या (वेताल पंचविंशति” अर्थात एक 
प्रेतात्मा की पच्चीस कहानियाँ | पहली को भाँति, यह रचना सरत 
वीश्वर द्वारा संस्कृत से बत्रज-भाखा में अनदित हुई आर उस 
बोली से ढिन्दस्तानी में | इस टछ्वित्लीय रचना में मज़हर अली सर 
बिला ने ललल की सहायता की, अथवा उचित रूप में रखते हुए 
नि स्वयं बिला की सहायता की। इस प्रकार विला ही इस 
रूपान्तर के प्रधान रचयिता हैं | साथ ही फ़ोटे विलियम कॉलेज में 
हिन्दुस्तानी के तत्कालीन प्रोफ़ेसर जेम्स मीअट (]877८85 ४०००) 
ने इस रचना को दुहराने ओर उसमें से प्रचलित हिन्दुस्तानी में 


अनधिओन टन जज“ 





सनक --क-क+ (िव७-+०००७ ॥4-..-3 4-34): +क--.अ ७>अवन»+अ+कर-मक सका, 


१ ब्रेताल पच्चीसी 
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अग्रयुक्त ब्रज-भाखा शव्द निकालने का काय तारिणी चर२ ३९% - 
को सोपा । 

इस रचना के अनेक संस्करण हैं : एक कलकत्ते से, १८०६; 
आगरे से, १८०३; इन्द।र से, १८४६ । केप्टेन होलिंग्स (70॥788) 
ने १८४८ में कज्कत्ते से उप्तका एक पूरा ऑरेज़ी अनवाद प्रका- 
शित किया है, अठपेजो, ओर श्री लाँसरों ( ॥,वा८्थाटकप ) ने 
१८४१ के “ जनों एसियातीका (]०प्मवां क॥90ंतए८ ) में 

[ विश्लेषण दिया है | स्वर्गीय बी? बारकर ने उसका 
अन्तपक्ति अनुबांद और नोट्स सहित एक बड़ा अठपेजी संस्करण 
१८५४ में लंदन से प्रकाशित किया ; अथक परिश्रमी डी० फ़ोब्स 
ने कोष सहित एक संस्करण १८४७ में प्रकाशित किया ; ओर 
संपादक बी० ईस्टविक ( [350५7९८८ ) ने अंतर्प क्त सहित ही एक 
दूसरा अनुवाद १८४४ में किया | 

लखनऊ के नवलकिशोर के जनवरी १८६६ के सूचीपत्र में 
उसके एक पद्यात्मक रूपान्तर का उल्लेख है; ओर 'वेताल पंच- 
विंशति' शीषक के अंतगत ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने हिन्दी से 
बंगला में अनुवाद किया है। ' 

३. 'माधोनल?' का क़्रिस्सा जिसका रूपान्तर करने में उन्होंने 
फिर मजहर अली खत्रों विला की सहायता को । 


'शकुन्तला'? का क्रित्सा, जिसका रूपान्तर करने में उन्होंने 
काज़िम अली जवाँ को सहयोग प्रदान किया | 


१ जे० लोंग, 'डेसक्रिप्टिव कैटेलोग आऑव बंगाली वकर्स' पृ० ७८ 

२ किस्सा माधोनल ( फ़ारसी लिपे से ) 

3 शकूंतला नाटक ( फ़ारसी लिपि से ) 

४ मेरा विश्वास हे |के प्रायः इस रचयेता का लाल, जिसका में बहुत पहले उल्लेख 
कर चुका हूँ, के साथ श्रम हो जाता है । 


रहय ] हिंदई साहित्य का इतिहास 


जिन रचनाओं का मेंने ऊपर उल्लेख किया है उनके अतिरिक्त 
ये भी लल्ल लाल कृत रचनाएँ कही जाती हैं 

१, लाला चन्द्रिकाः--लाला के चंद्र की ज्योति,' 'सतसई' पर 
टीका ; 

२, “विनय पत्रिकाः--विनय की पुस्तक, जिसके कलकत्ते, 
आगरे ओर ग़ाज़ीपुर से कई संस्करण हुए हैं । किन्तु इन अंतिम 
दो रचनाओं के वे केवल संपादक प्रतीत होते हैं, पहली कबि लाल 
या लाल कवि की है, ओर दूसरी तुलसी ऋृत | 


लाल 


लाल" या लाल कवि, अथौन लाल जो कवि हैं, एक प्रसिद्ध 
हिन्द चारण, हिन्दी या ब्रज-भाखा पद्म में छत्र प्रकाश”; या छत्र 
का इतिहास , रचना के रचयिता हैं, जो बुन्देलखण्ड के युद्धों और 
आ्रचीन राजाओं के उत्तराधिकार क्रम पर, ओर बुन्देलों की युद्ध- 
"प्रिय जाति की वीरता, निर्भमीकता और साहस पर आधारित है। 
. यह रचना, जो ऐतिहासिक हे, बुन्देलखण्ड के प्रधान शासक 
.  असिद्ध राजा छुत्र साल के, जिनके शासन के साथ-साथ उनके 
पिता, राजा चम्पत राय, के भी व्याोरेबार विस्तृत बणन 
उसमें हैं, जीवन काल ओर संभवतः उनकी अध्यक्षता में लिखी 
गई प्रतीत होती है । छत्र साल के पहले या बाद का कोई राजा 
मुसलमानी विजय की बाढ़ रोकने, मुग़ल सम्राटों में सबसे अधिक 
१ धलाला'--स्वार्म!, ग्रुर--को मुसलमान अंत में 'हे” के साथ लिखते हें, जो 
वैश्यों ओर विशेषतः कायस्थों की उपाधि हे | इसी प्रकार मुसलमान, “राजा! 
के स्थान पर 'राजाह' लिखते हैं, आदि 
२ ज्ाल--प्रिय 
3 छत्र प्रकाश 


लाल हज 


है 


सुयोग्य, सबसे अधिक साहसी ओर सबसे अधिक वीर आर... | 
जो इसी समय में हिन्द्ओं को पीड़ित करने वाला, अत्यधिक 
असहिष्णु ओर अत्यधिक ग्रतिहिंसात्मक था, की चुनी हुई सेनाओं 
पर आक्रमण करने ओर खडदेड़ने में उनसे अधिक सफल 
हुआ प्रतीत नहीं होता । अपनी मूतियों के तोड़े जाने, अपने मंदिरों 
के विध्वंस होने, या उनके मस्जिदों में बदले जाने के कारण 
हिन्द्ओं का क्रोध भड़क उठा और वे बिद्रोह करने पर कटिवद्ध 
हो गए | एक बार उनके न्याय-संगत क्रोध के भड़क जाने पर, छुत्र 
का धार्मिक जोश, सेनिक धाक ओर सिद्धान्त, जो कभी अलग न 
हुए, उन्हें विजय की ओर ले गए । इस सेनानायक, जो अपने 
गुणों आर बीर चरित्र के कारण उनका विश्वासपात्र और उनका 
प्रिय बन गया था; के अंतगत उन्होंने अपने ऊपर अत्याचार करन 
वालों को तुरंत खदेड़ दिया। केप्टेन डब्ल्यू: आर० पोगूसन ने 
लाल॑ की रचना का 'ए हिस्ट्री आँब ब॒ुन्देलाज़' ( बुन्देलों का 
इतिहास ) के शीषक से अँगरेज़ी में अनुवाद किया है, और 
मेजर डब्ल्पू० प्राइस ने इस रचना के एक अंश का जिसमें छत्र 
साल का इत्तिदास है, दि छ॒त्र प्रकाश ऑर बायोग्रफ़ीकल ऐकाउंट 
आँब छुत्र साल एटसीटरा? “ ( छत्र प्रकाश अथवा छुत्र साल आदि 
का जीवन-बृत्त ) शीपेक के अंतगत पाठ दिया है | 


यह कवि, जिन्हें लाल-दास या लाला-दास * भी कहते हैं, 
रचयिता हैं, २. अवध बिलास' के १८ सर्गों में हिन्दी काव्य के, 
१ कलकत्ता, १८२८, चोपेजी 
२ बही, १८२९, अठपेजी ( छवितीय संस्करण मैं चौपेजों बताई गई हे--अनु० ) 
3 “सक्तमाल” में 'लाल-दास” और कलकतचे की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय 
के संस्कृत के ग्रन्थों के सूचीपत्र में 'लाला-दास' अर्थात्‌ कृष्ण ( नंद के लाल ). 
का दास । 
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जिसका उल्लेख में अभी मिजौयी के लेख में करूँगा । १७०० 
संवत्‌ (१६४३ ई० ) में लिखित यह रचना अधिक प्राचीन 
निथियों की हिंदुई रचनाओं की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित रूप 
में संपादित है । जिस बोली में यह लिखी हुई है वह 'महाभारत 
दर्षए? के निकट है | वास्तव में यह केवल अवध में, जहाँ लाल 
रहते थे ओर जिसके संबंध में उन्होंने अत्यन्त गबव प्रकट किया 
है राम की कथा है | निस्संदेह इस काव्य के प्रभाव के साथ मिले 
भावों के कारण हिन्दू लोग इस रचना को उपयोगी ज्ञान का सार 
सममभते हैं | इसके अतिरिक्त, जिस बोली में इसकी रचना हुई है 
उसमें विभिज्ञ विषयों का निरूपण रहने के कारण अवध बिलारू! 
अत्यन्त महत्त्वपण हिन्दई रचनाओं में से एक है। कलकत्ते की 
हस्तलिखित प्रति में ६०२ प्र॒प्ठ हैं, जिसका एक तिहाई भाग दो 
दो कॉलमों में हे । वह सुलिखित है, आर किनारे पर की गई 
शद्धियां से यह अकट हाता है कि वह बड़ी हाशियारी के साथ 
दुहराई गई हे । 
.... ३ लाल दास हिन्दी में भारत की बारहमासी - भारत के 
 आझारह महीन-के रचयिता हैं, जो राम की कथा? ( 3८८०प॥६ 0 
[२ 9॥739 ) के नाम से भी कही गई हे आगरा, ९५६४७, अत्यन्त 
छोटे १२-पेजी ६ प्र॒ष्ठ; 

इसके अतिरिक्त वे रचयिता हैं 

०. (इन्द्रजाल प्रकरणम”, या भाषा इन्द्रजाल!* - तिलिस्म के 
चमत्कारां पर पुस्तक--के, जिसको एक प्रति कलकत्ते को एशिया- 
टिक सोसायटी के पुस्तकालय में है ; 


न 





१ इस सूचना के लिए मे श्री पेवो ( 7४.78 ४४८ ) का कृतझ्ञ हैँ, जिन्होंने कलकत्ते 
फी हस्तलिखित प्रति देखो थो ओर उसका विश्लेषण किया था । 
> अथांतू संस्कृत न्द्रजाल' के विपरात हिन्द में 'इन्द्रजाल' 


कबि लाल [ २७१ 


४. 'गुरुमुखी!--गुरु के वचन--के, जिसके कई संस्करण हो 
चुके हैं, जिनमें से एक लाहोर का है, १८४५१ ; 

६. अंत में कुछ लोकप्रिय गीतों के ।* 

यह लेखक, 'लाल चन्द्रिका' शीपक बिहारी कृत 'सतसई” 
की टीका का रचयिता कवि या कबि लाल ही प्रतीत होता है । 

कबि लाल 

'लाल चन्द्रिका--लाल की चन्द्र-किरणें - शी५क बिहारी लाल 
कृत 'सतसई” की एक टीका के रचयिता हैं । देवनागरी अक्षरों में 
पाठ सहित, यह टीका २१-२१ पंक्तियों के ३६० बड़े अठपेजी प्रष्ठों 
में पंडित दुगोप्रसाद के निरीक्षण में , ओर वाबू अविनाशी लाल 
ओर मुंशी हरवंशलाल के व्यय से, बनारस में, गोपीनाथ के छापे- 
खाने से, १८६४ में मुद्रित हुई है । 


लाल ( बाबू अविनाशी ) 
ने हिन्दी में शकतला नाटक! का संपादन किया है, १८६४ में 
बनारस से प्रकाशित, ११४ अठपेजी एष्ठ । 
लालच': 


उपनाम हलवाई”, केवज्न डॉ० गिलक्राइस्ट द्वारा अपने 'हिन्दु- 
सतानी व्याकरण , प्रष्ठ ३३५ में उल्लिखित ( हिन्दुई कवि ), 'भाग- 
वत? के रचयिता हूँ, या, उचित रूप में, भागवत पुराण”, जिसके 


) डब्ल्यू० प्राइस ने अपने हिन्दुस्तानों सेलेक्शन्स! में, जि० २, ४० २५०, प्रथम 
संस्+रण मै एक 'होली” उद्धत को है । 
के । 
* भा० लालच--लोभ, 
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बारहां स्क्थों का एक हिन्दी अनुवाद मिलता है, के दशम स्कंघ' 
का रूपांतर या अनुवाद के रचयिता ।* 
मेरे पास इस प्रंथ की एक हस्तलिखित प्रति है, जो भारत के 
पश्चिमी प्रान्तों की, 'पच्छुम देस की भाखा', कही जाने वाली बोली 
में लिखी गई है, ओर जा तुलसी कृत रामायण के लगभग समान 
हैं | तुलसी की भाँति, लालच का काव्य अनियमित रूप में दोहों से 
मिश्रित चापाइयां में लिखा गया है, और, जैसा कि प्रायः होता है, 
उनमें (दोहां में) कवि ने अपने नाम का उल्लेख किया है। इसी 
का रूपान्तर अथवा इसी स्कथघ के दूसरे अनुवादों को 'सुख सागर! 
शीपक भी दिया गया है । 
इस रचना की जो प्रति कलकत्ते को एशियाटिक सोसायटी के 
पुस्तकालय में है उसका श|पक बँँगला अक्षरों में दिया हुआ है 
ब्रज विलांस, त्रज भाखाः--त्रज के आनन्द, ब्रज की बोली में |” 
मेरे विचार से यह वहीं पोथी है जो त्रज बिल्ञास”” शीषक के 
तगत मुद्रित हुई है, आर जो कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी के 
भारतीय पुस्तकां के सूचीपत्र में, गलती से, बाबू राम द्वारा रचित 
बताई गई हैं, किंतु जा, हिन्दी की अन्य अनेक रचनाओं की भाँति, 
. इसके केवल संपादक हैं । 
मेरी प्रति में हाथ का लिखा हुआ एक नोट हैं जिसमें कहा गया है 
कि इस रचना को, रचयिता का नाम, लालच', भी दिया जाता है। 


अलन+++-ज.6_ ७ के ++ 5 जज 


१ €मागवत दशम स्कथ' -- भागवत! को दसवों पुस्तक 

* ओर मागवत' शापंक के अतगत । 

3 यह सचना मुझे श्री पद ( 4५0. 79४०८ ) से मिली है । क्‍ 

४ इस काव्य का एक संस्करण १८६४ मैं आगरे से निकला हँ जिसका यह शीषक 

. है, २०८ बढ़ें अठयंज! पृष्ठ, देवनागरो अचक्षरी में । यह “अज बिलास' फ्रारसी 
में अनूदित हुआ प्रतोत होता हे | देखिए “टरुबनसे लिद्टेरों रेकॉर्ड' 
( [फ%णंणाटए$ साधटाबएए रि९०८07वं ), संख्या ४५ ।. 


न का तप नज++++++- * जन ज-++ “+++>+---+ “जा >>िल>ल>+ 
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क्या यह त्रजबासी-दास वाले लेख में उल्लिखित रचना हीतो 
शायद नहीं है ; ओर यह ब्रजवासी-दास नाम लालच का दूसरा 
नाम हो, ओर लालच फिर उसका तख्ल्लुस या कवि-उपनाम हो ? 
जो कुछ हो, लालच ने अपनी रचना का निर्माण १४२७ विक्रम संवत्‌ 
(१४७१) में किया, और इसलिए वे पन्द्रहवीं शताब्दी के लगभग 
मध्य में जीवित थे। 

श्री पेवी ( [9. 7४४४८ ) ने १८४२ में उसका पूर्ण अनुवाद 
क्िया,जिसके साथ उन्होंने एक रोचक भूमिका दी है | उनकी रचना 
का शीषक है “'ऋष्ण ओर उनके सिद्धान्त' । 

अंत में, भागवत? के अनेक हिन्दी रूपान्तर हैं। इनमें से 
हिन्दी पद्म में एक भागवत” का उल्लेख 'छञ0॥07., $7लाएटटा? 
के सूचीपत्र में, संख्या १७२३ के अंतर्गत, हुआ है, ५४५२ अठपेजी 
प्रष्ठों का हस्तलिखित ग्रन्थ | 

लाल जी-दास' ( लाला ) 


ने विभिन्न रुपान्तरों के पाठ देखने के बाद 'भक्तमाल' का उदू 
में अनुवाद किया है | ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी रचना १२५८ 
हिजरी ( १८४२ ) में प्रकाशित हुई | * 


बज़ीर अली ( मीर ओर मुंशी ) 
दिल्ली के कॉलेज में अंगरेजी के प्रोफ़ेसर, रचयिता हैं : 


१. (शिवप्रसाद की सहकारिता में गोल्डस्सिथ की पुस्तक का 
“तजुमा-इ तारीख-इ यूनान” के नाम से अनुवाद, १८४६ )... 
) भा० कृष्ण का दास! 
२ मेरठ का अख़बार-इ आलम', २१ माचे, १८६७ का अंक 
3 ञ० 'अलो का वज़ोर! 
फा०--१८ 
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'पहाड़े की किताब? या 'पहाड़े की पुस्तक'--प्राथमिक पाछ्य- 

पुस्तक, आर गणित ; आगरा, १८६८, १६ बारहपेजी प्रृष्ठ ; 

३. मिल की 2.0270९708 5[ ?0०प८४] 7८०07०77५ के, दिल्ली 
से ही मुद्रित । 

वरज-दास 

वैष्णव महाराजों की 'वंशावली! (श्री गोस्वामी महाराजानी”) 

के रचयिता हैं; बंबई, १८६८, ८४ सोलहपेजी प्रष्ठ । 
वगराबः 

गोपाचलकथा? के रचयिता, शाव्दिक अथ, गडओं की भूमि की 
कथा, अर्थात, आगरा प्रान्त में भारत के प्रसिद्ध नगर, ग्वालियर, 
जिसके १००८ ईसबी वष से अपने राजा हुए, की कथा । ११६७ में 
उसे मुसलमानों ने ले लिया था, किन्तु हिन्दू फिर से उसके मालिक 
बन गए । बाद को, १२२४ में, दिल्ली के पठान सुल्तान, अल्तमश, 
ने उस पर विजय प्राप्त की । वगराय को नागरी अक्षरों में लिखित 
इस रचना की एक प्रति राजकीय पुस्तकालय के फ़ोंद पोलिए 
(07०8 70॥0०7) की हस्तलिखित प्रतियों में पाई जाती है | हिन्दी 
ओर संस्कृत को सभी रचनाओं की भाँति, वह पद्मों में लिखी हुई है। 

 वली मुहम्मद ( मीर ) 

संभवतः मुसलमान हो गए हिन्दू हैं, ओर जिन्होंने, जब वे 
हिन्दू थे, कृष्ण पर, हिन्दी में, दो कविताएँ लिखीं जिनका संपादन 
. राम सरूप द्वारा हुआ है 
श्री कृष्ण को जनमलीला--कृष्ण के बाल्यकाल की 

क्रोड़ाए ; फ्तहगढ़, १८६८, १३ प्रृष्ठ ; 

५ भा० अथवा अज-दास?--अज के पवित्र अ्रदेश का दास 
२ भा० वरगेराय, पुस्तक का राजा 
3 झ० 'मुहम्मद का दोस्त' 
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२. बालपन बंसुरी लीलाः--( कृष्ण के ) बचपन को संगीत को 

क्रोड़ा ; वही, १४ प्र॒ष्ठ । 
वली राम" 

रचयिता हैं 

१. “राम गीताः--राम का गीत--के, जिसकी एक हस्तलिखित 
प्रति केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज के पुस्तकालय में है;' 

२. ज्ञान पोथी?--ज्ञान की पुस्तक--के, कविता; * 

३. “'मिसबाह डलहुदा'--निर्देशन का दीपक--के ।* 

वल्लभ क्‍ 

लक्ष्मण भट्ट, तेलंग ब्राह्मण, के पुत्र वलल्‍लभ स्वामी, वलल्‍लभा- 
चारियों के संप्रदाय के संस्थापक हैं| उनका जन्म १४३४ संवत्‌ 
( १४७६ ) में चम्पारण्य में हुआ था।" वे पहले जमुना के बाएँ 
तट पर, मथुरा से लगभग पूबें में तीन कीस पर, गोकुल गाँव में 
रहते थे; किन्तु उन्होंने भारत के सब तीथ॑-स्थानों कीं यात्रा की । 
वे बाद को बनारस में बस गए । अंत में, अपना धमं-प्रचार- 
काय पूर्ण कर लेने पर, उन्होंने हनुमान घाट पर गंगा में प्रवेश 
किया, जहाँ वे अंतद्धान हो गए | कहा जाता है उस स्थान से 
एक तीत्र ज्वाला उठी थी । 
.. अपने लेखक के धामिक जीवन ओर प्रचार-कार्य की सब 
बातों पर विचार करने से बहुत विस्तार हो जायगा, और न 


कर >क-अलीगगन ५ पदाणिजणार 


१ यह व्यक्तिवाचक नाम मिश्र प्रतीत होता हे जिस का अथ “राम का मित्र” है। 
२ “जनंल रॉयल एशियाटिक सोसायटी', नई सोरोज़, जि०३, भाग १, में, १० एच० 
पामर द्वारा दिया मया इन हस्तलिखित प्रतियों की सूची देखिए।.... 
3 पिछला नोट दे खए । 
बह 
... ७ उनके अद्भुत समझे जाने बाले जन्म के संबंध में विस्तार 'हिस्ट्री ऑव दि सेक्ट 
.  ग्रॉव महाराजाज़' मैं देखिए, पृ० ३६ । 
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कृष्ण, जिन्होंने साक्षात्‌ दर्शन दिए,' की परम्परा पर आधारित 
वललभ द्वारा स्थापित पुष्टि मार्ग!-प्रसन्नता का मार्ग--नामक 
नवीन संप्रदाय के सिद्धान्तों का अध्ययन करना मेरा विषय है, 
संग्रदाय जिसका प्रधान उद्देश्य बाल-कृष्ण की भक्ति करना हे । 
इसके अतिरिक्त में श्री विलूसन द्वारा हिन्दुओं के धामिक 
संप्रदायों पर किए गए विद्वत्तापू्णो कायें, 'एशियाटिक रिसचज़ञ! 
की जि० १६, ८४ तथा बाद के प्रष्ठ, का केवल अनुकरण कर 
सकगा; इसलिए में पाठक का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता 
हूँ। मेरे लिए यह कहना यथेष्ट है कि वललभ, विष्णु के 
उपलक्ष्य में, विष्णु पद! शीषक ब्रज-भाखा छंदों के रचयिता हैं 
वे वार्ता या बाता' शीषक एक हिन्दस्तानी ( बोली त्रज-भाखा ) 
रचना, जा संप्रदाय के गुरू ओर उनके पवित्र वष्णव प्रधान 
शिष्यों से संबंधित अलोकिक कथाओं का संग्रह है, के नायक भी 
हैं। (शिष्यों की ) संख्या चोरासी है,' उनमें स्री-पुरुष दोनों 
सम्मिलित हैं, ओर वे हिन्दुओं की सभी श्रेणियों के हैं।इस 
अंतिम रचना से लिए गए उद्धरण स्वर्गीय विलूसन के सुन्दर 
विवरण में पाए जाते हैं, जिनके पास बातो? की एक प्रति है; 
वह नागरी अक्तरों में लिखी हुई अठपेजी जिल्द है ।* 


१ उसी रचना में विस्तार देखिए, ३८ तथा बाद के पृष्ठ, तथा हिन्दुओं के धामिक 
संप्रदायों पर स्वर्गीय विलसन के विवरण में, “एशियाटिक रिसर्चेजञ' की जि० 
१६, ८४ तथा बाद के पृष्ठ । द 

२ फलत: इस ग्रंथ का शीषंक भी “चोरासो बार्ता' या “चीरासी वेष्ण॒ब' हे । उससे 
(हिस्ट्रो आँव द रुकट ओँव दि महाराजाज़ ! में उद्धरण मिलते हैं, ६५ तथा बाद 
के पृष्ठ । ह 

3 “एशियाटिक रिसर्चेज़' में, जि० १६, ६५ तथा बाद के पृष्ठ 

४ उसका एक ४२५ अउपेजी पृष्ठों का संस्करण बेसमा परगना श्शलूस, 
( 4205 ? श्गलास--अनु० ) के राजा द्वारा प्रकाशित हुआ है, १८७० | 
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महाराजों के संप्रदाय के इतिहास” के रचयिता ने हमें ब्रज- 
भाखा बोली की हिन्दुस्तानी ( अर्थात्‌ हिन्दी ) में लिखित चौहत्तर 
अन्थों की एक सूची दी है, जो वल्लभ सम्प्रदाय में प्रामाणिक ग्रंथ 
माने जाते हैं| इन ग्रंथों में से, प्रथम ३६ संस्कृत से अनूदित हैं 
ओर दूसरे ३४५ मौलिक हैं | सूची इस प्रकार है : 


९, सर्वोत्तम! १३. 'भक्ति-बद्धनी' 

२. 'वललभाष्टक' १४. 'जलभेद' 

३. कृष्ण प्रेसामत' १४५. परदेअनि! ( 7?206927 ) 
४. 'विद्ठ लेश-रत्न- १६. 'संन्यास-लक्षण? 

विवरण? १७, “निरोघ-लक्षण? 

४. 'यमनाध्टक! १८. 'सेवा-फल' 

६. बाल बोध?* १६. 'शिक्षा-पत्र' 

७. 'सिद्धान्त-मुक्तावली!' २०. पुष्टि प्रवाह मयौदा'" 
८. नव रत्नाः २१. 'गोकुलाष्टक? 

६. अन्तःकरण-प्रबोध' २२. “मधुराष्टक! 
१०. विवेक-घेराश्रय! २३, 'नीन-अष्टक! ( 'त- 
११. कृष्णाश्रय 358८#099 ) द 
१२. “चतुर-श्लोक' * २७. जन्म वेफ़ताष्टक! (५०7५) 


१ ८हस्ट्री ओव दि सेक्‍्ट आऑव महाराजाज़! 

२ अथवा “बाल बोध'--बालक की बुद्धि | लाहोर से १८६३ में इस शीर्षक को 
एक रचना प्रकाशित हुई है, परन्तु, मेरा विश्वास है, जिसका प्रस्तुत से कोई 
साम्य नहीं है, ओर जिसमें उपदेश ओर शिक्षा हैं । 

3 अधवा “नो रतन” | इस शीषक को अन्य रचनाएँ हैं। रंगोन और मुहम्मद 

बरूुश पर लेख देखिए । 

*४ इस रचना, जिसका नाम भों “चतुर श्लोक भागवत' है, का एक अंश “हिस्ट्रो 
आँव दि सेक्ट ओऑब महाराजाअ', पृ० ८३, ८४ में उद्धत मिलता हे, और जिसकी 
एक टीका का उल्लेख पहली जिल्द, पृ० २५०, में हुआ हे। 

७ हरिराय जो पर लेख में इस रचना के संबंध में प्रश्न उठा है। 


श्र ] 


२४. 
२६, 
२७ 
र्८, 


२६. 
. सिद्धान्त-रहस्य! 
३१. 
३२. 
३३. 
३४७. 
३५. 
३६. 
३७, 
उप. 
३६. 
भे८, 
४१. 
४२. 
४३. 
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शरणाष्टकः 
'नामावली-आचार जी! 
भुजंगप्रायणाष्टक! 
ज्ञामावली गुरसांई जी' 
“सिद्धान्त-भावना' 


“विरोध लक्षण' 
ज्ंगार-रसमण्डल? 
'वेघवल्लभ' 
“अग्नि-कुमार! 
शरण-उपदेश! 
रस-सिधु' 
कल्पद्रम! ' 
माला-प्रसंग 
“चित-प्रबोध”? 
“पुष्टि-हृढ़-बातो! 
द्वादश-कुज' 
'प्रवित्र-मण्डल' 
'पूण मासी? 





, “नित्य-सेवा-प्रकार” 

, रस-भावना' 

, वललभाख्यान! 

. 'ढोला! 

. निजनवाता! 

. चौरासी-वार्ता? 

, रस-भावना-वार्ता' 

. नित्य पद! 

२. श्री जी प्रागट? 

. चरित्र-सहिता-वाता! 

. शुसांद जी प्रागट?' 

 अष्ट कविय! ( 44०४४ )) 
 वबंशावली? 

. बनयात्रा' या बनजात्रा' 

. लोला-भावना? 

४६, 
६०. 
६१. 
६२. 


'स्वरूप-भावना' 
गुरू-सेवा! 
'चितवन' 
'ससेवा-प्रकार' 


पक चर 


१ में नहीं जानता यदि यह वही रचना है जिसका उल्लेख जेसिंह पर लेख में; 


किया है । 


२ में नहीं जानता यदि यह वही रचना है जो इसी शीषक को बाकुत ( 89760 
कृत है, और जिसका उल्लेख कर्नल टॉड के 'ऐनल्स आऑब राजस्थानः मैं. 


हुआ हे । 


3 शुरु को भक्ति! । इस रचना में, जिसका एक उद्धरण “हिस्ट्री ओंब दि सेक्ट 
आँव महाराजाज़', पृ० ८४ में मिलता है, यह बताया गया हैँ कि मनुष्यों को 
रक्षा करने की शक्ति में, गुरु स्वयं हरि ( ईश्वर ) से बड़ा होता है । 


६३. 
६४. 
६४. 
६६. 
६५७. 
द्८, 
६६. 


वहरशत [ २७६ 


'माला-पुरुष? ७०. चोरासी-शिक्षा' 
'सत-बालक-च रित्र! ७१. 'सड़सठ-प्राढझ! ( 077980]9 ) 
“यमुना जी पद ७२. द्वारकेश-क्ृत-नितक्रत? 
“'वबचनामृत”' ७३. अचारजी-प्रागट? 
'पुष्टि-माग-सिद्धान्त? ७४. “उत्सव-पद' 

“दश-मम? 


क्र 
बष्णव-बत्रिश-लक्षण? 
बहगत 
मीर बहादर अली वहशत * अबध के नवाव, शुजाउद्दोला, वे 


दरबार में पदाधिकारी थे। उन्होंने ठेठ या शद्ध हिन्दस्तानी में 
बारह मासा , या बारह सहीने, शीपक एक रचना का निर्माण 
केया है | वे लखनऊ के थे, ओर, कमाल के अनुसार, मियाँ हसरत 
के शिष्य थे, ओर, मुहसिन, जिन्होंने अपने तज़किरा में उनकी 
कविताओं के उदाहरण दिए हैं, के अनुसार, जुरत के | 


वामन_ ( पंडित ) 
कोल्हापुर के निवासी, एक ऋग्वेदीय ब्राह्मण थे, और जो 





रामदास ओर तुकाराम के साथ स्नेह-बंधन में बंधे हुए थे। उनको 
मृत्यु पएडवर्दी ( ?०7१ए907 )में १५६४ शक संबत्‌ ( १४५९७ ) 
में हुई | उन्होंने अनेक रचनाएँ. रूस्कृत में तथा उतनी ही बड़ी 
संख्या में हिन्दी में भी कीं। जनादन ने अपने 'कवि चरित्र? में 
निम्नलिखित का उल्लेख किया है 

१. यथाथ दीपिका --सत्य का दीपक--पर एक विस्तृत टीका 
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१ यह रचना गोकुल-नाथ जो को संबोधित है । 
* घृणा 
3 अथवा वामन'--बोना । 'बामन' बआाह्मषण के लिए भी कहा जाता हैं । 





१५. 


१६. 


२७, 
श्प. 


१६. 
२०. 
२१. 
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. नाम सुधाः--ख्याति का अमृत ; 

. वन सुधाः--जंगल का अमृत ; 

. बेणु सुधाः--बंशी का अमृत ; 

. दधि मंथन --जमे हुए दूध का मंथन ; 

, भाभा विज्लास'--भामा का आनन्द ; 

, 'रुक्मिणी विज्लास'-- रुक्मिणी का आनन्द ; 

, वामन चरित्रः--वामन की अथवा बाने के अवतार 


विष्णु को कथा ; 


. 'कालिया मर्दनः--का लिया नाग की मृत्यु ; 
१०. 
8 छ 
१२. 
१३. 
१४. 


“निगम सारः--धामिक पुस्तकों का सार ; 

'चित्‌ सुधा---आत्मा का अमृत ; 

'कमतत्वः--भाग्य के तत्व ; 

राजा योग---राजाओं की भक्ति ; 

चरण गुरु मंजरी'--गुरु चरण का फलों का गुच्छा ; 

“श्रुति कल्प लता?-( वेदांत के भाग ) साधु पुस्तकों के 
सुनने की कल्पलता ; 

भीष्म प्रतिज्ञाः--भार त युद्ध में भीष्म की प्रतिज्ञा ; 

पाठ भाग--पाठ का भाग ; 

'लोप मुद्रा संवादः--( शकु॒तला की ) अँगूठी खोने का 

विवरण ; द 

भारत भाव--भारत युद्ध का विचार ; 

“राम जन्म'---राम की जीवनी ; 

सीता स्वयंवर - सीता का विवाह | 


वाहबी' ( मुंशी और बाबू शीव या सिव-ग्साद सिंह ) 
बनारस के, संस्क्रत-विद्वान्‌ ओर स्वभावत: हिन्दी के अत्यधिक 
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१ श० “( ईश्वर द्वारा ) दिया गया! [02002(प५ 


वाहबी ( मंशी और बाबू शीव या सिव-प्रसाद सिंह ) [ २८१ 


पक्तपाती, यद्यपि उन्होंने उद में लिखा है, अत्यधिक लिखने वाले 
सामयिक हिन्दस्तानी-लेखकों में से हैं, क्‍योंकि, मेरा विश्वास है 
उन्होंने क्‍या हिन्दी, ओर कया उद में, लगभग पचास विविध 
रचनाएं प्रकाशित की हैं । उन्होंने अँगरेज़ी में भी लिखा है ।' 

वे 'शिमला अख़बार '---शिमला के समाचार - जहाँ वे (शिमला 
हिल स्टेट्स! के प्रबंधक थे, के पहले संपादक रह चुके हैं, जो बाद 
को शेख्र अब्दुल्ला द्वारा संपादित हुआ । यह पत्र, जो सप्ताह में दो 
बार निकलता है व्यापार के हित के लिए चीज़ों को ताज़ी कीमतें 
( 'नरख-नामा ) देता है । 

आज कल शीव-“प्रसाद बनारस में रहते हैं, जहाँ वे शासन- 
संबंधी काय करते हैं, ओर जहाँ, ऐसा प्रतीत होता है, सरकारी 
कमिश्नर, श्री एच० सी० टुकर (]'पट८८०), ने उन्हें धामिक और 
नेतिक कहानियों या कथाओं का अगरेज़ी से उद में अनुवाद करने 
के काम में लगाया है । 

उन अधिकांश रचनाओं के संबंध में जिनके वाहबी रचयिता 
या अनुवादक हैं, विवरण इस प्रकार हैं 


९, श्री स्टीवट द्वारा समीक्षा की गई और दिल्‍ली से १८४४ में 
प्रकाशित, डॉ० गोल्डस्मिथ क्रत रोम के इतिहास (स्ञफा07ए४ ० 
0१07९८ ) के संक्षिप्त रूप का अनुवाद , अठपेजी ; 

२. श्री स्टीवटे द्वारा ही समीक्षा किया गया, '१ध७78॥774॥7 8 
छल 5प07ए०८ए ० प्रीं४0ए' के द्वितीय भाग का अनुवाद; 
प्रथम भाग का अनुवाद सरूप नारायण ओर शीब नारायण ने 
किया है | 

३. भूगोल वृत्तांतः या बत्तांत! - भूगोल की कथा, शिमला के 


॥ अन्य के आतरिक्त उनको (5घ८८प्रा८४ पए०7 (॥८ 809८८ए००८४', जिसका 
मैंने अपने १८७० के (दिस्कूर' ( 7)7500075, व्याख्यान ) में उल्लेख किया है । 
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स्कूलों के लिए रचित ओर उत्तर-पश्चिम प्रदेश में हर जगह प्रय॒क्त 
हिन्दी का भूगोल ; 

४. छोटा भूगोल हस्तामलक --प्रथ्बी, हाथ में चुल्ल -रंगीन 
चित्रों सहित संज्षिप्र भूगोल ; बनारस, १८५६, ६४७ अठपेजी प्र॒ष्ठ ; 
उत्तर-पश्चिम प्रदेश के शिक्षा-विभाग द्वारा प्रकाशित ; उसके कई 
संस्करण हैं ; 

४. बाल बोध!--बच्चों का ज्ञान, डब्ल्यू० एडबडस कृत 
पा850 . 'शिव्ापडटाप]09 शीषक रचना से अनूदित एक 
प्रकार क्री प्राथमिक पुश्तक ओर जिसके कई संस्करण हैं। अन्य 
बातों के अतिरिक्त, उसमें शिक्षाप्रद क्रिस्से हैं | 

६. 'विद्यांकु'--विद्याओंं का सार-अथवा अध्ययन के 
लिए भूमिका ; 

७, तारीख? या 'तवारीख-इ बरे-इ ओ बहार! ( १८४४)... 
(उद्‌ रचना) 

८. जाम जहॉनुमा---' ( “भूगोल व॒त्तान्तः का उदूं अनुवाद, 
१८४६, १८६० )...... | ; 

६. छोटा जाम जहॉनुमा! ( १८६०- उदूं )... 

१०, अँगरेजी अक्षरों के सिखाने की उपायः--अँगरेज़ी बर्ण- 
माला के अनज्ञरों को सिखाने की विधि; बनारस ; १८६०, २ 
अठपेजी प्रष्ठ ; द 

१९. ( टी० डे० कृत प्रसिद्ध रचना (४870670 374 ॥६४०77* 
का 'क्रिस्सा-इ सेंडफ़ोड ओ. मेटंन”! शीषक से उदृ-अनुबाद, १८६०, 
१८४५४) 

3 पं,डत वग के मुसलमानों के अनुसार, इससे उस जादू के प्याले की ओर 
संकेत हे जो यूसुफ़ के पास था । 

२ यह रचना, जो ख़ास तोर से बच्चों के लिए है, संक्षेप में बरक़ीं ( 806 पां॥ ) 
द्वारा अनुदित हुई है. ओर जो उनकी रचनाओं में है.। 


वाहबी ( मुंशी ओर बाबू शीव या सिव-प्रसाद सिंह )[_ रे८ह 


१२. “दिल बहलाव?, १८४८, १८६४ (उद्‌ में )... 

१३. ':मन बहलाव”- मन का बहलाना, गद्य ओर पद्म में 
लाभदायक शिक्षा और उपदेश ; इलाहाबाद, १८६०, ४८ अठपेजी 
प्रष्ठ । यह रचना संभवत्त: ऊपर वाली का हिन्दी में अनुवाद या 
शायद मूल है | 

१४. 'दस्तूरूल अमल पंमाइश',' १८४४५ ( उद में ) 

१४. 'मिसरात उलगाफ़लीन', १८६५६ ( उद्‌ू में )...... 

१६. वासामनरंजन?--स्त्रियों के लिए कहानियाँ ( 93]९5 07 

४४०77८॥ ) ; बनारस, १८५६, ६८ बड़े अठपेजी प्रष्ठ ; 

१७. बच्चों का इनाम', बच्चों की शिक्षा के लिए हिन्दी में 
छोटी-सी पुस्तक ; बनारस, १८६० ; 

“बिनय ( या विनय ) पत्रिका सटीक), .हिन्दी में टीका 
सहित भक्ति-संबंधी कविताएँ”; बनारस, १८६८, ४१२ अठपेजी 
पृष्ठ ; द 

१६. 'मानव धरम सार! या प्रकाश--मनु के नियमों का सार 
या व्याख्या (॥४९८ (070४797८८४ ० (७7५ ), जिसमें कत्तंव्यों 
की भारतीय व्यवस्था है, मनु की रचना का, संस्कृत ओर हिन्दी 
में संज्षिप्त रूप ; बनारस १८४७, ४६ बड़े अठपेजी पष्ठ ; 

२०. 'बणमाला' वर्णमाला के अक्षरों की माला--चित्रों तथा 
लाभदायक बातों ओर कहानियों सहित प्राथमिक पुस्तक 
( बाराखड़ी ); बनारस, १८४७, २४ अठपेजी प्रष्ठ | उसके अन्य 
संस्करण आगरा, शिमला, आदि के हैं । 

२१. इतिहास तिमिर नाशक?--अज्ञान नष्ट करने वाला 
इतिहास-- अर्थात्‌, हिन्दी में, भारत का इतिहास, १२० और 

. १ हुक्म चंद ओर वज़ीर पर लेखों में इसी शीर्षक की रचनाओं का उल्लेख देखिए + 
२ १८६४ और १०८६५ से शुरू होने वाले मेरे व्याख्यान देखिए । 
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१३२ अठपेजी प्रष्ठों के दो भाग | स्वभावत:ः दृष्टिकोश भिन्न होने 
के कारण मुसलमानों ने इस ग्रंथ की आलोचना की है । 

२२. “आईना-इ तारीखनुमा” ( १८६८- ऊपर वाली रचना का 
अनुवाद और जो अँगरेजी में भी निकली है )... 

२३. 'तारीख चीन ओ जापान! ( एल० ओलीफ़ेंट कृत एलगिन 
के १८४७-१८४६ के मिशन का डदूं में विवरण-एफ़० नेन्‍्डी 
ओर शीब प्रसाद द्वारा अनूदित - १८६७ ) 

२४. 'कुछ बयान अपनी जुबान का?--हमारी वर्नाक्यूलर--२४ 
छोटे अठपेजी एष्ठ ; 


२४. 'शहादत कुरानी बर कुतुब रब्बानी' ( अरबी और उदू 


सिव-प्रसाद,-नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, से मुद्रित उदूं पत्र 
अवध अख़बार' के, जिसके नवल किशोर संचालक हैं, ओर जिनके 
महाराज मानसिंह के भवन में अपने प्रेस हैं, संपादक हैं । यह पत्र २४ 
से८२तक छोटे फ़ोलिओ प्रष्ठों की प्रतियों में दो कॉलमों में' साप्ताहिक 
रूप में निकलता है, ओर उसमें प्रायः सिव-प्रसाद की कविताएँ मिल 
जाती हैं, अन्य के अतिरिक्त पहली और १४ दिसंबर, १८६८ के 
अंकों में, जिनसे उनका वह तस्नल्लुस मालम हो जाता है जिसे 
मेंने लेख के शुरू में रखा है । 

२६. श्री० एफ़० ईं० हॉल द्वारा अपनी हिन्दी प्राइमर' में 
उल्लिखित, हिन्दी में, दमयंती की कथा; 

२७. बीरसिंह की कथा ( श्री एफ़० ई० हॉल के उच्चारण के 
अनुसार, वीर सिंह? ) | 
रेवरेंड जे० लॉग ने अपने '$ट6८60#98 ॥07 प)र८ १८८००- 


ललित भना जा: औ-७-33००--० * ७३०३० 





१ में नहीं जानता यदि ये वही सिव प्रसाद हैं जो “नूर नज़र'--दृष्टि का प्रकाश--- 
शीष॑क, बुलंदशहर के साप्ताहिक उदू पत्र के संपादक हैं | 


बाहबी ( मुंशी ओर बाबू शीव या सिव-प्रसाद सिंह )[ रेपश 


४ दं5 णी धार ऊकैदाएवी 57एव्क्रागथ? में सिव-प्रसाद की 
रचनाओं की निम्नलिखित सूची दी है, जिनमें से अनेक का ऊपर 
उल्लेख हो चुका है : 

१. हिन्दी में : 

८(0777727, चित्रों सहित, जिसके छुठे संस्करण की पचास 
हज़ार प्रतियाँ निकली हें; ४ )700ए79[॥ट ?क्‍्लादा; 
॥२८७०८९४; “30ाक्रयरटाए) 7,60609७7९7; रप्रधा675 
0 7द0०७४]९त४2८7 47704प८707 40 ७८०९००[०१५४ ; (२8८ 
ग्यगव 9 णएा थार शांतीा गाता |; छा 7क7पटा07: 
"[७7॥प73] 0॥6९3८०९०४; (५8टटी]79ए; 58 १6 0ावचि- 
परटावट'; 4५38५ #९94टा? ; *.5€6शप/०४७०॥ए? ; “427९४ 07 
गााटा:; *37९८८000९४? ; (७ (879॥ 9]6९?; '४3700#८ा' 
(लइप्रबय 2? * ०ाबो 7९2९७४७, एक] ८त 707 
(6 इक्याइटाव7 ; 'शाइणा5 वग्रए०वंप्रटाणा 070 फऐढ राहु 
एटवेब पएबाओवाटते; पहऋा29टा तीता शिगाप! | 

२. उदू में : 

“५50220979! , कई भागों में ; '88वत गाव 'िैंत- 
(07, 0787840८ते? ; ((०९८०879 [009५ 997. , [997स्‍., 2, [28॥. 
32; %ऋकटाड #0ा लि या ल्याप्रट! ; ()प्रयाव4ा) 8 
६80? ; 'कटाए बाते 5 एटवा/टा2;) (6० गत ०7८, 8 
(8९८? ; *[7प९ वैदाठांड0, 3 6 ; “ ]टटाॉपा'ट 607 09268-- 
077? ; ४7) ५ 39५5४ ( ॥,८ट८ापा८ )? । द 


१ इस पुस्तक का एक नया संस्करण अवश्य होना चाहिए क्योंकि बम्बई के: 
निज़ामुद्दीन ने उसका अनुवाद किया है। 
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विद्या सागर' (ईश्वर चंद्र)... 
कृप्टेन डब्ल्यू० एन० लीस (7,८८७ ) द्वारा फिर से मुद्रित, 
अठपेजी, <िन्दी में 'बेैताल पचीसी' के एक संस्करण के संपादक हैं । 
विनयविजय-गणि 

चार भागों में, जैन धरम की प्रिय रचना, “श्रीपाल-चरित्र'," 

अथवा मालवा के राजा, श्रीपाल की कथा, के रचयिता | यह रचना 

उस रचना से नितान्‍्त भिन्न है जो परमाल कृत है , यद्यपि उसका 

९ है कहे रे के बे भे छ री ० में 

शीषक यही है, ओर जो एक जैन पुस्तक भी है । भेकेनजी संग्रह में 

उसका उल्लेख पाया जाता है, जि० २, प्र० ११३ | भारतीयविद्या- 

विशारद श्री विलसन द्वारा दिया उसका संक्षिप्त विवरण इस 
प्रकार है : ! 


श्रीपाल की दो पुत्रियाँ थीं; उनमें से मयनसुन्दरी नामक 
एक से अप्रसत्र होने के कारण, उसने उसका विवाह एक दरिद्र 
कीढ़ी के साथ कर दिया ; किन्तु यह कोढ़ी जैन था : उसने राज- 
९ में बम 
कुमारी को भी अपने धम में दीक्षित कर लिया, ओर उसका कोढ़ 
अच्छा हो गया | 


श्रीपाल ने कंसंबी' के.-राजा, धवलेश को पराजित किया, 
आर उसने उसकी पुत्री मदनमंजूषा से विवाह कर लिया । बाद 
को उसने पाँच ओर राजकुमारियों से भी विवाह किया जिनका 
पाशिग्रहण उसने विविध कोशलों से प्राप्त किया । . 


फिर उसने, चंपा के राजा, अजितसेन, को पराजित किया, 
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१ भा० ज्ञान के समुद्र' 
२ श्रीपाल चरित्र 


विला [ रृ८छ 


ओर उस नगर पर अधिकार कर लिया | उस शहर का वर्णन 
करते समय बीच में जन धम की प्रशंसा की गई है। हिरण्यपर 
का राजा, श्रीकण्ठ, उसके सिद्धांतों की व्याख्या करता ओर 
रोचक कथाओं से उन्हें स्पष्ट करता है। इसी कारण यह अंतिम 
भाग, जिसमें इस संप्रदाय के नो प्रधान तत्वों का प्रतिपादन हुआ 
है, 'नवपद महिमा?, अथवा नो शब्दों की श्रेष्ठता, कहा जाता है। 
विला 
मिर्ज़ा लुल्क अली विला,' जिनका दूसरा नाम “मज़हर 
अली खाँ विला' * है, सलेमान अली खाँ, जिनका नाम 'मिज़ो 
मुहम्मद ज़मन घदाद'” भी है, के पत्र, ओर इस्पह्ान के निवासी 
मुहम्मद हुसेन उपनाम अली कुली खाँ? के प्रपात्र थे। वे हिन्दु- 
तानी के एक प्रसिद्ध लेखक हें , दिल्‍ली के रहने वाले, जहाँ वे एक 
महत्त्वपूण पद पर थे। काव्य-त्षेत्र में वे प्रसिद्ध उद-कवि, मिर्जा 
जान तपिश के, ओर यहाँ दी गई सूचनाओं का मुझे एक भाग 
देने वाली जीवनी के लेखक, मसहफ़ी, के भी, शिष्य थे। उस 
समय जब कि यह पिछली लिखी जाती थी, बिला, अपनी रचनाओं 
के संबंध में मीर निज़|मुद्दीन माम से परामशं करते थे। १८५१४ में 
वे कलकत्ते में रहते थे | बेनी नारायण ने, जो उनसे विशेषतः 
परिचित थे, उनको बारह” कविताएँ उद्धृत की हैं । वे लेखक हैं : 
> ( अन्य उद रचनाएँ ) >< 
४. उन्होंने १२१४ हिजरी (१८०१) में, श्री लल्ल जी* की 


१ मित्रता, आदे 

२ ध्व्रेताल पचीसी' की भूमिका में इसो प्रकार लिखा गया है। 
3 ज्यारह प्रधान रचना भे, ओर एक पारेशिष्ट में । 

४ दे० श्स लेखक पर लेख 
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सहायता से,” 'क्रिस्सा-इ माधोनल”' शीषक कहानी का उदू बोली में 
रूपान्तर किया | डॉक्टर गिलक्राइस्ट कृत हिन्दी मेनुअल ऑर 
कास्केट आँव इंडिया! * में केवल प्रथम दस प्रष्ठ देवनागरी 
अक्तरों में, कलकत्त से , १८०४ में छपे हैं; किन्तु मेरे निजी 
संग्रह में उसकी एक पूरी प्रति हे जो फ़ारसी अक्षरों में है। 
यह रचना पहले-पहल मोतीराम कवि? द्वारा ब्रज-भाखा में 
लिखी गई थी । 

४. वे 'बताल पचीसी? के हिन्दी-अनुवाद के रचयिता हैं, जो 
कलकत्ते से, देवनागरी अक्षरों में छपी है,” और जिसकी मेरे 
निजी संग्रह में एक्र हस्तलिखित प्रति फ़ारसी अक्षरों में है। 
बैताल पचीसी' की भूमिका के आधार पर, विला ही थे जिन्होंने 


अकिनननीन+नत+-+७००त पंत निनाक-++०००« 





१ इस रचना के संस्करण की भूनिका में कहा गया हे कि यह विला ओर लब्लू-जी 
लाल कवि द्वारा त्रज-माखा से अनूदित हैं; किन्तु माधोनल की भूमिका में इस 
अं.तम लेखक का उल्लेख नहीं है । द 
यह संग्रह कलकत्ते से चौपेजों पृष्ठों में, इस शीर्षक के अन्तर्गत छपा है : 
बूतआाम्वल्ल व्याप9) 07 (85४४८ 07 4709, ८0ग्रण्ज€ते [07 06 
पर$९ 07+6 मसाप्रतहप्रडऑा876९ डपवेंटत08 ० 6 2062९ 06 #6#- 
शाशबाा  प्राश्का थार छफ्थ्ाफ्रायावाटट छा व०एटलाफकत 

[]0075$0' ( हिन्दी मैनुअल और कास्केट ऑँव इंडिया', डॉक्टर गिलक्राइस्ट 
के निराक्षण में फ़ोट-विलियम कॉल्ज के हिन्दुस्तानी के [वद्याथियों के लाभाथ॑ 
ग्रहात ) ; किन्तु इस रचना की छपाई अधूर। रह गई । उसमें सम्मिलित हैं: 
१ बारा ओ बहार! ; २ नस्स्न-३ बेनज़ोर! ” ३ 'बारा-इ उदू '; ४ तोता कह्तानो!; 

५ 'सिहासन बत्तोसी' : ६ “मस्कीन का मर्सिया “शकुन्तला? ८ “अखलाक़- 
इ हिन्दी” ” £ बंताल पचीसी”' ; १० “माधोनल! । उसमें इन रचनाओ्रों के 

केवल अंश प्रकाशित हैं । 

. उ उन पर लेख देखिए 
४ प्रथम संस्करण के केवल बीस पृष्ठ छपे हैं जो * हिन्दी मैनुअल” का भाग होने 

वाले थे। 


० 


विष्णु-दास कवि [ २८६ 


यह अनुवाद किया। जहाँ तक ललल जी, जो मुख प्रष्ठ पर 
उल्लिखित हैं, से संबंध है, उन्होंने स्पष्टतः उसका संशोधन 
किया ओर उसकी छपाई की देखरेख की 


>< ( अन्य रचनाएँ ) ८ 
विष्णु-दास कवि 


अथीत्‌ कवि विष्णु-दास, कभी-कभी केवल विध्णु कवि के नाम 
से संबोधित, एक 'स्वर्ग रोहणी' - स्वग की सीढ़ी - शीषक कविता 
के रचयिता हैं, जिसके संबंध में चाल्से दोशोआ ( 0? (02009 ) 
ने भारत से सूचना दी है कि आज कल उसकी एक प्रति राजकीय 
पस्तकालय में है| इस कवि की रचना से उसके 'कलियग' के वर्णन 
का अनुवाद मैने 'ज़ना एसियातीक' ( ]०प्रात्भं 389000८ ), 
१८४२, में दिया हे, जिसका पाठ श्री लाँसरो ( [,9720८7८०प ) की 
"है कि में प्रकाशित, मेरे हिन्दुई के संग्रह ( (.7/28007779॥॥८ ) 
में है । 

यह कवि निस्संदेह वही है जिसकी कई कविताओं का अनुवाद 
मैंने डब्ल्यू० प्राइस द्वारा प्रकाशित पाठ के आधार पर तैयार किए 
गए हिन्दुई के लोकप्रिय गीतों के अपने संग्रह में दिया है। वे ब्राह्मण 
जाति के थे, जैसा कि उन्हें दी जाने वाली 'द्विज” उपाधि से पता 
चलता है । 


'सननन-म+-प-ककी-पनन>क नम पकनकनन+पओ-मनवकककनबमनननला.... ८८४०-5५ ५» >अ०ंअनिननपरननननन-“-ा+ा + जन तककरी-नाक3५- बैक 2«>_० 3५७७३! कलीज-+-3+-+-नानकनपबप्न>नन्‍कन 


. 4 ुफब7आ9४८९6 490० प्र्नत00४8966 एए ४2747 4 सिशद्यान॑ 
'शोब्र 200 8॥#76०2८ [.पाौ)00 7,3) & पर) 77000872८2८8 ॥7 +0८ (:/०0- 
- ३6६८ णी ० शा।रबग्', ( फोर्ट बिलियम कॉलेज के मंशियों मज़हर अली 
खाँ विला ओर श्री लललू लाल कवि द्वारा हिन्दुस्तानों में अनूदत' ) 
*२ भा० 'बिष्यु का दास! 
फा०- श्६ 
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वेणी' 

शेब संप्रदाय के एक हिन्दी-लेखक हैं, जिनकी ओर कम ध्यान 
गया है, क्योंकि, सामान्यतः हिन्दी के लेखक वेष्णवों के संप्रदाय 
से सम्बन्ध रखते हैं । 

वेदांग-राय 

'पासी प्रकाश” -- खुलासा पार्सी - के रचयिता, रचना जिसमें 
हिन्दुओं आर मुसलमानों के घरों में महीनों आदि के गिनने की 
विधि का वर्णन है, ओर जो शाहजहाँ की आज्ञा से लिखी गई थी । 
यह रचना भेकेनजी संग्रह में थी : प्रोफ़ेसर विल्‌सन द्वारा निमित 
संग्रह के सचीपतन्न में उसका उल्लेख है, जि० २, प्रष्ठ ११० | 


व्यास' या व्यास जी 


मधुकर साह ( शाह ) के गुरु, अन्य के अतिरिक्त, हिन्दुई में 

एक पद्मांश के रचयिता हैं, 'पद' शीपक, अत्यधिक अज्ञात छोटी 

कविता, जो 'भ्क्तमाल' में 'मधुकर' लेख में पाई जाती है, और 
जिसका एक नया अनुवाद इस प्रकार है 

जो सुख विष्णु के भक्तों के घरों में मिलता है वह बड़े-से-बड़े 

घनाट्य के यहाँ नहीं मिलता, ओर सबसे बढ़ी यही बात हैं कि जो 

पत्र-जन्म से भी एक स्त्री को बंच्या सिद्ध करतो हैं। उसके पास सुख 

हैं, वह उस जल को भक्ति के साथ पीता है जो वैष्णवों के पैर धोने 

के काम आता है, और जो उसे अपने शरीर पर लगाता है | यह सुख, 


१ भा० आह्याण-संबंधी 

२ भा० वेदांग राय, वेदों के शासत्र का राजा 
< पार्सी प्रकाश द 
४ भा० 'केलाव, विस्तार! 
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जा स्वप्न मं लाखों पविन्न स्थानों म॑ स्नान करने से भी नहीं मिल 

सकता, वह विष्णु के भक्तों की शकल देख लेने से मिल जाता है; 

वह उत्नन्न होकर मुश्किल से मिटता है| यह लुख वह नहीं है जो एक 

पवित्र और स्नेहशीला स्त्री के हृदय में मिलता है। जब किसी को 

यह मिल जाता है, तो विष्णु के भक्तों की बातें सुनकर उनके अ्रश्र॒ 

प्रवाहित होने लगते हैं | इस सख की समता घर में पौन्न-जन्म की 

प्रसन्नता भी नहीं कर सकती | अंत में, साधु-संगत का सख, और 

उनके प्रति हर्दिक प्रेम गरीब व्यास के लिए लंका और मेरु के वैमव 

से अच्छा है । 

ज्ञाला-प्रसाद ने आगरे से, १८ प्रष्ठां के छोटे फ़ालिओ रूप में 
उयास जो ओर मनु कृत बताए जाने वाले 'घम प्रकाश!*--धामिक 
नियम का प्रडाश-- के दो संस्करण निकाले हैं, अथोौत्‌ संस्कृत 
ओर दिन्दी में, तथा संस्कृत ओर उद्‌ में अग॒हन मास (संबत 
१६२४ बष की जनवरी-फ़रवरी) (१८६८) के उजियारे पक्ष में धर्म 
कृत्य करने की व्याख्या; आंर वही प्रकाशन फागुन (फ़रवरी-माच ), 
चेत्र (म।च-अप्रेल ), जेठ (अप्रेल-मई) आदि मद्ठीनों के लिए । 

शकर-दास 

सिक्‍्खों के एक इतिहास ( (08797 ० घ6 90 झऊझणणएछएटा 
9 पार शिल्म[ब० ग्यत छगाधंटब) 2० ०) ०79]43 रिप्रा)2८६ 
879॥, ५शं() &॥ 3९९०प्राव 0 6 [/८४८व ८आावाए07, 
72270॥, ]8५%5 3॥ 0 ८प४075.07 (6 $77॥$' ) के रचयिता 
हैं, जिसकी समीक्षा दिल्ली कॉलेज के राम चन्द ने की है । 

.... शत्रु क्‍ द 

शेव संग्रादय के हिन्दी रचयिता हैं। में यह बता चुका हूँ कि 


।. सकनीन>ाय+ंननत- पर सकल नमन ननगननणाककक-बाक+नन न दिए एच कक गण ली: 


' +भा० शिव का दास 
२ भा० (पेता' 
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ऐसे शैव बहुत कम हैं जिन्होंने, हिन्दी या हिन्दुई में लिखा है। 
उन्होंने, परंपरा के अनुसार, पवित्र भाषा में ही लिखना पसन्द 
किया हे । 

शंभु चन्द्र मकर जी नामक एक और सामयिक लेखक हुए हें 
जिन्होंने भूपाल की रानी, बेगम सिकन्दरा, जिनका हाल ही में 
देहान्त हुआ है, की जीवनी पर (/हालात-इ ज़िंदगी? एक “रिसाला? 
लिखा है; कलकत्ता, १८३६ ।* 

शाद (€ राजा दर्गाअसाद ) 

अजीमाबाद ( पटना ) के रईस......( उद्‌ रचनाएँ ) 

वेसंपादक हैं: १. पंचरत्न'- -पाँच रत्न-- अथीत हिन्दी रामायण 
के रचयिता 'तुलसी-दास की पाँच कविताओं? के ; बनारस में लीथो 
में मुद्रित, १८६७४, ६७४ अठपेजी प्रष्ठ 

"लाल चंद्विका' के, लाल कवि द्वारा बिहारी कृत 'सतसई 
पर टोका ; 

३. 'सिंहासन बत्तीसी' की कथाओं के एक सचित्र उदू संस्करण 
के, ६७ छोटे चौपेजी प्रष्ठ ; आगरा, १८६२, जो संस्करण मुशी 
किशन लाल की देखरेख में हुआ है । मेरे विचार से उसके अन्य 
संस्करण भी हैं। _ 

शिव चन्द्र-नाथ ( बाबू ) 

पहले मेरठ के 'जाम-इ जमशेद --जमशेद का प्याला--नामक, 
एक छापेखाने, साथ ही इसी नाम के ओर इसी छापेखाने में छपने 
बाले एक उद्‌ पत्र के, जिसका १८५३ में निकलना बन्द हो गया 
खंचालक थे क्‍ 


मु करके ५७-नह-+--+ अली ना -३०-++क कप +५-५-फ किन +जक+की-न-+>नकत. 


१ अलीगढ़ का १ ली अक्तृबर, १८३६८ का अख़बार; (३८ का मेरा भाषण भो 
.. देखिए, पृ० ६ । 





शिव दास ( राजा ) [ २६३ 


१८७६ में, इन बाबू साहब ने उसी नाम का एक छापाखाना आगरे 
में स्थापित किया, ओर १८५१ में वहाँ से देशी स्कूलों के लाभाथ 
स्कूलों के तत्कालीन बड़े निरीक्षक, श्री० एच० एस० रीड ( रि८ात 2 
द्वारा निर्मित अनेक पुस्तकें प्रकाशित कीं । अन्य के अतिरिक्त वे हैं : 

१. पत्र मालिका?--पत्रों को माला-हिन्दी में, ” संभवत: 
बारहखड़ी, अथवा जिसे अंगरेज़ी में 'प्राइमर' कहते हैं ; 

२. 'महाजनी-सार दीपिका?--व्यापार के सार की दीपिका-- 
हिन्दी में, श्री लाल कृत 'महांजनी-सार? का एक प्रकार का संक्षिप्त 
रूप; आगरा, १८५६ ; 

“चित्र चन्द्रिका --चित्रों की चाँदनी | क्या यह वही रचना 
तो नहीं हे, जो हिन्दी काव्य-शासत्र पर राजा ( बलवान सिंह ) की 
इसी शीर्षक की रचना है ? 

. दूँ आदश'--उद्‌ दषण ;* 

४. 'नकशजात-इ अज़ला--ज़िलों के नकशे ; 

६. “नकशजात-इ सकतब'--स्कूलों के नकशे ; 

७५ +९(80 0 38॥3? ( एशिया का नकशा ); 

८. लीलावती?, हिन्दी में ( 'लीलावती', हिन्दी संस्करण ) ।* 


शिव दास (राजा ) 


आगरा प्रान्तान्तगंत जैपुर के एक हिन्दू लेखक हैं जिनक्री 
देन हैं: 

१. वॉड द्वारा अपने हिन्दुओं के साहित्य के इतिहास 
६ तराह079 0 0९ 4678(प7८ 0 6 लागत ), जि० 


खिए श्री लाल पर लेख 


99 . 33 १3 9) 
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पृष्ठ ४८९, में उल्लिखित रचना , 'शिव चांपाई', जिसका तात्पय॑ 
है शिव की चोपाइयाँ | 

- २, वॉड द्वारा ही अपने हिन्दुओं के साहित्य के इतिहास 
जि०२, प्रष्ठ ४८१ में उल्लिखित 'रत्न माला? - रत्नों की माला | में 
नहीं जानता यदि यह वही रचना है जिसका प्रयोग विलसन ने 
अपने कोष ( डिक्शनरी ) के लिए किया : यह दूसरी ( कोष ) 
संस्कृत ओर हिन्द में, वानस्पतिक ओर खनिज दोनों प्रकार की, 
अआोषधियों के नामों को एक सची है । 

३. उसी प्रकार वॉड द्वारा उल्लिखित शिव सागर - शिव का 
समुद्र--भी इसी लेखक की देन हे । 

४. अत में वे पोथी लोक ऊकत, रस जगत” शीषक रचना 
के भी रचयिता हैं। क्योंकि इस शीषक का अथ बहुत स्पष्ट नहीं 
है, मुझे उसका अनुवाद करने का साहस नही होता, इसलिए में 
ग्रंथ के विषय के बारे में अनभिज्ञ हूँ | फ़रज़ाद कुली ( ["४72909 
“ (शा ) की पुस्तक-सची में उसका एक नए आर अप्रचलित ढंग 
से लिखी गई के रूप में उल्लेख है, ओर उसमें लेखक का नाम 
'सबा अकबराबाद के राय शिव-दास” दिया गया है । 

शिव नारायण ( पंडित ) 
दिल्‍ली ओर आगरा के देशी कॉलेजों के प्रसिद्ध छात्र, और 
अंगरेज। के प्रधान अध्यापक, रचयिता हैं 
>< ( उद्‌ रचनाए ) . >< 
. ८, वे आगरे के उदूं पत्र, 'मुफ़ीद खलाइक्र'--जो लोगों के लिए: 
लाभदायक है--,ओर 'स्ेठडपकारी शीषक उसके हिन्दी रूपान्तर 
के संपादक हैं | 


अ्कनफननन+-+++ “+ पतन & लनिनजा हतनिनननका«क+++स+०३3+ का, 


3 अ्रथवा “लोकोकक्ति रस युक्ति ” जिसका श्रर्थ “सांसारिक बातों के संबंध में रस का 
मूल्य! प्रतीत होता है । 


शिव नारायण-दास [ २६४ 


१८४६ में शिव नारायण अजमेर के 'जग लाभ चिन्तक ?- 
दुनिया के लाभ के लिए विचार - शीषक हिन्दी पत्र के संपादक थे। 


ने संस्कृत ओर हिन्दी में 'घट पंचाशिका'--छप्पन उक्तियाँ 
-का संग्रह किया है; आगरा, १८६८, ३२ बड़े अठपेजी प्रष्ठ ; 
मज़मआ-इ दिलबहलाव/”--(साहित्यिक) मनोरंजक बातां का संग्रह 
--का हिन्दी में गीत और पहेलियों का, आगरे से ही १८६८ में मद्रित 
/ ३२ अठपेजी प्रष्ठ ; तथा अन्य अनेक रचनाओं का जिनका उनसे 
संबंधित लेखकों पर लिखे गए लेग्बों में उल्लेग्य हुआ है । 


शिव नारायण-दास 


शिव-नारायशी संप्रदाय के संस्थापक, शिव-तारायण, 
( नेरिवाण ४०४४४०॥॥०७ ) नारायण" नामक जाति के राजपूत, 
गाजीपुर के सेसन ( $८5979)? गाँव के निवासी थे । वे मुहम्मद 
शाह के राजत्व-काल में रहते थे, ओर उनकी रचनाओं में 
से एक की तिथि संबत्‌ १७६१ ( १७३४ ईसवी सन्‌ ) है । 
उन्होंने अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने के लिए अनेक 
रचनाएं प्रदान का हैं । हिन्दी पद्म में उनकी ग्यारह विभिन्न रचनाएँ 
बताई जाती हैं : 

१. लो या लब ग्रन्थ! ; २. सन्त विलास” ; ३. 'बजन गअन्थ' ; 
४. 'सन्त सुन्दर, ; ४. 'गुरुन्यास' ; ६. 'सन्‍त अचारी' ; ७. 'सन्तो- 
पदेश' ; ८. 'शब्दावली' ; ६. सन्त परवान' ; २०. सन्त महिमा! ; 
११. 'सन्‍्त सागर 

+१ भा० “विष्णु और शिव का दास! 
]९७78५9०779--मेंरे विचार से इस शब्द के यही हिज्जे हें । ( मूल के प्रथम 
. संस्करण में 'नेरिवाण' हे---अनु० ) ' 
“एशियाटिक रिसर्चेज्', जि० १७ , पृष्ठ ३०५ | ( मूल के प्रथम संस्करण में उन्हें 
अेद।बन गाँव का निवासी बतायो गया हे--अनु० ) 


*श्पैँ 


(४ 
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में नहीं कह सकता कि 'सन्‍त सरन' इन सब रचनाओं के 
संग्रह का नाम है | जो कुछ भी हो, इस अंतिम रचना की तीय 
फ़ोलिओ जिल्दों में एक हस्तलिखित प्रति विद्वान प्रोफ़ेसर विलसन 
के पास है | उसमें शिव-नारायणी हिन्दी कविताएँ ओर पद हैं ; 
वह नागरी अक्षरों में लिखी हुई है । 
उनकी एक बारहवीं है, जो अन्य सब की कुजी है; किन्तु 
अभी तक उसे किसी ने नहीं देखा ; वह संप्रदाय के गुरु के 
निजी अधिकार में रहती है | यह व्यक्ति गाजीपर जिले में बल- 
सन्द ( 59]3597)0 ) में रहता है, जहाँ एक पाठशाला आर प्रधान 
केन्द्र है । 
इस महापुरुप के एक धामिक भोत का पाठ ओर उसका 
अनुवाद 'एशियाटिक जनल' * में मिलता है। यह गीत उनके 
संप्रदाय के अनुयायियों में लोकप्रिय हो गया है, ओर जो हमें 
भारत के पालकी उठाने वाले से ज्ञात हुआ है । 
कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं 
मेरे दोस्तो, ईश्वर को दी हुई चीजों का गान करो | सर्देव के 
लिए मानवी म्रम छोड़ दो, अपनेपन से घृणा करो, साध-संगति में 
_ रहो, महापरुषों के साथ रहो ; अपने दाथ से बजा कर खुशी में ढोल 
ओर मॉँम की ध्वनि उततन्न करो द 
यदि तम अपने को सुधारना चाहते हो, तो विश्वास की धर्म की 
तलवार लो और सोमसारिक भ्रमों को काट डालो... क्‍ 
संती से आनंद प्रात करने में, शिव नारायण-दास द्वारा दिखाए 
गए माग पर चलने म॑ विल॑ब मत करो |? 


१ मंटगेोमरा मार्टिन (१०४8. +/०/४४), “३स्टने इन्डिया' (7१७8 जिता9) 


जि० २, १० १३७ 
* जि० ३, तोसरों मला. ए० ६२७, ६८४४ 


शिव-बख्श शकल [ २६७ 


क्‍ शिव-बरूश' शकल* 

अज्ञीमगढ़ ($०20227) के पंडित, ने प्रावब्स ओऑँव सोलो 
मन”, सरमन आँव दि साउंट” ओर सन्त मैथ्यू को धम-पुस्तक 
के तेरहवें अध्याय का हिन्दी छन्दों में अनुबाद किया है; ये अनु- 

बाद भारतवषे में लीथो में छपे हैं । 
शिव-राजः 

जपुर के लेखक, जिनकी देन बॉड द्वारा अपने हिन्दुओं के 
साहित्य के इतिहास, जि० २, प्रष्ठ ४८९, में उल्लिखित “रत्न माला? ४ 
अर्थात्‌ रत्नों की माला, शीषक रचना है। में नहीं जानता यदि 
यह वही है जिसका श्री विलसन ने अपने कोष के लिए उपयोग 
किया ; यह अंतिम संस्कृत और हिंदुई में, जितनी वनस्पति-संबंधी 
उतनी ही खनिज, औषधियों के नामों की सूची है । 

इसी लेखक की देन 'शिव-सागर! " अर्थात्‌ शिब का समुद्र 
है, रचना जिसका उल्लेख भी वबॉड ने किया है ।* 


््ि शुकदव 
डब्ल्यू० बॉड द्वारा अपनी 'ए व्य आऑँव दि हिस्ट्री, लिटरेचर 


) भा०9 (शेत्र का दिया हुआ 
२ क्या यह शब्द, अरब शब्द 'शक्ल', अथ “रूपः--तो नहीं होना चाहिए ? यदि 


ऐसा है, तो यह इस लेखक का तखललुस है।. 


3 सिव राज--राजा सिव 
. ४ रत्न माला 
७ सिव सागर 
६ इन दोनों ग्रंथों का उल्लेख द्वितोयथ संप्करण में 'शिब-दास ( राजा ) के अंतर्गत 
हुआ है। इसलिए ट्वितोय संस्करण में 'शिव-राज” का उल्लेख नहीं है ।--अनु० 
७ भा० शुकदेव, व्यास के पुत्र का नाम । स्वर्गीय एच० एच० बिलूसन वालों हस्त- 
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ऐंड माइथोलोजी आँब दि हिन्दूज़, एटसीटरा?, शीषेक, रचना 
जि० २, प्र० ४८०, में उल्लिखित [हिन्दी पुस्तक फादिलअली 
( ?॥80।9! ) प्रकाश! के रचयिता 

क्या यह रचयिता 'सुखदेव मिश्र' तथा साथ ही 'कबि राज?! 
मनामक हिन्दू लेखक ही तो नहीं हे जिसका इलाहाबाद प्रान्त के 
प्राचीन नगर, ओरछा, के राजा के अंतगत, १६ वीं शताब्दी में 
आविभाव हुआ ? मदन नामक इस राजा के आश्रय में ही इस 
कवि ने साहित्य-सेवा की । उसको रचनाएँ हें : 

१. 'रसारो 'या 'रसाणव” शीषक छुन्दोबद्ध रचना जिसका 
संबंध, जैसा कि शीषक से ज्ञात होता है, काव्य तथा नाटक-संबंधी 
रसों से है; 

२. (पिंगल--छंद--हिंदी, साथ ही जिसका शीषक “भाषा पिंगल? 
है, ओर जिसका उल्लेख राग सागर द्वारा हुआ है। यह रचना 
बनारस से टिप्पणियों सहित, बाबू अविनाशी लाल ओर मंशी 
हरबंश लाल के व्यय से मुद्रक गोपीनाथ द्वारा, १८६४, २३-२३ 
पंक्तियों के ४४ अठपेजी प्रष्ठ, और १८६५, १६-१६ पंक्तियों के 
१७० अठपेजी प्रष्ठ, में प्रकाशित हो चुकी है । बिलूसन के सुन्दर 
संग्रह में उसकी नागराक्षरों में एक प्रति थी। इस प्रसिद्ध रचयिता 
के सबंध में ? जो सूचनाएँ यहाँ दे रहा हूँ उसके लिए में उक्त 
विद्वान्‌ भारतोय-बिद्या-विशारद का कृतज्ष हूँ; 

३. रस रत्नाकर'--रस का समुद्र; बनारस, १८६६, २२-२२ 
पंक्तियों के ३२ अठपेजी प्रष्ठ, हाशिए पर टिप्पणियों सहित; * 
ः लिखित प्रति मै यह नाम 'सुख'---आनन्द [ तालब्य ( ?-अनु ० ) “ब' सहित 
जिसे प्राय: 'ख' कहा जाता हैं ] हैं । जहाँ तक 'देव्‌' था 'देव” शब्द से संबंध हे,.. 

यह यहाँ एक आदरसचक उपाधि है जो हिन्दुओं के नामों के अंत में “साहिब 
«7 की तरह हे, जो प्रायः मुसलमान नामों के साथ लगाया जाता है । 


3 यह रचना गोपाल चन्द्र कृत भी बताई जाती दै। देखिए उन पर लेख -। 


श्याम लाल [ २६६. 


४. 'कफ़ाज़िल अली प्रकाश'-फ्राज्िल अली का इतिहास-- 
जिसकी एक हस्तलिखित प्रति केम्ब्रिज यूनिवसिटी के किंग्स कॉलेज 
में है ।* 


श्याम लाल' 


योग वाशिष्ठ या योग बशिष्ठ --परोक्ष फो देखने की सर्वोच्चि 
शक्ति--शीषक, तथा १८६८ में एक हजार अठपेजी प्रष्ठों में कानपुर 
से मुद्रित, प्रसिद्ध संस्क्रत रचना के फ़ारसी, तथा उदू से मिलते 
जुलते, अक्षरों में भाखा ( हिन्दी ) अनुवाद के रचयिता हैं। इस 
रचना में, जो पहल्े-पहल दारा शिकोह की आज्ञा से फ़ारसी में 
अनूदित हुई तत्पश्चात भाखा ओर उदू में, प्रश्नोत्तरी रूप में, ध्यान 
. लगाने ओर परमात्मा से आध्यात्मिक योग स्थापित करने की विधि 
बताई गई है | 


श्याम-सुन्दर 


हिन्दी के एक ग्रंथकार हैं जिनके केवल नाम का में उल्लेख कर 
सकता हूँ । 


श्री किशन 
गरे से प्रकाशित तथा पाप मोचन'--पाप से मुक्ति-- 
शीषंक एक पाक्षिक हिन्दी पत्र के संपादक हैं। यह पत्र मंशी ज्वाला 


१ ईं० एच० पामर (72]77९८7) कृत इस पुस्तकालय को हस्तलिखित प्रतियों 
को सूचो देखिए, “जनल रॉयल एशियाटिक सोसायदी', जि० ३, भाग १, 
नवीन सीरीज़ । 

२ भा० प्थारे कृष्ण” 

3 श्री केम्पसन ( ४&८००7०800 ) की २० फ्ररवरी, १८६६ की रिपौर्ट 

४ भा० सुन्दर लगने वाला श्याम” अथात्‌, कृष्ण! ० हआए. 

७५ ज्रा० धदेवता कृष्ण हा बम . पका को 
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प्रसाद के न्‍्याय-शास्त्र-संबंधो 'धर्म प्रकाश --न्‍्याय का प्रकाश--- 
शीषक उद पत्र का रूपान्तर है। 


श्रीधव" 
हिन्दी के एक रचयिता का नाम है जिनके संबंध में मुझे कोई 
सूचना प्राप्त नहीं हो सकी । 


श्री धार' ( स्वामी ) 


ब्राह्मण जाति के एक हिन्दी लेखक हैं जिनका जन्म पंढरपुर 
में १६०० शक-संबत्‌ ( १६७८ ) में ओर मृत्य १६४० ( १७२८ ) 
में हुई | उनके पिता का नाम अह्यानं; और उनकी माता का 
नाम सावित्री था। उन्होंने फ्रकीरों का एक संप्रदाय स्थापित किया 
आर निम्नलिखित ग्रन्थों की रचना की, जो कही जाती प्राक्ृत में हैं 
किन्तु हैं हिन्दी में, जिनकी एक मोटी जिल्द बन जाती है 


- पाण्डव प्रतापः--पाण्डवों को शक्ति ; 

हरि बिजयः--हरि की जीत ; 

. राम बिजयः--राम की जीत ; 

शिव लीलामृत --शिव की क्रीड़ाएँ ;* 

. काशी खण्डः--बनारस का हिस्सा ; 

 अद्याचयं खंड --त्राह्मण-जीवन ; 

. जिमिनी अश्वमेध'--जेमिनो द्वारा किया गया अश्वमेध ; 
' पाण्डरंग महातुंगः-पाण्डवों को ऊँचा पवत ; 

' भगवदूगोता” पर एक टीका 


लक टी ल लिन नानी न लीन तन लक >+-++ ++०५०-०५००५०-५००+५९-५००००-७ >>«»+ >न्‍्त+न्‍न्‍- 


२? 2] 6 > #& ०७८ ०७ ,९७ -> 


० ७>+++-«»+०-3 ५ ५ 48-क५-3५+१ अमन 28. 7 रह पका ने। ॥ मेड काना 


) भा० वसुओं नामक अद्भ देवताओं में से एक का नाम! 

२ भा० “ओर” आदरसूचक उपाधि: 'धार'-धारा, नदी 

3 इसी शीषक की एक रचना की. भोर पहली जिल्‍द के पृष्ठ ३५२ और ४३१ पर 
संकेत दिया जा चुका है। 


श्री प्रसाद ( मुंशी तथा पंडित ) [ ३०१ 
श्री प्रसाद! ( मुंशी तथा पंडित ) 
2६ ( उदू रचनाएँ ) 


रचयिता हैं 

“जगत भूगोल' - दुनिया का भूगोल--के, हिन्दी ओर उद्‌ में 
दो भागों में भूगोल, ४८ ओर ६४ प्रष्ठ; मेरठ, १८६५४, अठपेजी 
ओर इलाहाबाद, १८६८, ४२ अठपेजी प्रष्ठ। ( प्रथम भाग ) 


श्री राम सिंह' ( पंडित ) 


भारतीय रिवाजों पर, स्वगीय सर हेनरी इलियट, को समर्पित, 
पंक्तियों के बीच-बीच में नागरी अक्षरों में रूपांतर सहित, फ़ारसी 
अक्तरों में लिखित “राज समाज' - देश का समाज--हिंदी पुस्तक 
के रचयिता हैं; १५-१७ पंक्तियों के १७८ प्र॒ष्ठ, १८४१ में प्रतिलिपि. 
की गई ।* 

श्री लाल ( पंडित ) 

आगरे के, रचयिता हैं : 

१. 'महाजनी सार! -व्यापार का सार - के, 'महाजनी पुस्तक -- 
हिन्दू महाजनों की पुस्तक - का हिंदी में संक्षेप । इस रचना के कई 
संस्करण हैं, जिनमें 'सराफ़ी, अर्थात्‌ ठीक-ठीक महाजनों या. 





१ भा० “श्री या लक्ष्मी का कृपा पात्र या दिया हुआ” 
२ झ्ला० (वीर ( शेर ) दिव्य राम! 
3 बजर्नल एशियाटिक सोसायटो श्रॉव बेंगाल', जि० २३, ए० २५६ 
४ भा० लच्मों का प्रिय 
. ७ यह मेरे विचार से वही है जसका उल्लेख सप्लीमेंट दु दि कैरेलौग- ऑव दि. 
. लाइब री आप दि हॉनरेबुल ईस्ट इंडिया कंपनो' में “०]92]2798' ऐ000 ०: 
. (८+८४७४७(४' ४००००7४४ शीष॑क के अंतर्गत उल्लेख हुआ है, आयताकार 
. आगरा, ६८४६ | गज 


० 
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सराफ़ के, कहे जाने वाले नागरी अक्षरों में सराफों के बही खाते 
रखने की विधि बताई गई है। वह १८४६ में आगरा ओर इलाहा- 
बाद से मुद्रित हुई है, १७ अठपेजी प्रृष्ठ । 

२. पत्र मालिका --पत्रों की माला ( सरल पत्र लेखन-बिधि -- 
]0889 60०' &ापा८ ० )-के, दो भागों में हिन्दी पत्रों की छोटी 
पुस्तक, १८४०-१८४१ में आगरे के एक ही छापेखाने में मुद्रित भी । 
ये दोनों रचनाएँ, स्कूलों के बड़े निरीक्षक, एच० एस० रीड द्वारा 
देशी स्कूलों के लाभाथे प्रकाशित हुई हैं । 

श्री लाल की पत्र मालिका” शीषक से ही एक अत्यन्त छोटी 
पुस्तक भी है, जो ग्रत्यक्षतः पहली वाली का संक्षिप्त रूप है, ओर 
जिसका मेरे पास इलाहाबाद, १८६० का पाँचवाँ संस्करण है । 

धम ( या धरम ) सिद्द का वृत्तान्त'--धमं सिंह को कथा-- 
. के। यह कथा श्री एच० एस० रीड “ २८० ) के कहने से, बच्चों 
की शिक्षा के लिए 'क्रिस्सा धमं सिंह” शीषक के अंतर्गत पहले-पहल 
उद में लिखी गई थी, ओर उसकी कई बार कई-कई हज़ार ग्रतियाँ 
मुद्रित हुई; उदाहरण के लिए, सातवी बार, दस हज़ार; इलाहाबाद, 
. १८६०, १२ प्रष्ठ | इस पुस्तक का मूल विचार श्री जॉन म्योर का 
दिया हआ है | 


उर्दू रूपान्तर चिरंजी लाल का किया हुआ है, और उसका 
शीयक है धन सिंह का क्रित्सा? - घमं सिंह की कथा ।" 


इस पुस्तक में एक नीति-कथा है जिसका नायक धर्म सिंह 
नामक एक जमींदार है,जो अपने सद्व्यवहार से यशोपाजन 
करने में सफल होता है, किन्तु अपनी लड़की के विवाहोपलक्ष्य 
में अपव्यय कर पीड़ित होता है; ओर अंत में दिखाया गया है 


'नना-ककअनकन--बलधयन ताज्थन-+ फू 


॥. 


3 आगरा गवनमैंट गज़ट', पहलो जून, १८५५ का अंक 
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कि अनुभव द्वारा उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है । यह कथा अत्यधिक 
लोकप्रिय हो गई है, ओर देशी स्कलों में पढ़ाई जाती है। उसका 
फारसी में “क्रिस्सा-इ सादिक खो शीषेक के अंतगत अनुवाद हुआ 
है, ओर यह अनुवाद भी आगरे से छपा है । 

४. 'खगोल सार' के, हिन्दी में उदू खुलासा निज्ञाम-इ शम्सीः 
से अनूदित सौर जगत-विवरण-संबंधी छोटी पुस्तक है, ओर दोनों 
आगरा और बनारस से कई बार मुद्रित हुई हैं, अठपेजी | देशी 
स्कूलों के लाभाथ इस रचना का एक संक्षित रूप खुलासा खगोल 
सार! शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित हुआ है । 

४. ज्ञान चालीसी?ः- चालीस नीति-संबंधी कथन- दोहों में, 
बालकों को शिक्षा के लिए | उसके ' कई संस्करण हैं; चौथा इला- 
हाबाद का है | एक संस्करण हिन्दी में टीका-सहित है, ओर जिसका 
शीर्षक 'ज्ञान चालीसी विवरण” है ; आगरा, १८६०, २४ ऋठपेजी 
प्रष्ठ । 

६. अज्ञर दीपिकाः--अक्षरों की ज्वाल, ( प्राइमर नं० १ ), 
हिन्दी की प्राथमिक रचना, जिसके कई संस्करण हो चुके हैं, और 
जिसका देशी स्कूलों में प्रयोग किया जाता है | उत्तर-पश्चिम प्रान्त 
के स्कू' के सब से बड़े निरीक्षक श्र, एच० एस० रीड (२९०) 
'ले उसका सम्पादन ओर श्री.लाल को सहायता से उसका हिन्दी में 
वनुव।द किया है | “अक्षर अभ्यास” की अपेक्षा यह एक प्रकार 
की अधिक विधिवत्‌ ओर विकसित प्राथमिक पुत्तकः है। वह 
आगरा, ,लाहोर, दिल्‍ली ओर इलाहाबाद से कई बार छप चकी 
है | सातवाँ संस्करण इलाहाबाद से हुआ है, १८४६, ओर एक 
हज़ार प्रतियाँ छपी हैं , २८ अत्यन्त छोटे चोपेजी प्रष्ठ | 

७, 'उदू आदशः--उदृ का दपेण--हिन्दी में, जिंसके भी 
कई संस्‍्क एण हो चुके हैं.। इसी पुस्तक में, जो एक प्रकार की प्राइ- 
मर या प्राथमिक व्याकरण है, बहुत रोचक बातें हैं । उद्‌ भाषा 
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के जन्म ओर विकास तथा हिन्दी ओर फ़ारसी से उसके संबंध पर 
हिन्दी में लिखित वह एक रूपरेखा है । 


८. “गणित प्रकाश!--गणरित की रोशनो-हिन्दी में, जिसके 
कई संस्करण हो चुके हैं, कुछ लीथो के, कुछ मुद्रित । वह चार 
भागों में गशित-संबंधी पुस्तक है, जिसके तीसरे ओर चोथे भाग 
इस संपादन के सहयोगियों बंसीधर और मोहन लाल द्वारा 'मबादी 
उल्‌ हिसाब' के अनुवाद हैं । 

६. छेत्र' या क्षेत्र चन्द्रिका-- खेत से संबंधित चमकती 
किरणें--एच० एस० रीड द्वारा संपादित ओर श्री लाल द्वारा हिन्दी 
में अनूदित, भूमि नापने आदि, आदि' की विधि-सम्बंधी दो भागों 
में हिन्दी पुस्तक | उसके आगरे आदि, से कई संस्करण हो चुके 
हैं; छठा बनारस का है, १८४४, अठपेजी । पंडित बंसीधर 
ने अपनी तरफ से उसका “मिसबाह उल मसाहत?- क्षेत्र 
बिज्ञान का दीपक-शीषेक के अन्तगंत उद में अनुवाद 
किया है । 


'सुर्रजपुर की कहानी -- सूरजपुर को कथा--इसी अथ के 
शीषक, 'क्रित्सा-ह शम्साबाद! का अनवाद | एच० एस० रीड 
द्वारा सवप्रथथ लिखित आर पं० श्री लाल को सहायता द्वारा 
हिन्दी में अनूदित, यह ग्रामीण जीवन का एक चित्र है। उसका 
उद्देश एक नतिक कथा के माध्यम द्वारा ज़्मींदारों ओर किसानों 
के अधिकारों ओर भूमि-सम्पत्ति संबंधी बातें बताना है, तथा 


१ “ए 'द्रियश्ण श्रॉन सबे, पार्ट फ़स्ट, मेनसुरेशन ; पार्ट सेकण्ड, प्लैन टेबिल 
सर्वेयिग” . 

३ उसका एक संस्करण पंजाबी में, किन्तु उदू , अर्थात्‌ फ्रारंसी अकरों, में हाफ़िश 
लादोरी का दिया हुआ हें ; दिल्ली, १८६८, १६ अठपेजी। पृष्ठ । 
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यह बताया गया है कि पटवारियों ( भूमि के निरीक्षण के लिए 
रखे गए ) की ओर से अनीति होने पर किस प्रकार सरकार से 
फ़रियाद की जा सकती है।इस रचना के, सब के सब कई-कई 
हज़ार प्रतियों के, कई संस्करण हो चुके हैं | 


१९, (रेखा गशणितः--रेखाओं की गणना ।" आगरे से हिन्दी 
में प्रकाशित, इस रचना के तीन भाग हैं | लगभग सो प्रष्ठों के 
पहले भाग में यूकूलिड की पहली ओर दूसरी प॒स्तक हैं; १४४ 
प्रष्ठों के, दूसरे भाग में यूकूलिड की तीसरी और चौथी पुस्तक हैं, 

गरा, १८५६, छीटा चोपेजी । तीसरे भाग में छठी पस्तक है । 
'इस पस्तक में प्रत्येक परिभाषा पाठ रूप में रख कर, उसके साथ 
व्याख्याएं दी गई हैं। यह रचना, जिसके कई संस्करण हुए हैं 
एच० एस०> रीड (१९८०), पं० श्री लाल आर मंशी मोहन लाल 
द्वारा हिन्दी बोली (१9)८८४८) में लिखी गई है। मंशी मोहन लाल 
की सहायता से, पंडित बंसीधर ने उसका उदृ में अनवाद 
किया है।। “४ 


१२ 'भारतवष का बृत्तान्तः- ( प्राचीन ) भारत का इतिहास । 
ऐसा प्रतीत होता है, यह रचना संरक्षत के आधार पर श्री . जॉन 
म्योर द्वारा निमित हुई ओर प० श्री लाल द्वारा पहले गद्य में, फिर 
पद्य में, अनदित हुं । * 


'सारतवर्ष का इतिहास” शीर्षक के अंतर्गत एक गद्य रूपांतर 
आगरे से भी प्रकाशित हुआ है, ओर कहा जांता है कि यह 
रचना बंसीधर कृत उदू “तवारीस्त” या तारीखड हिन्दी 


* १ पूरा शीर्षक है--'रेखागणित सिद्धि फलोदय', और श्रंगरेज्ी में (3००7८ 
पाएवां गिकिटाटांइटड2 | हे | 
२ इन लेखकों से रबंधित लेख देखिएं... 


फा० - २५ 
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का अनवाद है ।' सिविल सिविस' को हिन्दी परीक्षाओं के लिए 
पाठ्य-पुस्तकों में से बह एक है । 

१३ 'तसूलीसुल्लुगातः - एक विषय से संबंधित तीन प्रकार के 
कोष, लगभग २०० प्रष्ठों को, आगरे से मुद्रित, एक जिल्द में 
तीन कॉलमों में, उद , हिन्दी ओर अँगरेज़ी शब्द-कोष | यह | थ 
पंडितद्ववय श्री लांल ओर बंसीघर, तथा मुंशी चिरंजी लाल को 
सहायता से एच० एस० रीड द्वारा लिखा गया है । 

१४७. समय प्रबोध'--पंचांग की पुस्तक-पंचांग, समय विभा- 
जन, सवतों, मासों, ऋतओं आदि की हिन्दी में व्याख्या।' यह 
रचना 'मिरातु स्सात--समय का दपण - शीषक के अन्तगंत उदृ 
में रूपान्तरित हुई हे । 

१४. 'बीज गणित'-बीजगणित के ग्राथमिक सिद्धान्त, दो 
भागों में, मोहन लाल की सहकारिता में संस्क्रत से हिन्दी में 
अनूदित । 

१६. 'लीलावती”, भास्कराचाय को इसी शीषक को गणित पर 
संस्कृत-रचना का हिन्दी-रूपान्तर। वह १८४१ में सिकन्द्रा (आगरा) 
से मुद्रित हुईं है।* 

मेरे पास इस रचना का १८६४ में मेरठ से प्रकाशित एक 
संस्करण है जिस पर लेखक का नाम नहीं दिया हुआ, १६-१६ 
पंक्तियों के १६२ बहुत छोटे चोपजी प्रष्ठ" 

१७. प्रश्न ( 0/88८।०४0 ) मंजूषाः, भारतीय विद्या्थियों के 
लिए एक प्रकार की पस्तक, अथात्‌ पादय-क्रम में पढ़ी ज़ा चुकों हिन्दी 


सी -कलनीनब मनन ०8 पतिरनआ+-+++--- 


५ इन पर लेख देखिए द 
द्वितीय संस्करण १८५६ में इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ है, ८० अत्यन्त छोटे 


चे।पंजी एप5 । 
3 इसी रचना के अन्य रुपाग्तरों के संबंध में निदंश मुहम्मद छुसेन ओर शिव 


चन्द्र पर लेखों मे देखिए । 
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प॒स्तकों पर विद्याथियों से पूछे जाने वाले प्रश्नों की माला । ४० प्रष्ठों 
के लगभग की यह एक पसस्‍स्तक है जिसका १८४२ में उल्लेख 
मिलता है।'* 

१८, भाषा चन्द्रोदय'--भाषा के चन्द्र का उदय, देशी लोगों 
के लाभाथ हिन्दी व्याकरण ; आगरा, १८६०, १०३ अठपेजी प्रष्ठ, 
“कवायद उलमुबतदी' से अनूदित । 

१६. 'बुदि विध्योद्यत! (/५०॥५०५ए७४)--आदेश और शिक्षा 
के लाभ, हिन्दी में अनूदित ओर विवेचित, पद्म में संस्कृत वाक्‍्यों 

[ संग्रह, जिसके कई-कई हज़ार प्रतियों के कई संस्करण हो चुके 
हैं। मेरे पास, बनारस से मुद्रित, चौथे संस्करण की एक प्रति है 
१६ अत्यन्त छोटे चोपेजी प्रष्ठ । क्‍ 

२०, 'दिहाली (7)9798।| ) दीप---नापों की ज्वाल, अर्थात्‌ 
हिन्दी ओर उदू में, नापों और तोलों को लिखित रूप में बताने 
की विधि 

१. 'जुमींदार के बेटे बुध सिंह का बृत्तांत'--धान ( 084 ) 
राम ज़मादांर के बेटे, बुध सिंह के जीवन का विवरण । 
आराम?--बाग--हिन्दी में नेतिक दोहे ओर किस्से । 

२२. 'बिधांकुर' या “विद्यांकुर'-ज्ञान-संबंधी प्राथमिक बातें, 
रचना जिसका संबंध भोतिक जगत के तथ्यों, तारों तथा सीर 
जगत्‌, गर्मी, प्रकाश, बातावरण, पाला, बादल, पशु, बनरपति और 
खनिज जगत से है। यह रचना जो ज्ञान का संक्षिप्त कोष है, 
ओर जो कहा जाता है बंसोधर कृत 'हकायक उलूमौजूदात? 
शीषक उदू रचना का अनुवाद है, वास्तव में “भूगोल वृत्तांतः 
ओर बाबू शिव प्रसाद कृत 'सालूमात” का संशोधित रूप है। 
ये रचनाएँ चंम्बस कत 'रिप्रताकर678 ०0 #.709५]९07८, 


१ रिपोर्ट आन इनू(डिजेनस ऐेज्यूकेशन', आगरा, १८०५२, १० २१४ 
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परा0वप८00०7 ६४0 ४7०८ $2ठंधा८८४? के आधार पर कुछ और 
बातें जोड़ कर एक ही साथ रखी गई हैं ; रुड़को, १८५८, ६६ 
अठपेजी प्रष्ठ ; लाहोर, १८६३। १८६१ का उसका एक ओर पहला 
संस्करण है, २३-२३ पंक्तियों के ८४ अठपेजी प्रष्ठ । 


२४. 'खेत कमं!--खेत के काम, ( उदू में ) अन॒वाद के अनु- 
करण पर रचना जिसमें उनका भी भाग है, ओर जो १८४० 
सिकन्दरा से मुद्रित हुई है; ५४ अठपेजी प्रष्ठ ।* 

२४. शाला? या साला पद्धति'-(स्कूलों की) कक्षाओं पर 
पस्तक, १)72200078 [0 ८३८टाशा४ए या €ग्टाशा?8 (्प्रात८? 
या ((9] (८०८०४॥॥९' ; आगरा, १८४२, ४४ बारहपेजी प्रष्ठ* 
तृतीय संस्करण, १८४६, अत्यन्त छोटा चोपेजी। यह रचना 
शरीजत्तालीम? - शिक्षा का मागं--का हिन्दी रूपान्तर है |? 

२६. धरम सिह शिवबंसपर के लंबरदार का वृ॒तान्त-- 
शिवबंसपर के लंबरदार धरम सिंह की कथा, हिन्दी में ; इलाहा- 
बाद, १८६८, १४७ छोटे अठपेजी प्रष्ठ । 


श्रुतगोपा ल-दास * 


ये कबीर के प्रथम शिष्य थे ! उनके द्वारा सुख निधान' का 
संपादन बताया जाता है, रचना जिसका उल्लेख कबीर वाले लेख में 
हो चुका है। इस पुरंतक में यह महान सुधारक अपने को धर्म-दास 
के प्रति संबोधित करते हुए माना गया है। इस रचना में कबीर 
के सिद्धान्तों का प्रतिपादन पाया जाता है। स्वर्गीय विद्वान श्री 
बिलसन ने 'एशियाटिक रिसचज्ञ” की जिल्द १६, प्ृष्ठ ७० और 


आन टिशण।ध हज नमजजतन एलीऑि जा 





१ तमोज़ पर लेख भी देखिए 

२ बआगरा गवनंमेंट गजट', पहली जून, १८५५ का अंक 
. 3 चरंजों लाल पर लेख देखिए 

४ भा० श्रतगोपाल-दास-“वेष्णु ( वेदों के रक्षक ) का दास” 


श्वेताम्बर [ ३०६ 


उसके बाद के प्रष्ठों, में उसका सुन्दर ढंग से विश्लेषण किया है, ओर 
में उस ओर पाठक का ध्यान आकृष्ट किए विना नहीं रह सकता | 


श्वेताम्बर' 
संभवत्त: एक जैन कवि हैं, जिनका उपनाम 'बरकवि'--चुना 
हुआ कवि, श्रेष्ठ कवि--है | जैनों के प्रधान संतों में से एक पर, 
हिन्दुई काव्य, ऋषभ चरित्र--ऋषभ की कथा--उनकी देन है 
जिसकी यूरोप में एक हस्तलिखित प्रति होने की सुचना कनल टॉड 
नेदी है। 
सदल मिश्रः ( पंडित ) 
नासिकोपाख्यानम ?! -नासिका की कथा-या “चन्द्रावती' 
( चन्द्रमा के समान ) शीषक संस्कृत की कथा के ब्रज-भाखा गद्य में 
एक अनुवाद के रचयिता हैं। अन॒वाद का यह शीष॑क उन्होंने १८६० 
संबत्‌ ( १८०४ ) में, गिलक्राइस्ट के संरक्षण में, रखा, ओर जिसमें 
१३-१३ पंक्तियों के ११८ प्रष्ठ हैं। फ़ोट विलियम के पस्तकालय 
में इस ग्रन्थ की जो एस्तलिखित प्रति है वह वही हे जो कलकत्ते 
की एशियाटिक सोसायदी के पस्तकालय में है, जिसमें, जेसा कि 
ज्ञात है, पहली जोड़ दी गई है । 
सदा सुख लाल ( मुंशी ) 
आगरे के. ..( उद्‌ रचनाएँ ) 
८. वे हिन्दी और उदं दो बोलियों तथा दो विभिन्न रूपों और 
१ «( खेत ) वस्त्र धारण करने वाला” । जेन अपने, को दो हिस्सों में बाँटते 5 न+ 
दिगंबर' (बिल्कुल नग्न रहना) ओर (“रवेतांबर” श्वेत वस्र धारण करने वाले”) । 
४ यह शब्द, जो वास्तव में “भेश्र' लिखा. जाना चाहिए , कुछ आह्मणों श्रौर साथ 


ही हिन्दू चिकित्सकों की एक उपाष्षि है । 
. 3 आा० “सदैव का सुख 
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शीषेकों के अंतगंत प्रकाशित होने वाले एक साप्ताहिक पत्र के संपा- 
दक और लेखक हैं | “बुद्धि प्रकाश'--बुद्धि का प्रकाश--ओर “नर 
उल अबसार'-देखने का प्रकाश--शीषेक इन दो पत्रों को अँग- 
रेजी गवनमेंट से प्रोत्साहन प्राप्त होता है। भारतीय स्कूलों के 
इन्सपेक्टर-जनरल, श्री एच८ एस० रीड (7१८४) की इच्छा- 
नुसार इन पत्रों में, ताज़े सम।चारों के अतिरिक्त, इतिहास, भूगोल 
शिक्षा आदि पर अऑअँगरेज़ो से अनदित छोटे-छोटे लेख भी 
प्रकाशित होते हें । अन्य के अतिरिक्त उसमें '39८:८०००ग्रो.6?8 
[ाट[€टाप्वो 000४3? से उद्ध रण निकले हें | 

मैं नहीं जानता यदि ये वे ही पत्र हैं जो इस समय इलाहाबाद 
से “आइना-इ इल्म”--विज्ञान का दपंण - उदूं में संपादित मासिक 
पत्र, ओर (ृत्तांत दपण?ः-वरणनों का दपण-हिन्दी में, तथा 
मासिक ही, शीषकों के अंतगंत प्रकाशित होते हैं, जिनकां उल्लेख 
उत्तर-पश्चिम प्रदेश के प्रकाशंनों पर श्री केम्पसन ( *टा॥7$0ा ) 
की २० फ़रवरी की पिछली रिपोट, संख्या ४६ तथा ४७, में 
हुआ है । 

| > >८ 

५१० उन्होंने अगरेज़ी ८(५9772८8 (४०79/!? का उ्दू में गंगा 
की नहर का मुख्तसर बयान” शीषक के अंतगत उद्‌ में अनुवाद 
किया, २४ चोपेजी प्रष्ठ ; और उसी का, हिन्दी में “गंगा की नहर 
का संक्षेप वन! के समान शीषक के अंतर्गत । 

उसका हिन्दी, उदूं ओर अंगरेज़ी में एक चौपेजी संस्करण भी: 
है, जो रुढ़की' से अंगरेजी के 'फ्रितर्टी 40८0प्रगा ० ॥6 
छा82८5 (. 874 !' शीषक के अंतगत प्रकाशित हुई है । 


१ इस विषय पर रिव्यू द लौरिएंत ( 007 ००६७। रिट्श|८७ ), जून १८५५ की 
. रुख्या, प्रष्ठ ४५८, मैं दिया गया नोट देखिए । 


सफ़दर अली ( मौलबी ओर सेयद ) [ ३११५ 
सफ़दर अली ( मौलवी और सैयद ) 


जबलपर के, मुसलमान विद्वान जिन्होंने ईसाई धम स्वीकार 
कर लिया, ओर जो आज कल जबलपर ज़िले के स्कलों के इन्सपे- 
क्टर हैं, रचयिता हैं 


१. अचक्षरावली? के, अथवा हिन्दी के अक्षर लिखने की छोटी- 
सी पुस्तक | जबलपुर, १८६८, ३८ 'अठपेजी प्रष्ठ । 


>< ( उद रचनाएँ ) >< 
समन' लाल 


ज्ञान गश्त', कायस्थ जाति का विवरण, स्वर्गीय सर एच० 
इलियट को समपित, और जिसमें ११-११ पंक्तियों के १३० प्रष्ठ हैं, 
के रचयिता हैं ।* 


समर सिंहः ( राजा ) 


“पष्पदन्तः शीषक, “महिम्न स्तोन्न'" के हिन्दी अन॒वाद के रच- 
यिता हैं। संस्कृत मूल, जो प्रकाशित हो चुका है, का शीषक 'महिस्न 
सतव”* है। उसमें शिव की स्तुतियाँ दी गई हैं, ओर वह शैव 
१ भा० “बराबर, समान! ओर “बराबरो' आदि 
२ ध्जनल आँव दि एशियाटिक सोसायटी आँब बेंगाल', जि० २३, पृ० २५६ 
3 भा० युद्ध का शेर' 

४ अर्थात्‌ फूलों के दाँत,' शीर्षक जितते पहले संस्करण, पृ० ४०५, में भूल से एक 
दी लेखक का नाम बताया गया है । 
७ ( शिव संब॑धित) 'गोरव का गान! क्‍ 
६ हिन्दी अनुवाद के साथ 'सर्टाक महिम्न स्तब” शीर्षक के अंतर्गत एक संस्कृत 
संस्करण भी है। कलकत्ता, १३ अठपेजी पृष्ठ। जे० लौंग, 'डेस्क्रिप्टिव 
कैटेलीग' ( 70८६29, 0७(८४.), एृ० १७, १८४७ । 





श्श२र] क्‍ हिंदुई साहित्य का इतिहास 


संप्रदाय संबंधी उन अल्पसंख्यक रचनाओं में से है जो भारतवासियों 
की आधुनिक भाषाओं में रूपान्तरित हुई हैं, क्योंकि जेसा कि 
सब लोग जानते हैं कि वष्णव ही थे जिन्होंने हिन्दी में लिखा, 
जब कि शेवों ने संस्कृत में रचनाएँ कीं। स्वशीय एच० फॉँश ([७प- 
20८) ने अपने “7८४790०८? (पइली जिल्द, ३६३ तथा बाद के प्रष्ठ) 
में उसका फ्रेंच अनुवाद दिया है। उसका एक अनुवाद बँगला में-- 
भाषा जिसके अक्षरों को बंगाल के शेष, हर हालत में, पसन्द करते 
हैं, यहाँ तक कि हिन्दी को बंगला अक्षरों में लिखने की हद तक-- 
प्रकाशित हुआ है। बँगला अनवाद का शीषक है “महिसम्न स्तब” | 
इसाई धम स्वीकार करने वाले हिन्दू, रेबरेंड के० एम० बेनर्जी 
द्वारा किया गया इस रचना का एक अंगरेजी अनवाद भी है । 


सरोधा-असाद ( बाबू ) 


इलाहाबाद में होने वाले वाषिक सम्मिलन के गुण-दोषों पर 
पुस्तक 'माघ-मेला---जनवरी-फ़रवरी के महीने में होने वाला 
तीथयात्रियों का मेला-के रचयिता हैं; इलाहाबाद, १८६८, शे२ 
अठपेजी प्रष्ठ । ह 


सलीम सिंह 


कुम्भ राणा के भतीजे, अपने चाचा ओर चाची मीराबाई की 
भाँति, हिन्दी के अत्यधिक प्रसिद्ध हिन्दी कवियों में गिने 
जाते हैं।!... 


१ “जनल आँब दि एशयाटिक सोसायटी आॉव बंगाल” में, किन्तु आंशिक रूप मैं 
प्रकाशित, १३ अ्रठपेजी पृष्ठ । जे० लॉग, “डेस्क्रिप्टिब कैरेलॉग' ( 068८४9५ 
(9).), रैद७। हु द 

२ भरा० <दुर्गा' या 'सरस्वती” का दिया हुआ 

3 टॉड, 'एशियाटिक जर्नल,' अक्तूबर १२८ १८४०, एृ० 





सीतल-प्रसाद तिवारी ( पंडित ) [ ३१३ 


सीतल-प्रसाद' तिवारी ( पंडित ) 

बनारस के, '58५70]08$ ० ४ट८ांट7८०? के हिन्दी अनवाद 
के रचयिता हैं, जिसका शीषक उन्होंने 'सिद्धान्त संग्रह'--संक्षेप में 
सत्य--रखा है, ओर जो बनारस के, प्रोफ़ेसर फ़िट्ज़ -एड्वड हॉल 
([॥६2-४१७४/४ 79])) के उत्कृष्ट निरीक्षण में प्रकाशित हुई 
है | १८४४ में आगरे से मुद्रित, इस ग्रन्थ क्री पहली जिल्द में, ७२ 
प्रष्ठों का एक भाग अंगरेजी में, तथा ६६ अठपेजी प्र॒ष्ठों का, 
देवनागरी अक्षरों में हिन्दी अनवाद, है | इस कृति का उद्देश्य 
भारतीय ज्ञान-विज्ञान, विशेषत: नयाय' कहे जाने वाले दर्शन, 
आर यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान का समन्वय उपस्थित करना है। 

कवि बचन सुधा' में संस्कृत से हिन्दी में अनूदित नाटकों के 
अनुवाद में ये पंडित बाबू हरि चन्द्र के सहायक रहे हैं । 


सीता राम 
चिकित्सा-संबंधी हिन्दी-गअंथ, “दिल लगन'--हछदय का प्रेम--के 
रचयिता हैं, सबेप्रथम १८६५ में मेरठ से प्रकाशित, ८६ अठपजी 
पृष्ठ; तत्पश्चात्‌ १८६८ में दिल्ली से, ८४ अठपेजी प्रष्ठ । 


सदर या संदर-दास 


हिंदुई के प्रसिद्ध ऋगारी कवि जिन्हें 'कविराज' या 'महा|कवि 
की शानदार उपाधि दी गई। उन्हें 'कवीश्वर', अर्थात्‌: कवियों के 
सिरताज, भी कहा जाता है। वे शाहजहाँ के शासन-काल में हुए, 
ओर इसी शहंशाह, जिसकी कृपा का उन्होंने संबत्‌ १६८८ (१६३२ 


अनीभाटक-लप-मा नली या 





१ भा० “( महान जैन संत ) सीतल का दिया हुआ? 

* भा० राम और उनकी अद्धोगिनी सीता के नामों का योग 

3 भा० सुंदर दास--काम (प्रेम )का दास । मेरे “हदीमाँ एऐेंदुई' ( हिन्दुई के 
'थमिक सिद्धान्त ) की भूमिका देखिए । 


३१४ | हिंदुई साहित्य का इतिहास 


ईसवी सन्‌ ) में लिखित 'संदर सिंगार! या शंगार?,' अर्थात प्रेम 
का अंगार, रचना की भूमिका में गुणगान किया है, के आश्रय में 
अपनी रचनाओं का निर्माण किया । ऐसा प्रतीत होता है कि मति- 
राम को रचनाओं की भाँति इस रचना में स्वभाव, अवस्था तथा 
अन्य परिस्थितियों के अनसार सुव्यवस्थित ढंग से विभाजित, 
आर प्राचीन कवियों की भाँति गंभीर ओर विस्तृत सूक्ष्म रूप में 
तक-संमत लक्षणों सहित नायक ओर नायिकाओं का वर्सन है। 
ये कविताएँ न तो मनोरंजक हैं ओर न विनोदपूरण्ण, किन्तु सरल 
हैं, ओर जातीय रुचि के अनसार लिखी गई प्रतीत होती हैं ।* 
श्री विलसन के सुन्दर संग्रह में इस रचना की एक हस्तलिखित 
प्रति थी । उसकी 'पोथी सुन्दर सिंगार! शीषक एक और पोथी कल- 
कत्ते की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय में भी है; किन्तु इस 
पुस्तकालय की पस्तकों के सूचीपन्न में रचयिता का केवल “महा- 
कवि' उपनाम से उल्लेख है| हीरा चंद ने उसे अपने “ब्रज-भाखा 
काव्य संग्रह'--हिन्द्री कविता का संग्रह--शीषक ग्रंथ के दूसरे भाग 
में बंबई से १८६७ में प्रकाशित किया है ।? में नहीं जानता कि 
फ़रज़ाद कुली ( ।३72902 (प१ ) के सूचोपन्न में निर्दिष्ट 'पोथी 
सुन्दर बिद्या'  अथोत्‌ सुन्दर ज्ञान की पसतक, शीषक रचना के 
रचयिता सुन्दर-दास हैं | 

सम्राट शाहजहाँ की आज्ञा से संस्क्रत से अनूदित सिंहासन 
बत्तीसीः, अथात सिंहासन की बत्तीस कहानियाँ, रचना का त्रज- 
भाषा रूपान्तर भी इन्हीं सुन्दर ने किया | मेरे विचार से यह वही 


कििलिनननीना जगत तई "नि नीनीनन- नननलण-++..+“००+- जन+ “जन परनान० 


सुंदर सिंगार, या संस्कृत हिज्जे के अनुसार “४'गार! 

'एशियाटिक रिसर्चेज़', जि० ७, प० २२०, ओर जि० १०, पृ० ४२० 
देखिए हीरा चंद पर लेख द 

४ ध्योथों सुन्दर विद्या? ( फ़ारसी लिपि से ) 

५ देखिए लल्लू पर लेख 


>कड सन-अकााकनक न पनको- वर, ०५ काके-*- * * *०० “नियम ७» «+न3 कक “कान +++--3नान+ >> न«न+-मकार 


७0 ४ ४७४ +-9 


सुदर-दास [ ११४ 


रूपान्तर है जिसका वॉड ने अपने हिन्दुओं के साहित्य के इतिहास 
में (सिंगासन वनत्रिशी? शीषक के अंतगंत उल्लेख किया है । इस रचना 
के उद रूपान्तर सुन्दर की रचना के आधार पर किए गए हैं । 
सुन्दर दास एक दशन संबंधी पस्तक 'ज्ञान समुद्र, अर्थात्‌ ज्ञान 
का समुद्र, के रचयिता भी हैं ; बनारस, १८६६, ८७ बढ़े अठपेजी 
पृष्ठ ; उसका तथा 'सुंदर विज्ञास - सुन्दर आनन्द--या--सुन्दर 
का विलास--का एक पहले का संस्करण है । 
सुंदर-दास 
दाऊद के शिष्य ओर करीम, जिन्होंने उनकी कविताओं के उदा- 
हरण दिए हैं, द्वारा उल्लिखित, एक दूसरे हिन्दुस्तानी-लेखक का 
नाम प्रतीत होता है। 
एक और गत्नेए अथवा रबाबी सुन्दर-दास का उल्लेख मिलता 
है, जिनकी धामिक कविताएँ “आदि ग्रंथ” में सम्मिलित हैं | 
सुंदर या सुन्दर-लाल 
हिन्दी या कहना चाहिए हिन्दुई में, मथरा के बाल गोबिन्द के 
निरीक्षण में, आगरे से फ़ारसी अक्षरों में मुद्रित, १७-१७ पंक्तियों 
के ११२ अठपेजी प्रष्ठ, आठ-्आठ पंक्तियों के छुंदों में काव्य, 
'बरत महातम'--( हिन्दुओं के ) ब्रतों की महिमा-के रच- 
यिता हैं। 
सुख-दयाल ( मुंशी ) 


जुडीशल-कमीशन के न्यायालय के उपाध्यक्ष, देवनागरी. 


१ जि० २, पृ८ ४८० 

२ ज्ञान समुद्र । “एशियाटिक रिस्चेज्ञ', लि० १७, पृ० ३०५; मैकेनज़ी, जि० २, 
पृ० १०६ द 

3 भा० 'सुन्दर लगने वाला प्रिय” 

ड भा० “सुख देने वाला दयालु 
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अक्षरों में लाहोर से १८५६ में मुद्रित, ४० आयताकार अठपेजी 
प्रष्ठों की, ब्यापारियों की पुस्तक --महाजनों और व्यापारियों की 
पुस्तक--के रचयिता हैँ, जिसका स्वयं लेखक ने “व्यापारियों दी 
पुस्तक” के समान शीषक के अंतर्गत पंजाब की खास बोली 
( पंजाबी बोली! ) ओर फ़ारसी अक्षरों में अनुवाद प्रस्तुत 
किया है, १८४६ में लाहोर से ही लीथो में छपी, आयताकार अठ- 
पेजी | 


सुखदेव' 


हिन्दू लेखक जिनका अविभाव १६ वीं शताब्दी में इलाहा- 
बाद प्रान्त के पराने नगर ओरछा ( (078८)9 ) के एक राजा के 
आश्रय में हुआ | मदन नामक इस राजा के आश्रय में ही इस कवि 
ने साहित्य-सेवा की। 'रसारी। या 'रसाणव"' शीषक पद्मयात्मक रचना 
उनकी देन हे, जो, जैसा कि.उसके शीषक से प्रकट है, काव्यात्मक 
ओर नाटकीय रसों की व्याख्या करती है। प्रोफंसर विलसन के 
पास अपने सुन्दर संग्रह में नागरी अक्षरों में उसकी एक प्रति है। 
इस प्रसिद्ध रचयिता के संबंध में मैंने जो बातें यहाँ दी हैं उनके 
.लिए में उस विद्वान भारतीयविद्याविशारद का अनुगृहीत हूँ। 


क्या यह रचयिता शुकदेव ही है ?? 

। श्री विलुसन. वाली हस्तलिखित प्रति में यह नाम 'शुषदेव” लिखा हुआ हैं ; किन्तु 
मेरा विचार है कि शुष' 'सुख' के लिए हे जिसका अर्थ है, आराम', “शांति! 

. 'असन्नता!। जहाँ तक 'देव' से संबंध है, यह एक आदरसूचक उपाधि है ;- 
वह हिन्दुओं के नामों की तरह, मुसलमानों के नामों के साथ लगने वाले 'साइब? 
के बराबर है । 


* रसनंव क्‍ 
3 द्वितीय संस्करण में यह “शुकदेव' के अन्तर्गत है।-अनु० 


सुदामा क्‍ [ ३१७ 


सुदामा 

का स्वर्गीय. एच० एच० विलूसन ने उन पवित्र कवियों में 
उल्लेख किया है जिनकी रचनाए सिक्‍सखों के 'शंभु ग्रन्थ/ नामक 
ग्रन्थ में संग्रहकर्त्ताओं द्वारा संग्रहीत की गई हैं | यह संग्रह बनारस 
के 'सिकक्‍्ख संगत” नामक उपासना-गह में सावधानी के साथ 
सुरक्षित है। 

सुदामा जी 
.._ १७८६ शक संवबत्‌ (१८६४) में आगरे से प्रकाशित सात हिन्दी 
कविताओं के अत्यन्त छोटे चोपेजी, संग्रह में सुदामा जी कृत 
सुदामा जी की बाराखड़ी' ( अथवा भारतीय वशुमाला के बारह 
स्व॒रों की व्याख्या ) पई जाती है, दो भागों में, प्रत्येक के आठ 
पृष्ठ, आगरा १८५६४; “]93[८$४ ०0६ $प०४77०' नामक अँग रेज़ी. 
गीषक के अंतगत, आगरा से, १८६४ में, अलग मुद्रित । 

अन्य रचनाओं के शीर्षक इस प्रकार हैं 

सूय पुराण --सूय का पुराण ; 

“गणेश पुराण'--( बुद्धि के देवता ) गणेश का पुराण 

'स्ेह लीला--प्रेम की लीला ; 

दान लीलाः--दान को लीला ( कृष्ण-क्रोड़ा ) १६ प्रष्ठ ; 

“करुणा बत्तीसी? - करुणा संबंधी बत्तीस दोहे ; 

'नरसी मेहता की हंडी ( 770 )--नरसी मेहता का मिट्टी 
का पात्र | 
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१ भा० इन्द्र के हाथी का नाम” ओर '्ेम सागर' में वरिति एक रोचक कथा का 
ररिद्र आह्यण नायक 
. २ “जो! या “ज्यू” भारतोय शब्द हैं जिनका अर्थ हे “आपमा” और जो व्यक्ति 
बाचक नामों के पीछे साहिब” की भौ।त आदरसूत्षक उपाधि के रूप में लगाए 
: ज़ाते हें भौर जो अ्रंगरेज़ो 25५. ( 7१8१ ०४7८ ) के बराबर है। 
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सुरत कबीश्वर' 


ने मुहम्मद शाह के राजत्व-काल में, और जयपुर-नरेश 
जैसिंह सिवई, वही जिन्होंने फ्रांस ओर पतंगाल के राजाओं को 
छ विद्वान भेजने के लिए लिखा था और जिन्होंने 'यूकूलिड 
( ज्यामिति ) के मूल सिद्धान्तों का संस्कृत में अनुवाद किया,' की 
आज्ञा से 'बेताल पचीसी'' का ब्रजभाषा में अनुवाद किया। 
वेताल पन्नविशति” शीषंक संस्क्रत मूल के रचयिता शिव-दास हैं ; 
किन्तु वह स्पष्टत:ः अप्राप्य है, क्योंकि परिश्रमी हिन्दू काली ऋृष्ण 
ने इस रचना का अँगरेज़ी अनुवाद ब्रजभाषा पाठ के आधार पर 
किया है | कथा-कहानियों का यह संग्रह बृहत्‌ कथा, या बड़ी 
कथा, शीषेक एक प्राचीन संस्क्रत कथा-कहानियों के अधिक बड़े 
ओर अत्यन्त प्रसिद्ध संग्रह का एक भाग ही है। 'सिहासन बत्तीसी” 
( संस्क्रत में सिंहासन द्वात्रिंशति? ) अर्थात्‌ जादुई सिंहासन की 
बत्तीस कहानियाँ, ओर 'हितोपदेश” के बड़े भाग, और “पंचतंत्र”" 
का संबंध भी उसी से है | बृहत्‌ संग्रह सोमदेव * कृत है ; उसका 
संकलन, ऐसा प्रतीत होता है, हमारे सन की १२ वीं शताब्दी में 
हुआ | इस विशाल संग्रह का एक संक्षित रूप विद्यमान है 


१ अर्थात्‌ "कवियों का राजा', यहो मुसलमानों का मलिक उसुशुभ्रा'” है। 

२ एशियाटिक रिसर्चज्ञ', जि० १०, प० ६ 

3 लल्लू पर लेख देखिए 

४ ्ब्रेताल पचोसी', अथवा बेताल की पचीस कथाएँ, ब्रजभाषा से अमगरेज़ी में 
अनूदित, कलकता, १८२४, अ्रठ3जों । हे 

७ यूजेन बनोंफ़ ( प्806 फेपया०र्पा ), 'ज़्नो दे साबाँ' ( [0फश८ त९5 
52एथ2ग75 ) १ैप३३, पृ० २३६ । “बृहत्‌ कथा? का विश्लेषण कलकत्ता 
मन्थली मैगैज़ीन', वर्ष १८२४ और १८२५ में दिया गंया है । यह विश्लेषण 
“लैकबुड्स एडिनूबरा मैगैज़ीन', जुलाई १८२४ के अंक, में उद्धुत है । 

६ बविलूसन कत संस्कृत डिक्शनरों ( कोष ) के प्रथम संस्करण की भूमिका, पृ० हूं 


सुरत कबीश्वर [ ३१६ 


उसका शीषक है कथा सरितू सागर”, अर्थात्‌ कथाओं को नदियों 
का समुद्र । 

में नहीं जानता यदि 'बेताल पचीसी' का सुरत द्वारा रूपान्तर 
वही हे जिसका उल्लेख वॉड ने, 'वेताल पचीसी” शीषक के 
अन्तभत, अपने हिन्दुओं के साहित्य, आदि का इतिहास, जि० २, 
पृछ ४८०, में किया है । 

इसके अतिरिक्त इस रचना के साथ-साथ “सिंहासन बत्तीसी? 
के भी, जिसका अ्रभी उल्लेख किया गया है, भारत की कई आधघु- 
निक भाषाओं में रूपान्तर विद्यमान हैं । इस विषय पर मैंने 'जूर्ना 
दे सावाँ! ( ]0०परण०ं १68४ $59ए०75, १८३६, प्रष्ठ ४१४ ) 
में महाराजा काली कृष्ण की रचनाओं पर अपने लेख में जो बुछ 
कहा है वह. देखिए । 

'बेताल पचीसी? का संस्कृत मूल लुप्त नहीं हो गया | श्री लासेन 
(,255८7) ने अपने प्राथमिक संस्कृत संग्रह में संसक्त और लेटिन 
में उसे प्रकाशित किया है। उसका एक कलकत्ते का १८३३ संबत्‌ 
आर १७३१ शक-संबत्‌ का भी एक संस्करण है, छोटा चोपेजी 
आर १८१६ से वही, 'एशियाटिक जनल? ” में प्रकाशित होने वाले 
बेताल पचीसी” के एक अनुवाद में, जो संस्क्र॒त मूल से किया गया 
बताया गया हे, किन्तु लोग उसके हिन्दी अनुवाद को ही अधिक 
पसन्द करते हैं , जो अधिक पूण ओर अपेक्षा कृत अ्रधिक अच्छी 
आर लोकप्रिय शेली में मिलता हे । 

ट्यूबिनगेन ( ।थ०7४८४ ) के पस्तकालय में “सिंहासन 
बत्तीसी” को संस्कृत में एक हस्तलिखित प्रति है, जिसकी श्री रोथ 
( २०॥) ) ने प्रतिलिपि ली है ओर 'जर्ना एसियातीक' ( ][०प7४4]! 
4&5$79700८) में उसका विवरण दिया है ।* 


| -जज बम कक न नमन नाभि कि न तलति न अनाथ 





१ [ज० २, १०२७ ओर जि० ४, पृ० २२० 
२ सितंबर और अक्तूबर, १८४५ 


३२० ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


मेरे निजी संग्रह में हिन्दी छन्दों ओर फ़ारसी अक्षरों में एक 
(सिंहासन बत्तीसी है, १५-१४ पंक्तियों के १९० छोटे चौपेजी प्रष्ठ । 

हिन्दी के अधधार पर ही बँगला में 'बत्रिश सिंहासन! शीषक 
के अंतगत अनुवाद हुआ है।' क्‍ 

यह ज्ञात है कि इस संग्रह में संग्रहीत कहानियों का उद्देश्य 
हिन्दुओं के सुलेमान, बिक्रमाजीत ( विक्रमादित्य ) के !सद्गुणों को 
प्रकाश में लाना, ओर यह प्रमाशित करना है कि उन गुणों 
की समता नहीं हो सकी | समय-समय पर किसी साधु, किसी 
ब्राह्यण, किसी विद्यार्थी, किसी परिडत, किसी शत्र के प्रति 
उसकी उदारता , उसका वराग्य, आदि बातें उसमें मिलती हैं | 


सदन कवि 
१७४८ में लिखित, दो सो से भी अधिक हिन्दई-कवियों की 
एक प्रकार की जीवनियों 'सुजान चरित्र --अच्छे व्यक्तियों का 
विवरण--के रचयिता हैं | 
एक हिन्दी अन्थ का भी यहो शीषक है ओर जिसमें हिन्दी 
न्दों में, भरतपुर के बतमान राजा के पूषज सूरज मल द्वारा 
सलाबत खरा तथा अन्य अफ़गान सामन्तों, के विरुद्ध ठाने गए 
यद्धों का वणन है | यह ग्रन्थ राजा की आज्ञा से, १८४२ में “'भरत- 
पुर सफ़दरी प्रेस” से छप चुका हे । 


सर या सर-दास<४ 
मथ रा के प्रसिद्ध ब्राह्मण, कवि ओर संगीतज्ञ, बाबा रामदास, 
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१ दे०, जे० लोंग ( 7,078 ) 'कैटेलोग आँब बेंगालो बुक्स', एृ० १० 
२ भा० (प्रिय, अच्छा लगने वाला! 
3 क्या यह 'सुजान हज़ारा' ही तो नहीं हैं ?. 


3 भा० 'सूर ( सूर्य ) का दास! 


सूर-दास [ ३२१ 


जो स्वयं संगीतज्ञ थे, के पुत्र किन्तु जो अक्रर'ं के अवतार समझे 
जाते हैं । उनका जन्म १४४० शक-संवत्‌ ( १५२८ ई० ) में हुआ 
तथा सोलहवीं शताब्दी उत्तराद्ध, ओर सन्नहवीं शताब्दी के प्रथम 
पच्चीस वर्षा में अकबर के राज्यान्तगंत उनका उत्कप हुआ ! सर-दास 
अंधे थे; उन्होंने बेष्णव फ़कोरों के एक पंथ की स्थापना की', जो 
उनके नाम के आधार पर 'सरदासी” या 'सरदास पंथी” कहे जाते 
हैं।वे अनेक लोकप्रिय गीतों,” विशेषतः हिन्दुई में, विभिन्न लंबाई के 
सामान्यतः: छोटे, धार्मिक भजनों के रचयिता हैं। इन गीतों की प्रथम 
पंक्ति में विषय संकेतित रहता है, ओर उसी की कविता के 
अंत में पुनराब्रत्ति होती है । ये कविताएँ, जो साधारणतः विष्णु 
की प्रशंसा में हैं, जिथकी संख्या सवा लाख बताई जाती है, साधा- 
रणतः: बष्णव फ़कीरों द्वारा गाई जाती हैं | सर-दास 'बिशन पद 
( या “विष्णु पद! ) के आविष्कर्त्ता हैं, विष्णु, जिनके प्रति उनकी 
अगाध भक्ति थी. के उपलक्ष्य में एक प्रकार का पद | अंधे साधु, 
इस कवि के रचे हुए राधा-ऋष्ण संबंधी भजन अपने वाद्य-यंत्रों पर 
गाते हैं । 

उनकी कविताओं के संग्रह का, जो, विचित्र बात है, फ़ारसी 
अक्षरों में लिखा हुआ हे, ” शीपक 'सर सागर?" या 'बाल लीला?* 
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) कृष्ण के पितृव्य तथा मित्र । 

२ “एशियाटिक रिसर्चेज़ञ', जि० १६, पृ० ४८ 

3 प्राइस ने हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स' में हिन्दी के लोकप्रिय गीतों के रूप 
में उनके अनेक (गीत) उद्धत किए हें । 

४ साथ ही, यह “संगोत राग कब्पद्र॒ुम' में देवनागरी अक्षरों में प्रकाशित हुआ है। 
कलकत्ते ओर बनारस के कुछ संस्करण हें जिन पर अगरेज़ी में (४०७25 
[756 ० क्ंडटाग' है। 

५ अर्थात्‌ सूर ( दास ) का सागर 

६ इस संग्रह की दस्तालेखित प्रति मैं, जो इस्ट इंडिया हाउस के पुस्तकालय में 

फा०- २१ 
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है | यह ग़ज़ल की तरह की, ओर 'राग' शब्द का शीषेक लिए हुए 
राग' या 'रागिनी,' के किसी एक विशेष नाम सहित, छोटी-छोटी 
कविताओं द्वारा निर्मित एक प्रकार का दीवान है। उदू कवियों के 
अनुकरण पर, कवि का नाम अतिम पंक्ति में आता है । इस रचना 
को एक प्रति कलकत्ते को एशियाटिक सासायटी के पस्तकालय में 
है, जिसे उसी पस्तकालय के सचीपत्र में (स्पष्टतः क्योंकि, गद्य 
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मिलता है, लाइन (.८एत6८४) के सुंदर संग्रह का संख्या २०३२, पहला शीषक 
जिल्द के मुख पृष्ठ पर ओर अंत में पढ़ने को मिलता है, और दूसरा पहले पृष्ठ 
की पीठ पर लिखा हुआ है। दूसरा शाप॑क पेरिस के राजकीय पुस्तकालय में 
सुरक्षित इस संग्रह को दो हस्तलि।खत प्रतियों पर पाया जाता ₹, अथांत्‌ : संख्या 
०, फींद जाँती ( 0065 "८श५] ), ११८० [हजरों मैं, सूरत ( $प90८) 
में प्रतिलिप की गई हस्तलिखिन प्रात, ओर फ़ाॉद पोलिए ( 0705 70|6४ ) 
की संख्या २। अंतिम पहली वाली से कहीं अभधक बड़ी है - वह उससे प्रधानत 
मिन्‍न है| जाँतं। वाली की नक़ल एक मुसलमान द्वारा की गई है, जो इन पावत्र 
शब्दों से प्रारंभ होती हे “बिस्मल्लाह उलरहमान अल्रहीम'--“दयावान और 
क्षमाशील इंश्वर के नाम में' । इसके विपरात पो।लए वाला “श्रो राधा माधों 
बहार! ( फ़ारसी लिप में )--श्री राधा की मधुर क्राशएँ', शब्दों से प्रारंभ 
होती है। प्रारंभिक प्रष्ठ पर पढ़ने को मिलता है : “किताब सूर सागर तमाम 
राग दर्मियान ऐन अस्त' ( फ़ारसी लिपि में ) अर्थात्‌ 'सूर सागर को किताब 
जिसमें सब राग हें! । दुर्भाग्यवश उसके कई विभिन्न लिपिकार हैं, ओर वह कर अन्य 
हस्तलखित प्रतियों से मिलकर बनी प्रतीत होता है । कुछ स्थानों पर पंक्तियों के 
बीच में फ़ारसी में टिप्पणा (70:८5) लिखों हुई है । उसकी समाप्ति भागवत” के 
एक अंश से हुई मालूम होती है । पहली संभवत: केवल कुछ चुने हुए रागों तक 
सोमित है। बाक़ो के मुमे दोनों प्रतियों में एक-से अंश नहीं मिले ; यद आश्चय- 
जनक नहीं क्‍योंकि कहा जाता हैं कि सूर-दास ने सवा लाख पद लिखे । विलूसन, . 
“एशयाटिक रिसर्चेज़ञ', जि० १६, ए्‌० ४८ । 
१ इस रचना मैं उल्लिखित श्रनेक राग या राशगेनियों के नाम गिलक्राइस्ट द्वारा 
अपने 'ग्रेमर' ( व्याकरण ), २७६ तथा बाद के पृष्ठ, में दी गई उनकी सूची में 
नहीं मिलते । संभवत: इन राणगों में से कुछ के विभिन्न पर्यायवाची नाम हैं; 
इसके अतिरिक्त संगीत राग-रागिनियों के विभाजन की कई पद्धतियाँ हैं। 
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की भाँति, पंक्तियाँ एक दूसरी के बाद बराबर लिखी गई हैं ) गयय 
में लिखी कहा गया है। इसी रचना का बॉड' ने हिन्दी पस्तकों के 
संबंध में उल्लेख किया है | वह, फ़ोलिओ आकार में, लखनऊ से 
१८६४ में, काली चरन द्वारा प्रकाशित हुई है, ओर गिरिधर की 
टीका-सहित उसका पूर्वाद्ध, 'सर शतक पूरब अध--सर के सो 
( रागों ) का पूर्वाद्धे--शीषेक के अंतर्गत, बाबू हरि चन्द्र द्वारा 
बनारस ; १८६६, ६६ अठपेजी प्रष्ठ । 
में नहीं जानता बंदेलखंड की बोली में 'रास लीला 

जिसका उल्लेख वॉड ने भी सर-दास कृत एक रचना के रूप में 
किया है, उसी संग्रह का दूसरा नाम है, अथवा एक अलग: रचना 
है। में यह भी नहीं जानता कि कलकत्ते की एशियाटिक सोसायटी 
की पुस्तक-सची में, संगीत पर पद्चबद्ध रचना के रूप में उल्लिखित, 
सर-दास कृत, 'रिसाला-इ-राग” नामक पुस्तक वही रचना है। 
बॉड ने तो सर-दास कवित्व' ( सर-दास की कविता ) पुस्तक का 
ओर उल्लेख किया है जिसे उन्होंने जंपर की बोली में लिखा 
बताया है।* | 

अंत में 'नल दमयन्ती? या 'भाखा नल दमन?,* या संक्तेप में 
“क्रिस्सा-॥इ नल दमन, अथोत 'नल और दमन”, संस्कृत में नल 
. आंर दमयन्ती कहे जाने वाले, भारत के प्रसिद्ध चरिंत्रों, की कथा, 
शीषंक दस पंक्तियों के छंद में एक बड़ा महाकावउ्य, यदि उसे इस न। 
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3 (हन्दुओ का श]तहास, आद', ज० २, ३६० ४८० 

२ ८ हन्दुओं का शतहास, आदद्‌', ए० ४८१ 

3 बहा 

४ इन शब्दों का शाब्दिक अर्थ नल दमन' है, कथा में ( भारत की कथा-संबंधी 
भाष। ) । द 

७ प्ररे निजी संग्रह में, इस रचना की एक संदर प्रति ह, रुरदास की रचनाओं की 

भाँत फ़ारसी अक्षरों में। वह दिल्‍ली मैं तैयार हुई थी, १७५२--१७५३ में 
अहमदशाह के शासनान्तगंत । 
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से पकारा जा सकता है, सर-दास कृत बताया जाता है । उसकी 
हस्तलिखित ग्रतियाँ अत्यन्त दुलभ हैं, क्योंकि “'कबि बचन सुधा? 
में उसकी किसी प्रति का पता बताने वाले को सो रुपए का पर- 
स्कार घोषित किया गया है। अकबर के मंत्री, अबुलफ़ज़ल, के 
भाई, फ्रेज़ी ने इसी पाठ से तो अपनी फ़ारसी कथा का अनुवाद 
नहीं किया जो उसी विषय से संबंधित है ? क्‍योंकि “आईने 
अकबरी में उसे हिन्दड से अन॒दित रचना कहा गया है ।' ईस्ट 
इंडिया हाउस के पस्तकालय में 'क्रिस्सा-॥इ नल ओ दमन शीषंक 
नल ओर दमन की एक आर कथा है, जिसे संस्कृत से अनूदित 
कहा गया है । वह तीन सो प्रष्ठों की चापेजी जिल्द है ( सं० ४३३, 
फोंद लीडेन --7"0705 ,८ए०८॥7 ) | 

सर-दास को कविताओं का रघुनाथ-दास द्वारा संकलित 'सर रतन? 
या 'सर सागर रत्नः--सर (-दास) के सागर के रत्न--शीषेक एक 
संग्रह बनारस से १८६४ में प्रकाशित हुआ है; २७४ अठपेजी प्रष्ठ । 

आगरे से, छोटे १२ पेजी आकार का, एक “बारामासा'- 
बारह महीने, तीन-तीन पंक्तियों के छः छंदों की कविता, मुद्रित 
हुई है, जो सर-दास द्वारा लिखित है या कम-से-कम इस प्रसिद्ध 
कवि कृत बताई जाती है, जिसका चित्र इस प्रस्तुत पस्तिका के 
श्रंतिम प्रष्ठ पर सुशोमित है । 
बाबू हरि चन्द्र ने 'कबि बचन सुधा' के अंक ६ में सर-दास 

की जीवनी पद्म ओर गद्य में प्रकाशित की है | 


सेन या सेना 


अपने व्यवसाय की दृष्टि से नाई, तथा बेष्णव संत, आदि 
अंथ' के चांथे भाग में सम्मिलित हिन्दी कविताश्रों के रचयिता हैँ |. 


जन ३७३७.+->-। 
(४५७७ ५५३७० अरे -न3०-५९५३+५०क- कक. जन 


१ जि० १, पृ० १८४ 
२ भा० “शिकारी बाज़ * 
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सेना पति' 
.. २०-२० पंक्तियों के १६ अठपेजी प्रष्टों के, बाबू गोकुल चंद की 
देखरेख में बनारस से १८६८ में प्रकाशित, पट ऋतु वर्णन! 
वष की &: ऋतुओं का हाल--के रचयिता हैं । 


सोपन-देव या सोपन-दासर 


ज्ञान-देव के मित्र, कवि चरित्र में उल्लिखित हिन्दी रचयिता 
हैं. ओर जिनकी मृत्यु १२१६ शक-संवन्‌ (१२६७-१२६८ ई०) में हुई । 
वे ब्रह्मा के अवतार माने जाते थे । 


हमीर मल € सेठ ) 


हिन्दी में लिखित तथा १८४० में आगरे से मुद्रित जैन धर्म की 
व्याख्या करने वाली 'पोथी जैन मत्ति --जैनों के ज्ञान की पुस्तक-- 
शीषक रचना के रचयिता हैं | 


हर गोविंद ( उमेद लाल ) क्‍ 

'कीतनावली--प्रशंसाशों की अवली--शीषक के अंतर्गेत 
प्रकाशित, विभिन्न रचयिताओं द्वारा रचित ईसाई धामिक हिन्दी 
कविताओं के संग्रह के संग्रहकती हैं। उसका प्रथम संस्करण 
अहमदाबाद से प्रकाशित हुआ है, १८५६,१६ अठपेजी प्रष्ठ-। द्वितीय 
संस्करण के विषय में मुझे ज्ञात नहीं हे; किनत तीसरा भी अहमंदा- 
बाद से, वेसी ही गुजराती कबिताओं सहित, प्रकाशित हुआ है 
रद १७ अठपेजी प्रष्ठ । 
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५ | 5१, ४ । 
ही उप हज र 
०5८ !' 


3 भा० "सेना का नायक 
ः ब्‌ ब्सोपन! 6 शज्स कक लिए प्रतीत ह्दो त्ता छठ तप | र्‌ द्धा एक आदरसूचक | 











. इसलिए जहाँ तक 'सोपन-दास' से संबंध है, इस मिले हुए शब्द का अंधे हुआ - 
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हर नारायण !' 
एक सामयिक कवि हैं जिनकी एक हिंदुस्तानी ग़ज़ल १३ माच, 


१८६६ के लाहोर के 'कोहेनूर' में पाई जाती है। 'भागवत' के 
ग्यारहवें स्कंध के फ़ारसी अक्षरों में हिन्दी अनवाद, आनन्द 
सिंध--आनन्द का समुद्र--शीषक रचना भी उन्हीं को है २७८ 
अठपेजी प्रष्ठ; दिल्‍ली, १८६८। 

हर राय जी. 

वलल्‍लभ के शिष्य, ने ब्रजभाखा में लिखी हैं : 

१. सड़सठ पापों, अपने गुरु के सिद्धान्तानुसार, उनके प्राय- 
श्वितों ओर उनके फलों, पर एक रचना । 'हिस्ट्री व दि सेक्ट 
आँव दि महाराजाज़' (महाराजों के संप्रदाय का इतिहास), प्रष्ठ ८२, 
में उसके कुछ उद्धरण पाए जाते हैं । 

२. पुष्टि प्रवाह मयौद -चलती रहने वाली वंशावली की 
शान--शीषक रचना पर एक टीका, जिसका एक उद्धरण उसी 
रचना, प्र० ८६, में पाया जाता है । 


हरि चन्दर या हरिश्चन्द्र ( बाबू ) 

बनारस के, गोपाल चन्द्र के पुत्र, अब तक अग्रकाशित, प्रसिद्ध 
हिन्दी कविताओं के प्रकाशन के मासिक संग्रह, और जिसकी प्रथम 
प्रति अगस्त, १८६७ में प्रकाशित हुई, हरि बचन सुधा -- 
कवियों के वचनों का अम्ृत-के संपादक हैं। ये मासिक संग्रह, 
जो प्रत्येक १६ बड़े अठपेजी प्रष्ठ के होते हैं, बाद में जिल्दों के 
रूप में बंध जाते हैं। जो मुमे प्राप्त हुए हैं उनमें श्री देवदत्त द्वारा 

१ भा० 'शिव' और “विष्णु 

२ इस रचयिता के नाम के हिज्जे “हरि राय जो' भी हैं: किन्तु जो हिज्जे मैंने लिखे 

हैं मुके वे ही ठीक मालूम होते हैं। 
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रचित अष्ट जाम! या अप्ट याम'--आठों पहर (दिन के विभाग) -- 
पूरी कविता है; और दो अन्य कविताओं का एक-एक भाग है, 
पहली संपादक के पिता, गोपाल चन्द्र कृत भारती भूषण'--वाणी 
का भूषण--शीपषक, ओर दूसरी “उक्ति युक्ति रस-कोमुदी'--कहने 
के ढंग में रस की चाँदनी ; 

बलराम कथामृत -- बलराम के अवतार की सुधा ; 

'त्नावली नाटिका-रत्नावली का नाटक ; 

“नहुष नाटक'--नहुप का नाटक--गोपीजन वल्लभ कृत, गोपाल 
चन्द्र द्वारा दृहराया गया ; 

अमराग बाग--गिरधर दास कृत, जो गोपाल चन्द्र कृत 
बाल कथामृत' के सिलसिल्ले में प्रतीत होती है; 

प्रेम रतन --प्रेम का रत्न--बाबू रतन कुंवर ; 

'पपावस कबित संग्रह--वर्षा ऋतु पर हिन्दी कविताएँ, आदि | 

बाबू साहब ने बनारस में अपने घर पर हुए एक कवि सम्मे 
लन की बारह उद ग़ज़लों को ग़ज़लियात शीषेक के अंतगंत १८६८ 
१३-१३ पंक्तियों के १६ अठपेजी प्रष्ठ; हिन्दी पद्मों में अनूदित चुने 
हुए अंशों ठ्वारा निर्मित, १८६६ के लिए एक सुन्दर ४707ए८ 7८ 
०० को; कातिक कम विधि?--कातिक महीने में किए जाने वाले 
कामों के करने की रीति--हिन्दी में; बनारस १८६८, ३१ अठपेजी 
पृष्ठ, को प्रकाशित किया है | 

२६ अक्तूबर, १८६७ के “अवध अख़बार' में घोषित रचना, 
'तशरीह उस्सजा,'--सज़ाओं का विश्लेषण--अथौत्‌ भारत में दी 
जाने वाले शारीरिक दण्डों की संज्ञिप्त सूची, पेनल कोड के अनुसार 
पुलीस-नियम, आदि, के रचयिता पंडित हरि चंद भी शायद 
यही हों । 
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हरि-दास' 

एक हिन्द कवि हैं जिनका एक पद डब्ल्य० प्राइस ने अपने 
हिन्दी ऐंड हिन्दस्तानी सेलेक्शन्स' में लोकप्रिय गीतों में उद्धत 
किया है | 

हरि-बरूशः ( मुंशी ) 

ब्रजभाखा ओर देवन,गरी अक्षरों में 'भक्तमाल” के एक संग्रह 
के रचयिता हैं, जो १८६७ में सहना ( $०॥75) ), ज़िला गुड़गाँव 
के 'मनवा उल उलूम -दज्ञानों का स्लोत--छापेखाने में छप रहा 
था। २१ मसाच, १८६७ के मरठ के 'अख्बार-इ आलम” की सचना 
के अनुसार, यह रचना ६०० एष्ठों की होगी | 


हार लाल ( पाडित ) 


हिन्दी में लिखत तथा इगलिस्तान का इतिहास शीषक इंगलंड 
के एक इतिहास के रचयिता हैं; आगरा, १८६०, १६६ अठपेजी 
प्रष्ठ | 


हरिवा 
एक हिन्दी कवि हैं जिनका एक पद डब्ल्य० प्राइस ने अपने 


“हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन्स” में लोकप्रिय गीतों के संग्रह में 
दिया है । 


हरि हर* 
एक हिन्दू लेखक हैं जिनके नाम का मैं उल्लेख कर सकता हूँ । 


कीलकक- पक फटी ध क जता४ 7“ एप नल ननने हकि_>मनिलननना, मर >++ +० ० जन वन +2००-ब नल नम -++ने + हपक439++ कप ननल जल ल++>त+क ५. 4ब>नननभन-। नननानज ह जलनीनओऊएनदियर लि ननननननभन२+तकल सन >«9 


१ भा० दर अर्थात्‌ विष्णु का दास 
२ भा० फा० “वेष्णु की दन' 

3 भा० या हरिवान' अथात्‌ इन्द्र? 
४ भा० “विष्णु ओर शिव' 


हरी-नाथ [ ३२६ 


हरी-नाथ 
हरी-नाथ जी" वोथी शाह मुहम्मद शाही,” अथौत्‌ मुहम्मद 
शाह का इतिहास, के रचयिता हैं जिसकी एक हस्तलिखित प्रति 
नं० ६६५१ ई अतिरिक्त हस्तलिखित ग्रंथ', पर “ब्रिटिश म्यूजियम! 
में सुरक्षित है । क्‍ 


हलधर-दोस 


तुलसी कृत रामाथण' की बोली, त्रज-भाखा कट्दी जाने वाली 
हिन्दुई के छन्दों में, कृष्ण के भतीजे सुदामा की कथा, 'सुदामा 
चरित्र” शीपक काव्य के रचयता हैं। १८६० सबत्‌ ( १८१२ ई० ) 
में देवनागरी अक्षरों में मुद्रित उसका एक संस्करण उपलब्ध है, 
६२ अ2पेजी प्रष्ठ, उसमें स्थान का उल्लेख नहीं है, किन्तु संभवत: 
कलकत्ते से प्रकाशित हुई है |” मोॉट्गोमरी मार्टिन कृत ईस्टन 
इंडिया), जि० ९, पृष्ठ ४८४, में इस रचना का उल्लेख किया 
गया है । 

हीरा चंद खान जी ( कबि ) 
बम्बई के, रचयिता या संग्रहकर्ता हैं : 

१. १८६३ और १८६७ में बम्बई से अठपेजी आकार में 

अलग-अलग प्रकाशित, दो भागों में, 'ब्रज-भाखा काव्य संग्रह' - 


"लक कबनिनिताननीी न न ननिभ ता »“कननाण अभिभण ॥ अभी 6 अनिल लीड जन 6 आजालओन अजीज: खिल न ++े 


) हरीनाथ--हरास्वामी ( विष्णु ) 

२ 'पोतों शाह मुहम्मद शाही” 

3 भा० 'हलघर का दास” । इस शब्द के आधार पर, जिसका अर्थ हैं 'हल धारण 
करने वाले', कृष्ण के भाई, बलराम का नाम लिया जाता है, जो उनका 
उपनाम हे। 

, ४ मेरे निजी संग्रह में इसकी एक प्रति है | इसी हिन्दी रचना का रेरंड जे० 
लग के ([0८5८४9(. (०६७), ) ( डेसक्रिप्टव केटलोग ) मैं उल्लेख है , 
कलकत्ता, १८६७ । है 

७. भा० होरा! 
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 ब्रजभाषा की कविता का संग्रह-के ; पहले में ४४ प्रष्ठ, और 
दूसरे में १२० प्रष्ठ हैं| पहले भाग में नंददास कृत 'नाममंजरी? या 
नाम माला?, ओर “अनेकाथ मंजरी', दूसरी 'नाम माला? -नामों की 
माला-शीर्षक दो कोप हैं। दूसरे भाग में प्रसिद्ध कवि सुन्दर 
कृत 'सुन्दर सिंगार', आर स्वयं प्रस्तुत रचयिता की कविता, हीरा 
सिंगार' - हीरे का शूृगार हैं ।' 
२. श्री पिंगल दश' - पिंगल का दर्पण -त्रज भाखा में, ३४२ 
अठपेजी प्रष्ठ; बम्बई, १८६४५ | 
३. १८६४ में उन्होंने प्राय: 'रामायण' के रचयिता वाल्मीकि 
कृत कहे जाने वाले ओर “योग वासिष्ठ'- योग (ईश्वर से योग ) 
पर वासिष्ठ . के विचार-शीषक दाशनिक काव्य के हिन्दी 
अनुवाद का संपादन किया, लम्बे फ़ोलिओ में सचित्र ४२६ प्रष्ठ । 


योग पूर्णतः “तसव्वुफ़' है, अर्थात मुसलमान सुफ्रियों की 
पद्धति, अथवा उनका मारिफ़त'--ध्यान | * इसमें राम वसिष्ठ 
: विश्वामित्र तथा अन्य मुनियों से वार्तालाप करते हैं, ओर सांसा- 


.._ रिक जीवन की वास्तविकता पर, सत्कर्मो, भक्ति-आदि की अच्छा- 


. इयों पर वाद-विवाद करते हैं । 


4 <कैटेलोग ऑब नेटिव पब्लिकेशन्स इन दि बॉम्बे प्रेसीडेंसी? ( ब॑म्बई प्रेसीडेसी में 
देशों प्रकाशनों का सूचापत्र ), १८६६, एृ० २२६ 

२ ऐसा प्रतोत होता है कि इस रचना के अनुवाद भा हैं, जिनमें से एक छत्तीस 
भागों का है, जिसका उल्लेख मेकेनूज़ी कलेक्शन', जि० २, पृष्ठ १०६ में 
हुआ है । 

3 इस सिद्धान्त पर, मेरा १8 7066 फ़ञ][080फमग्मंवुपल € +टॉा97९प5९ 
लाल्ड 8 शिकइका8 ( जाल ए708क्टबोी 204 +#टा970॥5 
ए70०८४7५ 9७००7९४ ए०/अं75, ईरा/नयों का दार्शनेक और धार्मिक काव्य ) 

शीपक मेरा विवरण ( (८॥४०07 ) देखिए 


हीरामन [ ३११ 


यही बड़ी रचना छः प्रधान भागों या खण्डों में विभक्त है 
जिनमें शीर्षक तथा विवेचन की दृष्टि से निम्नलिखित विषय हें : 

१ बेराग्य'- तप 
मुमुच्त--इच्छा रहित साध; 
, 'उत्पत्तिः---जन्म होना; 
' 'स्थितिः--कत्तेठ्य के अनुसार व्यवहार; 
, उपशम --बेये; 
, निर्वाण --मुक्ति, दो भागों में विभक्त हे । 

हीरामन' 

लोकप्रिय गीतों के रचयिता हैं जिसका एक नमना ब्राउटन 
ऊंत 'पोप्यूलर पोयट्री आऑँव दि हिन्दूज़”, प्रु० ७७, में पाया 
जाता है । 


न) #ु ए- ० आ। 


हुकूमत राय 


कायस्थ जाति के एक प्रसिद्ध बेय हैं जिन्होंने अनेक दोहरे, 


कवित्त, तथा अन्य हिन्दी कविताएं लिखी हैं । वे दिल्ली प्रान्त में 
अरीयाबाद के निवासी थे ।...(उदू रचनाएँ ) 
हेमंत पन्त 
एक यजुर्वेदीय ब्राह्मण थे, जो दक्खिन में देवगीर या दोलता- 
बाद के निवासी थे, ओर जिनकी मृत्यु १२०० शक-संवत्‌ में हुई । 
उनकी “कवि चरित्र में उल्लिखित 'लेखन पद्धति'- लिखने को: 
रीति--शीषक हिन्दी रचना है । 


-ऋाामभथटनकमाररद्रकरमपसकर-फापाा5७०१८आससमरका2 सन कप 





१ भा० तोता! 
२ भा० “शासन, शआदेश 
3 भा० भारतीय ऋतु 


परिशिष्ट १ 
| मूल के भ्रथम संस्करण से ] 
छपी हुई ओर हस्तलिखित 
हिन्दुई ओर हिन्दुस्तानी रचनाओं की सूची 


जिनका उह्लेख ग्रन्थों सहित जीवनियों में नहीं है 
[ यह केवल हिंदुई रचनाओं की सूची दी गई है। तासो ने # चिन्हित ग्रंथों का 
उल्लेख द्वितीय संस्करण के परिशिष्ट के अतिरक्त अंश मैं भो किया हे--अनु० ] 
अनेकार्थ मझ्लरी? । पर्यायवाची हिन्दुई शब्दों का कोष | 
अठपेजी जिल्द कलकते से छपी, किन्तु जिसकी मेरा बिचार 
है, एक भी प्रति यूरोप में नहीं है । 
अथमेटिक?, हिन्दुई में, रेब० एमू० टी० ऐडम कृत--कलकत्ता, 
१८०७, अठपेजी । 
यह रचना स्कूल बुक सोसायटी नामक संस्था द्वारा प्रकाशित 
अनेक पुस्तकों में से एक है। लेखक की अन्य अनेक रचनाएँ 
मिलतो हैं । 
“अशार इ भाखा मुतज़म्मन-इ अकसाम-इ राग', अथात्‌ भारतीय 
संगीत के रागों पर भाखा में कविताएँ। 
ईस्ट इन्डिया हाउस में हस्तलिखित ग्रंथ, फ़ौंद जॉन्सन, 
न॑० १६७७ | 
आत्मानुशासनः-भाखा में जेन रचना ('एशियाटिक रिसचज्ञ,' 
ज० १७, प्रू० २४४) | श्री बिलसन के पास उसंकी एक प्रति है।; 
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वह जिनसेन के शिष्य, गुणभद्र की संस्कृत या ग्राकृत रचना 
का अनुवाद है | 

विद्वान्‌ श्री विलूसन के अनुसार, जैन रचनाएँ अधिकतर 
आधुनिक हैं | साधारणतः, उनकी रचना जैपुर में, जेसिंह और जगत 
भिह के राज्यान्तगंत, हुई है । 

अआटिकिल्स ऑँवब वार', का संक्षेप, ककपेट्रिक ओर विल्किन्स 
द्वारा अँगरेज़ी, फ़ारसी और हिन्द॒स्तानी में । 

प्रस्बाएटीपआ वै,पट३ट८ट  गिाएफपडशा गगतदंठाश्रावएशाा। 
पिदाड] पा 2े 867], #एापरारा0, €ताता ]०. सदा 
(9९०70 ९7ए९प5, #49]98९ 595%0०7पर7, ! 749, 37-2. 

बेनजमिन शुल्जु एक अत्यन्त उत्साही प्रोटेस्टंट मिशनरी थे, 
जो दक्खिन में रहे थे, और जिन्होंने भारतवर्ष के इस भाग की बोल- 
चाल को भाखा ( ४०४०7 30077 ) से भी अपने को परिचित 
कर लिया था। एक इिन्दुस्तानों व्याकरण, और, इसी भाषा में, 
पवित्र बाइबिल का अनुवाद उनको देन हैं । 

“उपदेश कथा और इंगलेंड की उपाख्यान चुम्बकः 56७70 
लाए) १९८१०८९४, 90 3 ४2८८7 04 86 पा$- 
0790 पिएाबाते, बाते ॥९7 ८०ग्राल्दांगा शाप पिता 
रेवरें० डब्ल्यू० टी० ऐडम द्वारा अनदित | ऐंग्लो-हिन्दवी |-- 
कलकत्ता, कलकत्ता स्कूल बुक सोसायटी के प्रेस में छपी 

५, अठपेजी | 
हिन्दुस्तानी में इस रचना का शोष॑क है: “उपदेश कथा और 
इंगलेंडकी उपाख्यानका चुम्बक अ्रथौत्‌ उपदेशपू्ण कथाएँ और 
इंगलैंद के इतिहास से अ्वतरण । इस अनुवाद की अ्रन्य कई 
“रचनाएं हैं, जिनमें से एक उसी भाषा में व्याख्या सहित हिन्दी कोष है। 
'उसका अन्यत्र उल्लेख किया जायगा। 


शक 


परिशिष्ट १ [ ३३४ 


<एकविंशति स्थान,' इक्कीस श्रेणियाँ । 
जैन रचना, भाषा में “'एशियाटिक रिसर्चंज,' जि० १७, 
पु०,२४४ | 
“आल्ड टेस्टामेंटः, हिन्दुई में । 
लशिंगटन, “कलकत्ता इंसटीटूयूशनस', अपंडिक्स, पृ० ७ (५७॥)। 
कथाएँ', नागरी अक्षर - कलकत्ता । 
कल्प केदार? | 
शीषक जिसका अ्रथ, मेरे विचार से, 'विन्न आदेशों का क्षेत्र” 
है| यह एक तांत्रिक या तंत्र ( एक प्रकार का जादू ) संबंधी रचना है । 
वह भाखा में लिखी हुईं है। श्री विलूमनन के पास उसकी एक 
प्रति है । 
“#कल्प सूत्र । क्‍ 
जैन रवना जिसमें संसार के वास्तविक युग के अंतिम तीथेंकर 
या जिन, महावीर, तथा अन्य तीथंकरों के जन्म और कार्यों की, 
उलटे क्रम से, अंतिम को पहले, कथा है; और साथ ही उनमें से 
झनेक के वंशजों झौर शिष्यों की, जैसे ऋषभ, नेमिनाथ और 
महावीर । महावीर अत्यन्त प्रसिद्ध जैन प्रचारक हैं। अ्रनुभान किया 
जाता है कि वे ईसवी सन्‌ से पूव छुठो शताउदी में, ज्िहार प्रान्त में 
रहते थे | ग्रंथ के अंत में जैन-धर्म मानने वालों के लिए ककत्त॑व्यों का 
उल्लेख है ( एच० एच० विलूसन, "मैकेनज़ीजु केटेलोग,” जि० २, 
प० ११५ तथा 'ंस्कृत डिक्शनरी ) । 
#“कवि प्रकाश? | 


वॉड द्वारा हिल्द्री, लिट्रेचर, एट्सीटरा आॉव दि हिन्दूज़? 
( सन्दुश्«ों का इतिहास, साहित्य आई ), जि० २, पृ० ४८२ में 
उल्लिखित कनीज की बोली में रचना । 
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#“कवि विद्या, कवि की विद्या | 
फ़रजाद के पुस्तकालय में हस्तलिखित पोथी । 
#'किताब-इ मंतर', मंत्र या जादू की किताब, हिन्दी में । 
छोटा फ़ालियो, ईस्ट इंडिया हाउस पुस्तकालय में हस्तलिखित 
पोथी, नं> ४४१, लीडेन ( 7.,८एत८४८ ) संग्रह । 
#“किताब हजार धुपद', हजार धुपदों की किताब । 
भारतीय संगीत पर अद्भुत पुस्तक ( सर डब्ल्यू० आउजूले-- 
५५४. ()052९ए--का सूचीपत्र, नं० ६१६ )। 
४#गज-पुकुमा र-च रित्र' । 
भाषा में जैन रचना ( 'एशयाटिक रिसर्चेज”, जि० १७, प० २४५४) | 
गीसाला”? ( (7788 ), भरतपुर के राजा के एक पंडित द्वारा 
हिन्दी में अनुवाद सहित | 
... कलकत्ता को एशियाटिक सोसायटी का सूचीपन्न | 
3गोलाध्या' | 
लशिंगटन, “कलकत्ता इंस्टी ०, परिशिष्ट ४० (४) | संभवतः 
यह 'गोलाध्याय? ( भूगोल संबंधी पाठ ) होना चाहिए । 
चंद्रावती? । 
फ़ोट विलियम कॉलेज के पुस्तकालय की, नागरी लेख में, हिन्दी 
को हस्तलिखित पोथी । इस रचना को एक प्रति कलकत्त की एशिया- 
टिक सोसायटी में है; लेखक ने अपना नाम सदल मिश्र लिखा है। 
#“चतुदश गुणस्थान', चौद॒ह गुणों की पुस्तक । द 
जैनों के धार्मिक सिद्धान्तों पर भाषा में लिखा गया ग्रंथ ( विलूसन: 
एशियाटिक रिसचंज', जि० १७, पु० २४४) । 
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 #चारण-रास' 
जैपुर की बोली में रचना, वॉड द्वारा उल्लिखित, 'हिस्ट्रो, लिट्रे० 
एंट्सीटरा व दि हिन्दूज़ञ”, (हिन्दुओं का इतिहास, साहित्य, आदि) 
जि० २, पु० ४८१ | 
छान्‍्दोंग्य उपनिषद्‌,' सामवेद के इस उपनिषद्‌ का हिन्दी अनुवाद । 
मैकेनजी, सूचीपत्र, जि० २, पष्ठ ११० । 
जहरों का बयान! (५(7279] ?078075 ), ईस्ट इंडिया क्रंपनी की 
नोकरी में सर्जन ओर नेटिव मेडिकल इंस्टीटयशन के 
सुपरिंटेंडेंट पी० ब्रोटन ( 3८०० ) द्वारा-गबनमेंट लीथो- 
ग्रफिक प्रस, १४ जुलाई, १८२६ । 
बयान जहरों का! ( फ़ारसी लिपि से ) | जहरों को व्याख्या | 
इस पस्तक के दो संस्करण हैं: एक फ़ारसी अक्षरों में, मुसलमानों के. 
लिए, और जिसकी विशेषता इन शब्दों से है 'ब्रिस्मिल्लाह उलरहमान 
 अलरहोम,' दयांलु ओर कज्षमाशील ईश्वर को अ्रपित, जिन्हें संग्रहकता 
ने ग्रथ के प्रारंभ में रखा है; दूतरा देवनागरी शअनक्तरों में, हिन्दुश्रों के 
लिए, और जिसका प्रारंभ ब्राह्मण घम की स्तुति श्री गणेशायनमः 
गणेश को स्तुति, से होता है। पहले में बड़े अ्रठपेजी १३२ पृष्ठ हैं, . 
दूसरे में पहले वाले के आकार के १३७ पृष्ठ | दोनों लीथो हैं |. 
ज़हर का बयान? ( ५४८९८४०४०१८ 70075078$ )। 
पी० ब्रेटन ( 7ट07 ) द्वारा हिन्दस्तानी में प्रकाशित रचना । 
उसके दो संस्करण हैं : एक फ़ारसी अक्षरों में, ओर दूसरा देवनागरी 
अच्वरों में; दोनों लीथो हैं । द 
#जोग बसन्त पोधीः क्‍ क्‍ 
... मुहम्मद-बख्श अली ख़ाँ के पस्तकालय- में हिन्दी का हस्तलिखित 
ग्रन्थ |... 
फा०- २२ 
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ज्ञान माला, ज्ञान का हार। 
फ़रजाद कुलो के पुस्तकालय को हस्तलिखित पोथी । 
वृफटल्बा56९ 070 5प्र5ःछ9गापवट्त 2फगरवााएणा एिणा (6 लीहटाइ 
रण इप्रोगालाड07, 379९॥729, ॥050प8 दां। 204 ॥87- 
गरा2, 32॥0 ऐटगटथा5$ टा7909९0 67 #€४७३८(७॥67.,,' 
नेटिव मेडिकल इंस्टोटयशन के विद्याथियों के लाभाथे 
मुद्रित ।--१८२६, एक प्लेट सहित बड़े अठपेजी ३८ प्रष्ठ । 
संभवतः किसी भारतीय की सहायता से पी० ब्रेटन (87८(07) 
द्वारा, दिन्दस्तानी में लिखित, मूच्छा ( श्वासावरोध ) पर पुस्तक । 
दर बयान नतायक़ नायक ओ नायिका भेद हिन्दी बा अशार 
फ़ारसी' ( फ़ारसी लिपि ), फ्रारसी पद्मों के साथ नायक-नायिका 
भेद का बयान )। द 
ः फ़रजाद कुली के पुस्तकालय को हस्तलिखित पोथी | 
.. हर रिंसाल-इ राग माला! ( फ़ारसी लिपि ), संगीत के रागों पर 
पुस्तक | 
फ़रजाद कुली के परस्तकालय को हस्तलिखित पोथी । 
# दशक्षपणत्रतविधि' । 
जिसका अर्थ प्रतीत होता है : दस प्रकार की अपवित्रताश्रों के 
शुद्धि कर्मों के लिए नियम |? यह जनों को ब्रज-भाखा में लिखी गईं, 
एक धार्मिक परस्तक है, जिसका उल्लेख श्री विलसन ने किया है 
एशियाटिक रिसचज, जि० १७, पृ० २४४ | 
#दाद्रा' | 
एक्र प्रकार का गान या पढ, जैपर की बोली में रचना, बॉड्ड' 
रा अपनी हिस्द्री, लिट्रेंचर, एट्सीटरा आव दि हिन्दूज ( हिन्दुश्रों 
का इतिहास साहित्य, श्रादि ), जि० २, पृ० ४८१ में उल्लिखिंत | 
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द्वाय भाग! : उत्तराधिकारों का विभाजन | 
इस पुस्तक .का अनुवाद, हिन्दी में, कलकते से प्रकाशित 
हुआ है।. 
# दुगो भाषा! । 
कनौज की बोली में रचना, वॉड द्वारा उल्लिखित, “हिस्ट्री, 
लिट्रेचर, एट्सीटरा व दि हिन्दूज! (हिन्दुओं का इतिहास, 
सार्त्य, आदि ), जि० २, प॒० ४८२ | 
# 'दिहरा-राग' ( फ़ारसी लिपि ) | संगीत के रागों का पद्मात्मक 
बणन |. रा 
मुहम्मद बखश, आदि के पस्तकालय में दस्तलिखित पोथी । 
# 'धन्नायी? । 
कन्नौज की बोली में रचना, बॉड द्वारा उल्लिखित, “हिस्ट्री, 
लिट्रेचर, एट्शीटरा आऑँव दि हिन्दूज! ( दिन्दुओं का इतिहास, 
साहित्य, ग्रादि ), जि० २, प० ४८२ । 
“धर्म पुस्तक का सार'--ईसाई भजन । 
छोटी बारह-पेजी, हिन्दुई में, दोहा और चोपाई में रचित । 
# घन बुद्धि चतुष्पदि' | धामिक कत्तेव्यों की उपयुक्तता पर चार 
पंक्तियों के छुन्द ( त्रजभाखा ) । क्‍ 
..._ जैन रचना ( 'एशियाटिक रिसर्चेज्‌', जि० १७, प० २४४ )। 


#धम शास्त्र), अर्थात क्ानन की पुस्तक। 
पोलाँ द सन्बारथेलेमी ( शिफपॉ॥।र पेट ह$िद्वांग्रान्पि॥- 

- जग्टोआाए) द्वारा प्स 80787 काका पाया ए८- 
६ 868 ८६९. ), पृ० १४६ शोषक अंथ मे उल्लिखित हिन्दुस्तानी रचना । 
. पेंरे विचार से यह मनु के ग्रन्थ, जिसका शर्थक है धरम शास्त्र मानव 
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का एक ख्पान्तर है। किन्तु यह अठारह भागों में विभाजित है, जक ' 
फि मनु के ग्रन्थ में केवल बारह हैं। 
#'धू-लीला! | 
कनौज को बोली में रचना, वॉड द्वारा उल्लिखित, (हिस्द्री, 
लिट्रेचर, एट्सीटरा श्राव दि हिंन्दृज़?! ( हिन्दुओं का इतिहास, 
साहित्य, ग्रादि ), जि० २, प० ४८२ | 


ज्ञाम माला ( फ़ारसी लिपि ) | 
रजाद कुली के प॒स्तकालय के सचीयन्र में इस रचना, जो 
एक शब्द-संग्रह है, यदि शीषक छा अ्रथ, जैसा कि मेरा विश्वास है, 
नामों. का हार! है, को तीन हस्तलिखित प्रतियों का उल्लेख है ॥ 
तीन हस्तलिखित प्रतियों में से एक का शीषक 'रिसाला-इ नाम माला? 
अर्थात्‌ "नाम माला को पुम्तक! है। 


#“नूसिंहोपनिषदू' | 
इसी नाम के उपनिषद्‌, और जो “अ्रथवबेद! का अंतिम भाग 
है, का नौ खण्डों में अनुवाद | उसमें जीवन॑ और आत्मा , प्रणव 
(.?797)8५9 ) के स्वरूप या रहस्यमय शब्दांश "ब्रह्म तथा अच्षर 
जिनसे उसका निर्माण हुआ हैं ; व्यक्ति. की सत्ता और विश्वास में . 
भेद का निरूपण हैं। इस कथा के चरित्र जितने रहस्यमय हैं. उतने 
ही पैराणिक ; उसमें वेदिक की अ्रपेज्ञा तांबिक पद्धति का अधिक 
ग्रनुगमन किया गया है। (एच० एच० विलसन, 'मेकेनजी कलेक्शन? 
जि० २, पृ० ११० )। द के 
न्यू टेस्टामेंट' ( दि ), आदि, मार्टिन के उदूं अनुवाद से कलकत्ता 
आऑग्जिलियरी बाइबिल सोसायटी के संरक्षण में रेवरेंड 
हब्ल्यू० बाउले द्वारा हिन्दुई भाषा में किया गया 5 कलकत्ता, 
१८२६, अठपेजी क्‍ ््ि 
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फ़ारसी-अरबी शब्दों के मिश्रण ब्रिना, हिन्दू प्रयोगीं के अनुसार 
संपादित | 
यू टेस्टामेंट (दि) आँव आवर लॉड ऐंड सेविअर जीज्स 
क्राइस्ट', श्रीरामपुर के मिशनरियों द्वारा मूल भीक से हिन्दुस्तानी 
भाषा में अनदित ।- श्रीरामपुर, १८९१ चापेजी । 
न्यू टेस्टामेंट' ( दि ), हिन्दुस्तानी में, हंटर द्वारा संशोधित ।- 
कलकत्ता, १८०४, चोपेजी | 
#पतक्ती सूत्र । 
जैन धर्म से संबंधित भाषा में रचना ( 'एशि० रिस०?, जि० 
१७, पु० २४४ ) | 
“पद्म पुराण, पद्म का पुराण । 
जैनों के बारह चक्रवर्तियों या प्रधान नरेशों में से एक, पद्म, 
पर भाषा में लिखित जैन कथा ( 'एशि० रिस०?, जि० १७, 
पृ० २४४ ) | 
“पंत पाल' ( फ़ारसी लिपि ) या “रुक्मिनी मंगल” (फ़ारसी लिपि), 
रुक्मिनी का विवाह ! 
मेरे निजी संग्रह को लगभग १६० पष्ठों की १२-पेजी हस्त- 
लिखित पोथी । यह रुक्मिनी के विवाह से संत्रंघित कबिता है। उसकी 
रचना दोहरों तथा हिन्दई के अन्य छुंदों में हुई है। श्री लैंगलवा 
( ],9728]05 ) ने अ्रपने 'मोन्यमाँ लित्रेश्रर द लिंद! ( भारत की 
महान्‌ साहित्यिक कृतियाँ ), ८५ तथा बाद के पष्ठ, में, इसी विषय 
पर, भागवत को एक घटना का अनुवाद किया है। 


्याप की बुराई! € 87 ग० पा6 )।.. 


इस छोटी-सी धामिक पसतक के दो संस्करण हैं 
देवनागरी अक्चरों में, और दूसरा कैथीनागरी अक्षरों में, जो हिन्दु- 
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स्‍तानी लिखने के लिए बहुत प्रयुक्त होती है। यह अंतिम संस्करण 
कलककत्तें से १८२४ में छपा है ; दानों में बारहपेजी बीस पृष्ठ हैं । 
#पुरुषाथ सिद्धोपायण” । 
संवत्‌ श्य२७ में, जैपुर में अमृत चन्द सुरी द्वारा लिखित जैन 
प॒स्तक । श्री विलसन के पास इस रचना की एक प्रति हैं। 
'पूजा पद्धति', पूजा विषयक कमं-कांड । 
भाषा में लिखित जैन धर्म की रचना ( "एशि० रिस०*, जि० 
१७, प० २४४ )। 
अलंकार सिंगार ( फ़ारसी लिपि )। 
इस शीषक का अ्रथ “अलंकारों पर पस्तक? प्रतीत होता है । 
उसका उल्लेख फ़रजाद के पुस्तकालय के हस्तलिखित ग्रन्थों में 
हुआ है । 
'पोथी कुहुक लीला? ( फ़ारसी लिपि ) | 
.... मैं इन शब्दों के उच्चारण के संबंध में निश्चित नही हूँ, और 
. फलत:, उनके अथ के संबंध में | प्रस्तुत पोथी का उल्लेख फ़रजाद 
कुली की पस्तकों के सूचीपन्न म॑ है । 
पोथी छत्र मुकुट' ( फ़ारसी लिपि ) | 
:ग्रदि मैंने ठीक पढ़ा है तो इस शीषक का अर्थ है, राजकीय 
छत्र और मुकुट को पस्तक', फ़रजाद के पस्तकालय -क्री हस्तलिखितः 
पोथी । " क्‍ 
'पोथी जगत बिलास? (फ़ारसी लिपि), संसार के आनंदों की पुस्तक | 
» फ़रजाद कुली के पस्तकालय की हस्तलिखित पोथी | 
थपोथी प्रीति बाल” ( फ़्ारसी लिपि ) | यु 
मुहम्मद बख़्श के पस्तकालय की हृस्तलिखित पोथी ॥ 
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# 'पोथी प्रेम” ( फ्रारसी लिपि , प्रेम पर पुस्तक | 
फ़रजाद के पस्तकालय की हस्तलिखित पोथी | इस रचना का 
नाम स्पष्टतः “प्रे। कहानी! भी है, क्योकि मैने एक दूसरे सूचीपत्र में 
( मुहम्मद बछूश को पस्तकों के में ) 'शरह-इ प्रेम कहानी? अर्थात्‌ प्रेम 
कहानी की टीका? शीषक रचना देखो है । 
# प्रतिक्रमण सत्र? । 
भाषा में जैन रचना ( 'एशि० रिस०?, जि० १७, प॒० २४४ )। 
थ्रेरितों के काये! | 
4५८४७ ०0 ह087८$ ( ;6 ) हिन्दवी में--लशिंगटन का 
कलकत्ता इंस्ट० एपे० >४, । 

रिड्रीट्फा केशणवांड, का कींगएुप्ा वावेठशश्ा।टक्ा।ओ 
प्ा875]800॥7 क; फैसा]गारा$ 5$टापोरश०, व्यवावा | 
छि, (टा02ए९ॉ०४-१9]३8८, ]747, ॥7-6. 

'फर्येसन कृत ज्योतिष), ब्रस्टर ( 07८७४(८० ) द्वारा संक्षिप्त ओर 
रेव० मिल तथा श्री जे८ टिटलर ( ॥'9४८०) की सहायता 
से मिस बड द्वारा हिन्दी में अनूदित । । 

रचना जिसका प्रेस में होना घोषित किया गया है, कलकत्ते से 
श्प३४ में | 

'फलित ज्योतिष! ( की पुस्तक ), संस्क्रत ओर हिन्दी में, देव- 
नागरी अक्षर | 

७६ पष्ठों का अ्रठपेजी हस्तलिखित ग्रंथ, जो मेरे निजी संग्रह में 
है | वह अपूर्ण है। 


फ़ारसी ओर हिन्दुस्तानी भाषाओं की लोकोक्तियों और लोकोक्ति 
पूर्ण वाक्यांशों का संग्रह” । प्रधानतः स्वर्गीय टॉमस रोएबक 
द्वारा संग्रहीत ओर अनूदित |--कलकत्ता, १८२४, बड़ी अठपेजी । 
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हिन्दुस्तानी लोकोक्तियों वाला भाग ३६७ पष्ठों में है। यह 
त्वपूण रचना भारतोयविद्याविशारद विलूसन द्वारा प्रकाशित हुई 
है, और उन्होंने, जिनकी अनेक रचनाश्रों ने उनके देशवासियों को 
हिन्दुस्तानी का अ्रध्ययन करने के लिए प्रेरणा दी, प्रसिद्ध गिल- 
क्राइस्ट का समर्पित की हैं। मेरा यह निश्चित विचार है कि भारत- 
वर्ष को माषाओं से .संबंधित संग्रहों में हिन्दस्तानी लोकोक्तियों. का 

यह संग्रह सबसे अधिक उपयोगी रचनाओं मे से एक है । 
*बर्णभवन संधि”, अर्थात्‌ वर्णों( (४०४८४ ) के सर्त्रूप का 

सम्मिलन । 


जैन धर्म के सिद्धान्तों ओर बाह्याचारों पर भाषा में लिखा 
गया एक ओर ग्रंथ ( विलूसन, “एशियाटिक रिसचेंज', जि० १७, 
पु० २४४ ) | 


“बणेमाला?, या हिन्दू लिपि- श्रीरामपुर, १८२० । 
क्‍ बण माला, बर्ण (अक्षर), और माला (हार) से । 
थबाइबिल के अंश', दकन की हिन्दुस्तानी में शल्ज़(5०॥पर९2) द्वारा 
अनूदित - 5[|6 €। 845८, ]745--747, अठपेजी | 
राजकीय छापेखाने के भूतपूव श्रध्यक्ष, श्री मासल (१५7८८) 
का पस्तकालय | 
बाइबिद्” ( पवित्र )-हिन्दुत्तानी में अनदित, नागरी अक्षर-४ 
जिल्द, अठपेजी, श्रीरामपुर, १८१२, १८१६, १८५१८. 
.. हिन्दुस्तानी शीषक हैं 'घर्म की पोथी? और “ईश्वर की सारी 
बातें! । इन जिल्दों में, प्रोटेस्टटों द्वारा संदिग्ध समझने वाले अंशों के 
अतिरिक्त, प्राचीन और नवीन नियम की सब पस्तकें हैं। पहली जिल्द 
'पेन्टाटॉंइक! ( ?९78/८घ० प८ ) है; दूसरी में, इतिहास-पस्तके 
..._( 468 .9४7८8 ॥580770 0८५ ) हैं; तीसरी में, गोतों की . पस्तकें 
'  ( 4८5 ॥,ए7८5 ए90०८६५प८४ ) हैं; चौथी में भविष्यद्वक्ता की 
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पुस्तकें ([९8 ]ए7८४ [070[006९00 ८८७) हैं; पाँचवी में, नया नियम है। 
'बाइबिल'--मिशनरी बी० शुल्ज़ द्वारा हिन्दुस्तानी में अनूदित । 
इस रचना को एक हस्तलिखित प्रति, दो चौपेजी जिल्दों में, बलिन 
के राजकीय पुस्तकालय में हैं, नं० १६० और १६१॥। इस सूचना के 
लिए मैं प्रोफ़ेतर फ़िलकेन (५१६८) का श्रनुग्रहीत हूँ । 
'बालविबोध' । 
बाल > बच्चा, और वित्रोध > ज्ञान | जैन धर्म के सिद्धान्तों और 
वाह्याचारों पर, भाषा में, एक प्रकार की प्रश्नोत्तरी (विलूसन, 'एशिया- 
टिक रिसचंज?, जि० १७, प० २४४) | 
%“बिजय-पाल रासा?, अथौत्‌ बिजय-पाल की गाथा | 
वियाना ( 9979 ) के इस प्रसिद्ध सम्राट्‌ के संबंध में, उसके 
शोर्य, उसक्की विजयों और उसकी प्रेम-कथाओं पर ब्रज-भाखा कविता 
(जे० एस० लशिगटन, 'जनल थ्राँत दि एशियाटिक सोसायटी आँब 
केलकटा?, श्य३२, प० २७३) | 


१ बिरह बिलास', प्रेम के आनन्द (शब्दाथे, प्रेम के अभाव में ) । 
फ़ोट विलियम कॉलेज के पुस्तकालय की हस्तलिखित पोथी, 
नागरी अक्षरों में लिखित । 
बेल ((32])) कृत पाठशाला बठाबने की रीति, एम० टी० अडम द्वारा 
हिन्दुई में अनद्त, स्कूल बुक सोसायटी द्वारा प्रकाशित |-- 
कलकत्ता, ्८५३४। 
भारतीय म॒र्तिपूजा का खण्डन'; इटेलियन में प्रत्येक पंक्ति के दुह्रे 
अनुवाद सहित, जिनमें से एक, शब्द प्रति शब्द, पिछली 
शताब्दी के लगभग उत्तराद्ध में पी० कोस्टोरों डा बोर्जों ( ? 
_(5#2५7०० 09 50:80) द्वारा किया गया | --१ जिल्द, २७० 
पृष्ठों की चोपजी | 
रोम में, प्रोपैगांद (?270[98970८) के बोजिया ( 807279 ) 
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संग्रहालय का हिन्दी हस्तलिखित ग्र॑ंथ। [स्वश्री द लूड (१९ [,070८) 
ओर चिनूट्राट ( (थंग्रए9६ ) द्वारा लेखक के पास भेजी गई 
कार्डिनल माई (४४7) की सूचना ।”| 
“भूगोल आर ज्योतिष की रूप रेखाः-- (0 धा7८8 ०0 (०९०27/०]0॥9५ 
370 ०७४।।/०70779५9 ), कलकत्ता, १८२४५, अठपेजी । 
कलकत्ते की स्कूल-बुक सोसायटी द्वारा प्रकाशित रचना | 
हिन्टुस्तानी में उसका शीर्षक “भूगोल इत्तात?, श्र्थात्‌ पथ्वी मंडल का 
वर्णुन, है । 
भूगोल ओर ज्योतिष पर प्राथमिक पुस्तक', (+6शा८ग्रावए 
वुफ्ट्वातइट 07  ९०छब2॥0ए 270 25४०70०7७ ), 
हिन्दी में । 
मेरा विचार है, कलकत्ते से, नागरो अक्षरों में प्रकाशत पुस्तक । 
मनोरंजक कथाएं? 2]८8»78 .'9८$) (ऐंग्ली -हिन्दुई)--कलकत्ता, 
१८३४ । द 
.. ये मनोरंजक कथाएँ स्कूल-बुक सोसायटी द्वारा प्रकाशित 
हुई हैं । 
'ममालिकि हिन्द की जुबानों की असल बुनयाद संस्कृत है' | 
जे० रोमर द्वारा हिन्दस्तानी (नागरी अक्षरों) म लिखित थीसिस 
और '्रोमीटी ऑरिएंटालिसश, कलकत्ता, १८०४, शीषक प्रन्थ में 
सम्बिलित | 
'महावीर स्तवः--महावीर की प्रशंसा । 
भाषा में लिखित, और जैन धर्म से सम्बन्धित रचना। 
(“एशियाटिक ग्सिचेज्‌', जि० १७, पृ० २४५) | महावीर अंतिम और 
अत्यन्त प्रसिद्ध जैन प्रचारक हैं | लोगों का अनुमान है कि वे बिहार 
(82098) प्रान्त में, ईसवी पूर्व छठी शताब्दी में रहते थे । विलूसन 
संस्कृत डिक०' | 
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“मूल सूत्र' ( प्रारंभिक नियम), रो (११०७८) ऋृत हिन्दो स्पेलिंग की 
पुस्तक । प्रथम संस्करण--कलकत्ता, १८२०, अठपेजी-। बही, 
द्वितीय संस्करण, अठपेजी --कलकत्ता, १८२३ । 

फ़ारसी अक्षरों में, स्कूल-बुक सोसायटी के खर्चे से, कलकत्ते से 
प्रकाशित, एक हिन्दुस्तानी स्पेलिंग की पुस्तक और है । 

#मुगावती चोपई”'। 

भाषा में लिखित जैन कथा और श्री विलूसन द्वारा अपने 
मेम्बायर श्रॉन दि हिन्दू सेक्ट्स? (हिन्दू संप्रदायों का विषरण),. 
“एशियाटिक रिसचेज़ञ? की जि० १७, प० २४४ । 

मेथड्स आँव ट्रीटमेंट फ़रॉर दि रिकवरी आँव पसन्‍्स डेडः | ( मृत 
पुरुषों को जीवित करने के इलाज के नियम) ;डॉ० गिलक्राइस्ट 
द्वारा हिन्दुस्तानी में अनूदित, और टी० मायस (7. 
9८४ ) द्वारा फ़ारसी तथा नागरी अक्षरों में लिखित |-- 
लंदन ,१८२६ | 

#“योग वसिष्ट? । 

मैकेनजी संग्रह में हिन्दी को हस्तलिखित पोथी। यह वेदान्त 

दर्शन के सिद्धान्तों पर एक रचना है जिसमें राम बसिष्ठ, विश्वामित्र 

तथा अन्य ऋषियों के साथ वातालाप द्वारा भौतिक सत्ता की अवा-- 

स्तविकता, कम और भक्ति के गुणों, और आत्मा की श्रेष्ठता पर विचार 

करते हैं | यह रचना छत्तीस भागों में है| संस्क्षत से इसका अनुवाद 

हुआ है | (विलूसन, ए डेस्क्रपूटिव कैटैलौम आओव मैकेनजी कलेक्शन, 
जि०२, पृ० १०६ ) 

#“रत्न चुर मुनि, मुनि रत्व चर । 


..) इस शोषक का अथ मृगावतो को अर्थात्‌ मृगावतो पर चौपई या चार पंक्तियों का 
छुन्द प्रतंत होता है । द द 
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जैन कथा पर भाषा में चोपई ( 'एशि० रिस०'; जि०. १६, 
प० २४४ ) | 
४ रसिक बिद्या' ( फ़ारसी लिपि ) | 
'रसिक', जो विशेषतः प्रेम-संबंधी मामलों में गुप्त विचारों और 
क्रियाओं के जानने की कला है, पर हिन्दी रचना। उसका नाम 
'पोथी रसिक विद्या? भी है। फ़रजाद के पुस्तकालय की हस्तलिखित 
पोथी । 
3राम विनोद? । 
वेष्णवों का ग्रन्थ, जिसको एक प्रति श्री प्रोफेसर विलूसन के पास 
अपने निजी संग्रह में है। 
रोगांतक सार', अर्थात्‌ सर्वोत्तम दवाइयाँ । 
आंद्र फ़ोबस ( 07970 [7079८8 ) द्वारा प्रकाशित, हिन्दु- 
स्‍्तानी में, मेटीरिया मेडिका । कलकत्ता , १८११, अठपेजी । 
४बसनन्‍त राजा | 


जेपुर को बोली में रचना, वॉड द्वारा उल्िखित, “हिस्ट्री 
लिट्रेचर, एट्सोटरा आँव दि हिन्दूज! (“हिन्दुओं का इतिहास, साहित्य, 
आदि ), जि० २, प० ४८१ । 
वाणी भूषण' । 

कनोज की बोली में रचना, वॉड द्वारा उल्लिखित, हिस्ट्री, 
लिट्रेरेचर एट्सीटरा आॉव दि हिन्दूज! ( “हिन्दुओं का इतिहास, साहित्य, 
आदि ), जि० २, प॒० ४८२ | द 


ऑपट्त्रिशत कमे कथा' । ॒ 

इस शींधक का आशय छत्तीस कर्मों की कथा प्रतीत होता” 
है | यह जै न धर्म संबंधी भाषा मेँ एक रचना है ( एशि० रिस॒० जि० 
२७, पु० २४४ ) | 


| 
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“सती होने की रीति हिन्दुओं में अपने पति'के साथ भलमनसी 
ओर मया के चलन के बाहर हे! ।' 
डब्ल्यू० चेपलिन द्वारा दिन्दुस्तानो ( नागरी अक्चरों ) में लिखित 
थीसिस | वह “प्रीमीटी ऑरिएटालिस ( शित्रा09८ (००४८४०]८७), 
कलकत्ता, १८०४ शी्क ग्रंथ की तीसरो जिल्द में मिलती है । 
सत्य मुक्त मा्गका संक्षेप । 
बारहपेजी उन्नीस पष्ठों को छोटी-सी प्रश्नोत्तरो । 
सवाल जवाब? 
« बच्चों के लाभाथ बारहपेजी सात पष्ठों को छोटी-्सी 
.. प्रश्नोत्तरी । 
#'सान्ति जिन स्तव' । 
जैन धर्म-संबंधी भाषा में रचना ( 'एशि० रिस०”, जि० १७, 
पु० २४५ )। 
#सालभद्र चरित्र', सालभद्र की कथा | क्‍ 
जेन-कथा | श्री विलूसन द्वारा हिस्ट्री अॉंव दि रिलीजस संकक्‍्टस 
आंव दि हिन्दूज ( हिन्दुओं के घामिक संप्रदायों का इतिहास ) मे 
उल्लिखित रचना ( 'एशि० रिस०, जि० १७, पु० २४५ ) | 
*नसिजार सिरोमनी' 
भाखा में राधा वहलभी संप्रदाय को रचना; जिसदे; संबंध में 
प्रोफ़ेसर विलसन का दिया छुआ विवरण ()८॥907८) देखा जा 
सकता हैं ( "एश० रिस०?, ७० १६, पृ० १२४ ) । इस विद्वान के. 
पास इस रचना की नागराक्वरों में एक हस्तलिखित प्रति है। 


००-०० ७२१ कक-3०+-नक७>- >> पुनतवक गत" * ०००१५५३- ० फल जाके पी पेन »»++ बनी न»+3 अप नक क्‍ा- नयी *०ज७००-++०-+२०-कमन्‍क नाभि लज *ै + 5 उन कन कककन पटल: किन भिल कल चला ५ । 


. $ अगरेज़ो में शोषेक इस प्रकार है --$णट१6 ( एफ) ० फाल फ्रआव00. 

शएशा0छ5, ०प् >पगापफर एील्याइटएटड णांप्रा फ्रढ उतठपा€ड 0० 

फलंफ वेलटट१३०त सरपडब०5, 48 ६ 9ए8०४०८ -€एपट्टगधणा ६० 
.-.  थीढ गरबापाणो ईलशॉगइड बाप क्‍00ाभ्रंडघ८१। एएी ग्राणरों तपए 
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डिप्रशाषापाब 90607738 (:्राप्राका96 वा वए्ुफथा साप्र- 
व0डग्यांतट्वाय एक्का3] 4० क ऊकैलाबागांतग0 $टपॉश0; 
स्कंका |]. मं, एथी०फेटाएंए४--मं०9०, 4743, 
अठपेजी । क्‍ 
सुसमाचार' । 
देशी विद्वानों द्वांरा हिन्दस्तानी में अ्रनूदित; विलियम हँटर द्वारा 
मूल ग्रीक सदित संपादित और संशोधित ( नागरी अक्षर )-कल- 
कत्ता, १८०५ | ; | ँ 
सूयाभय --तरी । 
वॉड द्वारा अपने 'हिन्द्शों का इतिहास, साहित्य, आदि , जि० २, 
प० ४८९१ में उल्लिखित, जैपर को बोली में रचना । 
सेनानी पोथी', इंगलिश ओर हिंदी में, पेदल सिपाहियों के लिए 
संग्रहीत | भाग १ में स्कवैंड और कंपनी की क़बाइद का बखुन 
है; भाग २ में मेनुअल ओर प्लैटदन की- क़वायद क्रे बोल; 
ध्यादि हैं जे० एस० हैरिअ्रट ( ि7770 ) कृत--अठपेजी- । 
इस उपयोगी परुतक का पहला भाग कलकते से १८२६ में 
ओर दूसरा भाग श्रीरामपुर से श्यर८ में छपा है। वे दो कॉलमों 
मं छुपे हैं, एक अगरेजी में अ।र दूसरा हिन्दी में. । दूसय भाव हक 
लीथोभ्रफ़ चित्र से सुसज्जित है जिसमें दो लिपाही दिखाए मए हैं । 
रचयिता जनरल हैरिश्रट हैं, जिनकी ११ फ़रवरी, १८३६ को फ्रेरिस 
में मृत्यु हुई ही 
सेले क्शन फ्रॉम दि पॉप्यूलर पोएट्री ऑब दि हिन्दूज़' ( हिन्दुओं के 
लोकंप्रिय काव्य का संग्रह ) ; टी० डी० ज्राउटन द्वारा संकलित 
ओर अनूदित ।--लंदन, १८१४, १५६ बारहपेजी पृष्ठ । 
इस ग्रंथ के रचयिता ने, जिसको. मुत्यु ल|दन, में १६ नवृंतर,... 
१८३५ को हुई, इस शोष॑क के अंतर्गत, हिन्हुईं के. कछ लोकप्रिय 
गीत संग्रहीत किए हैं। दुर्भाग्य से वे. लातीनी -श्रक्षरों...ओऔर 
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उन्हों हिज्जों में लिखो गई है जो. उसके लिए बहुत ठोक नहीं 
बैठते । 
““सेबासखी बानी, या केवल 'वानी' अथवा “बानी! । 
जैन संप्रदाय की रचना | प्रोफ़ेसर विलूसन के पांस उसकी 
नागराक्षरों में एक प्रति है * इसके अतिरिक्त उसमें चालीस 
भाग हैं | क्‍ 
ली शिक्षा' ( 8॥00089 (0 टथिाए०/८ ८१प८०४००४), खड़ीबोली 
हिन्दी में--कलकत्ता, १८२२, अठपेजी । 
कलकत्ता सकल बुक सोसायटी द्वारा प्रकाशित रचना । 
“री शिष्य विधायक, स्त्री शिक्षा का समथन, हिन्दुई में-- 
कलकत्ता, १८३४ । 
स भवत: वही पस्तक है जिसका 'ऐगौलोजी फ़ॉर फ़ीमेल ऐजु- 
केशन' शोषक के अंतंगंत ऊरर उल्लेख हो चका है । द 
हिन्दवी में कथाएँ” / मूल में नीति कथा शीषक, अर्थात्‌ नीति की 
कथाएँ )-- कलकत्ता, १८३२, बारहपेजी ; अन्य संस्करण 
(८शे४ में । 
_. यह पुस्तक स्कल-बुक सोसायटी द्वारा प्रकाशित हुई है। 
“हिन्दबी में चार ससमाचर” ((००५$|)८।$) | . 
. लशिंगटन, कलकता इस्टी०? ((:७।८पघ८४ 78), परिशिष्ट 
(90[.) ४१ (2»4,) | 
हिन्दी पद्म में कथाएं?, आदि । क्‍ 
ईस्ट इंडिया हाउ4 की चौपेजी हस्तलिखित पोथी, ल्लीडेन 
(2१0८7) सैंग्रह, नं० २५, १८६१ संबत्‌ ( १७८५ ईसवो ) में 
लिखित । 





० थीपीमरेफ़ोकल अल्टीमेटम, अथवा दि हिन्दुस्तानों 
. हे स्टोः अप ! 'टैलर” जै० बी० ॥ गिलक्राइ क्र [इस्टे: कैंत--लंदने,. १८२० 
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कलकत्ते से प्रकाशित, “हिन्दी स्टोरी टेलर' का नवीन संस्करण 

इसमें केवल सो कहानियाँ हैं ; पहले संस्करण की भाँति, उनकी 

पुनरात्त्ति पहली बार फ़ारसी अक्षरों में, दूसरी बार देवनागरी अक्षरों 

मं, तीसरी अंतिम बार लातीनी अक्षरों में, हुई है । इन तीनों भागों के 

१४० पुष्ठ हैं; भूमिका और टिप्पणियाँ, २१४ पृष्ठ । कोई रूपान्तर 
हीं हे । 


“हिन्दी स्टोरी टेलर, अथवा लिखित और साहित्यिक माध्यम के रूप 
में हिन्दुस्तानी में प्रयुक्त सामान्य ओर संयुक्त रोमन, फ़ारसी 
आर नागरी अक्षरों की मनोरंजक व्याख्या', जे० गिलक्राइस्ट 
कृत | -- कलकत्ता, १८०२--१८०३, अठपेजी । 

डॉक्टर गिलक्राइस्ट द्वारा प्रकाशित ग्रंथों में से यह ग्रन्थ सबसे 
अधिक उपयोगी है | उसके दो भाग हैं : पहले में १०८ छोटी-छोटी 
कहानियाँ हैं; दूसरे में, जो अलभ्य है, अधिक लम्धी कहा- 
निया हैं । 

हिन्दुई कहावतें'--कलकत्ता, १८२४ | 


हिन्दुस्तानी (दि) इज दि मोस्ट जेनेरली यूसफ़ुल लेंग्वेज इन्‌ 
इंडिया!-- डब्ल्यू० बी० बेली द्वारा हिन्दुस्तानी ( देवनागरी 
अक्षरों ) में लिखित दाबा, ओर 'एसेज बाइ दि स्टूडेंटस आँब 
दि कॉलेज आँब फ़ोट-विलियम इन बेंगाल, १८०२' शीषक 

रचना में प्रकाशित | 
इस दावे का कुछ अंश एस० आनेट ($. #776 ) ने. 
अपने हिन्दुस्तानी व्याकरण में, देवनागरी और फ़ारसी दोनों अक्षरों 

में, उद्धत किया है। 


(हिन्दुस्तानी, बंगाली, फ़ारसी और अरबी में, फ़ोटे बिलियम क्‍ 
कॉलेज के विद्याथियों की परीक्षाएँ ओर अभ्यास”, प्रोफ़ेसर 
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गिल्ञक्राइस्ट द्वारा प्रकाशित--कलकत्ता, १८०१ ओर १८०२ 
चोपेजी । क्‍ 
“हिन्दुस्तानी भाषा ओर भद्दे नागरी अक्षरों में राम तथा अन्य 

पॉराशिक व्यक्तियों फे संबंध में कथाएँ? । 
मसंडेन (८7४१८) संग्रह की एक हस्तलिखित पोथी, उसके 
सूचीपत्र का पृ० ३०७ | 
हिन्दू गीतों का संग्रह? : पद, टप्पा, होली, राग, आदि । 
श्री विलसन के संग्रह में हस्तलिखित पोथी | 


फा०- २३ 
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[ मूल के छ्वितीय संस्करण से ] 


देशी रचनाओं की सूची 
जिनका उल्लेख जीवनियों, अन्थों तथा उद्धरणों में नहीं हुआ । 
* और दर्श 
१, धम ओर दशेन 
अध्यात्म प्रकाश'--परमात्मा को विभूति | 
भाषा का दृस्तलिखित ग्रंथ, चेम्बस संग्रह, दाहरों से मिश्रित 
गद्य मं, १८२४ सदत्‌ ( १७६८ ) म॑ लिखित । 
अष्टाक्षर टीका---आठ अक्षरों के मंत्र पर टीका, अर्थात “श्री 
कृष्ण आश्रय-नाम मम!--क्ृष्ण मेरे रक्षक हैं-मंत्र पर; 
ब्रज-भाखा में । 
'मशराजों के सम्प्रदाय का इतिदास! ( '्ञा87079 ० ६८ 
56८४ ० ०7०7७ ]०9$? ) | 
“उखा चरित्र'--उखा या उषा को कथा; हिन्दी में |--आगरा, 
१८६४, ३२ प्रष्ठ । 
जे० लौंग, 'कैठेलीग', पु० ४१ | 
“उपदेश प्रसाद'--अच्छी शिक्षा का प्रसाद; हिन्दी में । 
“कन्हैया का बालपनः--कृष्ण की बाल्यावस्था |--आगरा, १८६३, 


१६ अठपेजी प्रष्ठ । 
$ कान्ह है मिल ५ प्र $/ कप 
न्हलीला'--कष्ण को लीला। मथुरा; १८६५, १२ पृष्ठ । 
जे० लॉग, 'कैटेलौग', पृ० ४४ । क्‍ 
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'कालिका अस्तुत'--काली की स्तुति ।-लाहोर, कोहइ नर! 
सुद्रणाजल्नय । 

“ऋऋष्ण का बालपनः--ऋकष्ण की बाल्यावस्था, हिन्दी में कविता |--- 
१८ बारहपेजी प्रष्ठ । 

“ऊरष्ण की वारा मासी--कृष्ण के बारह मास, गीत |--आंगरा, 
१८६७, सोलहपेजी । 

ऋष्ण गीतः--ऋष्णु का गीत | आगरा, १८६४, १६ प्र० । 

. जे० लौंग, 'कैटेलौग”, प० ४० । 

कृष्ण फाग?--कष्ण के सम्मान में होली के गीत |--आगरा 

.. १८६४, १६ बारहपेजी प्रष्ठ । 

धक्ष्ण मालाः--कृष्ण को माला, कविता । 

जनवरी, १८६६ का, लखनऊ के, नवल किशोर का सुचीपत्र । 

प्कूष्ण लील,-- कृष्ण की लीला; हिन्दी में |--आगरा, १८६४७, 
१६ प्रृ० | 

वमकारी उपदेश का संक्तेप-स्कूलों के लाभाथं, मूल अंगरेज्जी से 
हिन्दुस्तानी में अनूदित, सर्वोत्तम अन्धथों से लिए गए नीति- 
वाक्य । 

उसके उदू और हिन्दी में कई संस्करण हैं ( 'रिपोर्ट” आदि; 

आगरा, १८४३, प्‌० ६१ )। मुझे उसका एक कलफरो का संस्करण 
ज्ञात है, १८३७, ५० झठपेजी पष्ठ, फ़ारसो अकूरों में | 

गिरधर मूल'--कृष्ण पर टीका ( कृष्ण का गान ), हिन्दी 
में |--आगरा, १८६७, ८ अठपेजी प्रष्ठ । _ 

थगोकुल नाथ कृत वर्णामृत---गोकुल-नाथ की. चोबीस कथाएँ 


और बचन; हिन्दी में |--१८७०, ३४ अठपेजी पन्ने; परगना 
इगलास में बेसमा के राजा द्वारा प्रकाशित | 
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गोबद्धन नाथ स्योध भव वार्ता-गोवद्धंन-नाथ के जीवन की 
कथा, हिन्दी में |--५४ अठपेजी पन्‍ने | 
छान्देाग्य ( छांदेज्ष| ) उपनिषद्‌*--सामवेद की टीका | 
ज़ेंकर ( £थाएट/ ), ब्िबलिग्रोथेका. ऑरिएटालिस? 
( 30]07९९8 (्ारध्यांथ5 ) | 
ज्ञान माल'---ज्ञान की माला, कृष्ण द्वारा अजन को दिया गया 
उपदेश आर शिक्षा; हिन्दी में |--८० छोटे अठपेजी प्रष्ठ । 
श्य६८ में उसका दिल्‍ली से एक अनुवाद उदू में हुआ है, 
२२ अ्रठपेजी पष्ठ | 
तर्क संग्रहः--सामान्य तक शास्त्र; अँंगरेज़ी ओर हिन्दी अनुवाद 
सहित, संस्कृत पाठ |--इलाहाबाद, १८४१, ७२ अठपेजी 
प्ष्ठ; बनारस, १८४१ | 
मूलतः अण्मम्‌ ( 'ग74॥7 ) भट्ट द्वारा लिखित और बना[रस 
कोंलेज के तत्कालीन प्रिंसीप्ल, स्वर्गीय डों० बेलैनट।इन द्वारा 
प्रकाशित । 
धर्मानुसंघान'--धार्मिक सत्य की खोज, ब्राह्मण धमम के बिरुद्ध 
की गई आपत्तियों का उत्तर, उदू ओर हिन्दी में ।--लाहोर, 
१८६८, ४४ अठपेजी प्रष्ठ । 
नीति दीपिका---नीति का दीपक ; हिन्दी में |--बरेली, १८६४। 
जे० लौंग, 'कैटेलोग,' प० ३३ | 
न्ीत बिनोद' या “नीति विनोद--नीति का आनंद | 
. नीति-वाक्यों का संग्रह; १८५१ में भारतवर्ष में मुद्रित, हिन्दी: 
रचना | ' 
पद्‌ चंद्रिका--शिक्षा का चन्द्रमा ; हिन्दी में। 
प्रसाद मंगल--प्रसाद की शुभ घड़ी ; हिन्दी में |. 
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नँ््रेम शागर! ( प्रेम सागर! ), भवान चन्द्रवासुक द्वारा शुद्ध हिन्दी 
में अनूदित ।--कलकत्ता, १८६७, ४६२ अठपेजी प्रष्ठ । 

“बॉसुरी लीला--वंशी की लीला ( ऋष्ण की क्रीड़ाएँ ); हिन्दी में-- 
आगरा, १८६७, ८ अत्यन्त छोटे बारहपेजी आयताकार प्रृष्ठ । 


बारह खड़ी” ( “श्री कृष्ण बलदेव जी की? )--कृष्ण ओर बल की 
बारह खड़ी, ऋष्ण आर बल संबंधी कहानियाँ।--आगरा, 
१६१६ संबतू ( १८६३ ), ८ छोटे बारह-पेजी प्रष्ठ | 


“बिशन सहख्ननाम'--विष्णु के हजार नाम ; देवनागरी अक्षरों में-- 
लाहोर, कोह-इ नर मुद्रणालय । 
जातियों के संबंध में' ( ()॥ (५980८ ), 'सतमत निणयः 
अच्छी बुद्धि का प्रमाण--के आधार पर; हिंदुई में ।--श्लाहाबाद, 
२४ पु०॥ 
भक्त रखने वाले'--भक्तों की ( याद के) रखवाले; संस्कृत 
उद्धरणों सहित, हिन्दी में । 
राधावल्‍लभियों को एक प्रकार की धघामिक नियमावली ।” 
“भोपाल कृतः--भोपाल का काम--फ़तहगढ़, १८४० । 
हिन्दू धर्म पर, बिना किसी विशेष शीर्षक के रचना । 
नमन चेतन!--सन का चितन; हिंदुई में ।--श्रीरामपुर । 
“मन लीला'--मन की लीला, कृष्ण की क्रोड़ाओं से संबंधित हिन्दी 
कविता ।--आगरा, १८६७, ३६ अठपेजो प्रष्ठ । 
“महादेव चरित्र--शिव की कथा; हिन्दी में । 
शैव रचना | 
'सहावीर (तवब”--महाबीर को स्तुति संबंधी कविता | 


शा न 


१ संप्रदाय जितके अनेक अनुयाया विरोषतः बृन्दाबंन ओर गुजरात के बोचच स्थित 
अदेश में पाए जाते हैं--मोंटगोमरों मार्टिन, “ईस्टर्न इंडिया , पहलो जिछर, 
. पृ० १०६ । रे का 
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धयुगल बिलास'--दम्पति की क्रीड़ा अथोत्‌ कृष्ण ओर राधा की; 
हिन्दी में |--आगरा, १८६७, ४० छोटे बारहपेजी प्रृष्ठ । 

दाम गीत'--रास का गीत, “अध्यात्म रामायण” के “उत्तर काण्ड? 
के आधार पर |--बनारस, १८६८ | 

राम चन्द्रनाम सहख्रन--राम के सहख्र नाम, पद्म प्राण” के 
आ्राधार पर; हिन्दी टीका सहित, संस्कृत में |-बनारस, १८६८ । 

“राम नाम महात्म'-- रास नाम की महिमा; हिन्दी में |--बना: स, 
१८६४, ४८ पृष्ठ । द 

'ज्ञीला चरित्र'--( कृष्ण की ) लीलाओं की कथा, वेष्णव रचना | ' 

डियन मेल?, १८५२, प० १७२ | 

“विद्यार्थी की प्रथम परतक'-विद्याथियों की प्राइमर |--बरेली 

श्प६« । 
जे० लौंग, 'कैटलोग”, प० ३३ । 

वेद तक्व'-- वेदें का सार, एच० एच० विलसन द्वारा ऋग्वेद' के 
अनुवाद की भूमिका का हिन्दी अनुवाद |--आगरा, ६८५४, 
८र अठपेजी आयताकार प्रष्ठ | 

शगुनावली--शकुनों को पस्तक, बधलो द्वारा ( बधली क॒त' ) 
रचित, शकुनों ओर अंधविश्वासों के विरुद्ध ; हिन्दी में ।--- 
दिल्‍ली, १८६८,१६ अठपजी प्रष्ठ । । 

“शिव पंच रत्न--शिव के पाँच रत्न, हिन्दुस्तानी टीका सहित 
कविता |--बना रस, १८६८ | 

श्याम सुखेली पदावली'--कष्ण की सुखवाली सेबिका; हिन्दी 
में |--बनारस । 

थअ्री सनीसर'--शनिश्चर, कप्ण-भक्ति और सर्य-वंशियों पर! 

हिन्दी में |--कलकत्ता, १८३४५, ३४ अठपेजी प्रष्ठ । ह 





करी फीन- 


१ दे० एकनाथ पर लेख, पदली जिल्द, प्ृ० ४३० 


परिशिष्ट २. [ ३४६ 


'सत-नाम ( पोथी )--(भगवत्‌ के) सो नामों की पुस्तक, पद्य में । 
लखनऊ के, नवल किशोर का जनवरी १८६६ का सूचीपतन्न ।-- 
क्या यह वहो ग्रन्थ तो नहीं है जो इसी शीषंक का कबीर का है! 
सत्य नारायण की कथा'--सत्य नारायण का वणन, तथा इस 
देवता से कपा की याचना ; हिन्दी में +मेरठ, १८६४, २४ 
प्रष्ठ; ओर हिन्दी तथा रास्कत टीका सहित, आगरा, १८६८ 
४४ अठपेजी प्रष्ठ । 
'सत्या शिक्षावलीः--अच्छी शिक्षाए; हिन्दी में ।--आगरा, १८६५४; 
प्रथम भाग, २४ प्र०; दूसरा भाग, ४८ प्रष्ठ | 
जे० लौंग, 'कैटेलौग', पृ० ४० | 
'सत्रजय महात्म'-- (विष्णु के पक्ष में) शत्र की विजय को महिमा । 
सहसत्र नाम या “विष्णु सहस्न नाम--( विष्ण के ) सहख्र नाम, 
हिन्दी में |-- मेरठ, १८६४, ओर कलकत्ता, १८६४, १९५ अठ- 
पेजी प्रृष्ठै। 
जे० लौंग, 'कैटेलोग”, पृ० ३३ । 
'सहखस्न लीला'--( कृष्ण की ) सहस्र लीलाएं ; हिन्दी में । 


हनमान चालीसी--हनमान के चालीस ( कम )--( 'हनुमान 
का वर्रन? ) हिन्दी में |--आगरा, १८६४, ४ प्रष्ठों की 
पुस्तिका 

हनमान फाग!--' हनुमान की होली, हनुमान का हिन्दी में दूसरा 
वर्सशन |--आगरा, १८६४, २० प्रष्ठों की पुस्तिका । 
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शब्द 'फाग' का अब रंगों हुई बुकनो, जिसे होली--भारतवासियों का आनंदो- 
 त्सव-में एक दूसरे पर फेंकते हैं, ओर गाना भो है जो उस समय गाया जाता हे । 
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“हरि भक्त प्रकाश!-हरि के भक्तों की कथा । 
सोहना (5009778, ) से १८६७ में प्रकाशित “भक्त माल” के 
एक उदृ-अनुबाद का ऐसा ही शीषक है, चौपेजी, जिसके बारे में 
मुझे विद्वान्‌ भारतीयविद्याविशारद फिट्ज एड्वड हॉल ( िएट 
0७०7० हि] ) ने बताया और जिनके कारण में ग्रन्थकारों और 
ग्रन्थों की तालिका में बीच-बीच में अनेक संशोधन कर सका हूँ । 
“हिन्दू यात्रियों को शिक्षा? ; हिन्दुई में, कैथी-नागरीअक्ष र-- 
इलाहाबाद, १४ प्रष्ठ । द 
'हेम रतन'--सोने का रत्न , हिन्दी में धामिक रचना मेरठ 
१८६५ । 
जे० लौंग, 'केटेलीग”, प० ३७ । 
२, न्याय शात्र 
पविधवा विबाह व्यवस्था', बा० नवीन चन्द राय द्वारा शास्त्रय 
. पाठों के प्रमाण से विधवा स्त्रियों के विवाह की व्यवस्था, 
ओर विरोधी पक्ष के तर्कों का खण्डन; हिन्दी और संस्कृत 
में ।--लाहोर १८६६, ४८ अठपेजी प्रष्ठ । 
३, ज्ञान-विज्ञान और कलाएँ 
अमृत सागर'--अमृत का समुद्र, महाराजा प्रताप सिंह की आज्ञा 
. से, जयपर की बोली में लिखित, अषध-संबंधी हिन्दी-रचना । 
१८६४ में आगरे से मुद्रित, ३०४ अठपेजी प्रष्ठ । 
“ट्रूबूनस रेकों्ड (7 ४077९7?8 7१९८८०॥०४), ३१ मई, १८६६ 
एक अन्य संस्करदा दिल्‍ली की बोली में, लखनऊ, १८६४, 
६२६, अठपेज पष्ठ ।--वही, १६ अगस्त, १८६६ । 


'क्रेंग्रनचे! ( १६ ८87078 ५0८ ) | क्‍ 
मकानों और मंदिर के निर्माण की विधि और इमारतों की नींब 
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रखने की शुभ घड़ी के बारे में निश्चित होने के संत्रंध में, अ्रठारह 
हज़ार श्लाकों की, एक हिन्दी कविता का इस प्रकार का शीघष॑क है | 
मोटगोमरी मार्टिन ( (०78. शिवा ), 'ईस्टर्न इंडिया', 
पहली जिल्द, प्र० २२६ | 
“केसराज शास्त्र --तीन हजार श्लोकों में, वास्तुकला अथवा ओर 
भी ठीक पत्थर की मूरति, शिल्प आदि काटने पर शास्त्र या 
हिन्दी कविता | 
मोंट्गोमरी मार्टिन (४४00॥2. /४७7४॥), ईस्ट इंडिया,? 
पहली जिल्द, प० ३२६ । 
क्षेत्र प्रकाश--खेतां का स्पष्टोकरण । 
पद्म में कषि-संबंधी पुस्तक, जिसके बाद गणना करने, महीनों 
के नामों तथा अन्य बातें जो प्राय: जीवन के व्यापार में काम आती हैं, 
पद्म और गद्य में कुछ वाक्‍्यों, तथा फारसी ओर हिन्दस्तानी में कुछ 
छोटी-छोटी कहानियों की एक पुस्दक है। बित्रलिञश्रोंथेका रिशल्यू 
( 90॥0707, रा८४९८॥४८प ), ऊएसाँ ( (0५८४४०7६ ) संग्रह, 
नं०३। क्‍ 
गणित पते?--गणित के पन्ने, हिन्दी में, गशित पर प्रश्न |+-- 
दिल्ली, १८६३, १०० अठपेजी प्रष्ठ । 
उसके अन्य संस्करण हैं, एक उदाहरण के लिए, आगरे का, 
१८६५, केवल ५४ पष्ठों का ।जे० लौंग, 'कैंटैलौग,' प० ४० | 
धगशित ग्रकाश!--गणित की व्याख्या; हिन्दी में उत्तर-पश्चिम 
प्रदेश के देशी स्कूलों द्वारा स्वीकृत रचना । 
भाग १--है 7८&08८ट 0०7 बरफ्रैशयटाट प्रञा० पील्य्परो ते. 
॥7८€ 
भाग २--7०फमा 7एणौ2 046 ४7766 [40 र€ ८प्र)आ0० 700$8 
भाग ३--४४७०० [723८7९९ 40 (९00 ए७४7 9 
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भाग ४-7िता तं्ला9375 [0 2८077079॥707$. 


“आगरा गवनमेंट गजठ', पहली जून, १८४५४ का अंक । 


वणित बोपदेव कृत' - बोपदेव का गणित ; हिन्दुई में | - बम्बई । 
. ज्ेंकर ( 2€गटा ), 'भितलिश्रोथेका श्ॉरिएंटालिस? 
( 33]000९0८9 (077९27/9॥8 )। 
'चिकित्सार---ओऔषधियों की पुस्तक ; भाखा में । 
चेम्बरस संग्रह ( (720]5८0४0०7 (थ्यगर 2८5 ), प० २४, 
सूचीपत्र में नं० १२ | क्‍ 
जंत्री' । 
इस नाम की अनेक भारतीय जत्रियाँ, जितनी उदू में उतनी 
ही हिन्दी में , हैं, जो भारत में हर वर्ष प्रकाशित होती हैं । 
“तिथि चन्द्रिका---चन्द्र-म्हों का चन्द्रमा | 
हिन्दी में, कुछ हिन्दू प॑चांगों का शीषक । मेरे पाल एक १८६० 
( १६१७ ) का है ।--बनारस, ३२ बारहपेजी पृष्ठ ओर तालिका 
पंच भूतवादाथ!--पाँच तत्त्वों का रसायन ( पाँच हिन्दू तत्त्वों के 
रसायन पर व्याख्यान ); दो कॉलमों में, हिन्दी ओर 
अगरेज़ी में -बनारस, १६१६ संबत्‌ ( १८६० ), शब्दावली 
ओर प्रेटों सहित, ७६ छोटे चौोपेजी प्रृष्ठ । 
पपत्रा । ः 
हिन्दी में इस शीष॑क के अंतर्गत लिखे गए, हिन्दू पन्ने बहुत 
हैं, जो प्रत्येक बष दिल्‍ली लाहौर बरेली, बनारस इन्दौर बल नन्‍्द- 
शहर, आदि से निकलते हैं । 


पहाड़ की पुस्तक'--पहाड़े को किताब |--दिल्ली, १८६८, २६ 
सोलहपेजी प्ृष्ठ। 


श 
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पारजृतक ( पोथी )'--संगीत की सीढ़ी पर पुस्तक ; हिन्दी में । 
यह कविता राग-रागिनी मालूम करने की विधि और वाद्य-यंत्र 
बजाने के संबंध में है। बलदेव के पत्र, दीना-नाथ ने 'रिसाला-इ 
इल्म-इ मूसीकी?--संगीत के ज्ञान पर प्ुस्तक--शोषेक के अंतर्गत: 
उसका फारसी में अनुवाद किया है। ' 
पुस्तक भ्हणों की?-ग्रहणों की किताब; हिन्दी और उदू।- 
आगरा, ४४ चोपेजी प्रष्ठ । 
प्रसाद मंगल'--प्रसाद की अच्छी विधि, विविध प्रकार के मन्दिरों- 
पर, पाँच सा श्लोकों में, हिन्दी कविता । 
मौंद्गोमरी मार्टिन (१४०72, वध), “ईस्टने इंडिया? ,, 
पहली जिल्द, प० ३२६ । 
“राग दपंणः-राग का दर्पण । 
फ्कोसललाह द्वाग फारसी में अनूदित, भारतीय संगीत पर 
हिन्दुई रचना । मूल रचना का संग्रह ग्वालियर के राजा मान सिंह 
को आज्ञा से हुआ था | 
“राग पोथी' - राग की पुस्तक । 
यह रचना, जिसकी रवर्गोय डी» फ़ोब्स ने अपने पूर्वों हस्त- 
लिखित ग्रंथों के मूल्यवान सग्रह में से प्रति मुझे दी थी, कब्रीर, 
नानक, तथा श्रन्य कबीर-पंथी, सिक्‍खों और कुछ वैष्णव धार्मिक 
कवियों के लोकप्रिय मजनों और गीतों का, फारसी शअ्क्षरों में 


संग्रह है । 
१८५० में, 'राग की पोथी” शीधक ही एक पोथी बनारस से 


. प्रकाशित हुई है। 





१ दे० डब्ल्यू० आाउजूले ( 082८7 ), “ऑरिएंटल कलेक्शन्स! ( पूवी संग्रह ,) 
पहली जिल्द, ए० ७५ | ३ ७» 
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राज बल्‍लभ'--राज की कला, भवनों की वास्तुकला पर, चोदह 
सो श्लोकों में, हिन्दी कविता । 
मौंदूगोमरी मार्टिन (०702. १४००४0 ), 'ईस्टन इंडिया,? 
पहली जिल्द, पृ० ३२६ । 


“रिसाला मोती की जो निकालने का' या 'रिसाला इस्तिख़राज- 
गी-इ मवारीद'--सीप से मोती अलग करने की विधि ; हिन्दी 
में |-- हैदराबाद, १९४१ ( १८३४--१८२६ ), ४८ छोटे 
चोंपेजी प्रष्ठ । 


“रूप मण्डल”--सोन्दय की परिधि । 
मूर्तियों श्रोर शिल्पों के रूप पर हिन्दी रचना ।--मौंदगोमरी 
मार्टिन ( ह[072. (०/४7 ), “ईस्टन इंडिया), पहली जिल्द, 
पृ० २३२६ । 


रोगान्वित सार'--रोगियों की भलाई | 
ग्रेट विलियम कालिज में हिन्दी के प्रोफ़ेसर, केप्टेन जॉन टेलर 
की सहायता से लिखित “मैटीरिया मैडिका” पर हिन्दी रचनां और 
बनारस के “मतत्रा मुफीद-इ हिन्द” नाम के छापेस़ाने से १८५१ में 
प्रकाशित उसका एक संस्करण, उद्‌ में र८८ पृष्ठों का, १८६५ में 
आगरे से कला है । - जे० लौंग, 'केटेलोग”, प० ४१ । | 
“रेल की टिकट, हिन्दी पद्म में ।-जुधियाना, १८६७, १० बारह- 
पेजी प्रृष्ठ । 
लोक प्रकाश--संसार का स्पष्टीकरण, हिन्दी में भगोल -- 
आगरा, १८६७, ८० छोटे अठपेजी प्रष्ठ। 


बस्तु शास्त्र--इमारत बनाने की परतक, दो हजार श्लोकों में. 
मकानों की वास्तुकला पर कविता । द 

मोटगोमरी मार्टिन (००८४. 'शै०४४7 ), ईस्टने 
इंडिया, पहली जिल्द, प० ३२ ६। क्‍ 
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वेदान्त त्रयी', अर्थात्‌ 'तच्बबोध', “आत्म बोधः, “मोक्षसिद्धि; 
हिन्दुस्तानी में टीका सहित, संस्क्ृत में |--बनारस, १८६८ 
(शिक्षा सार - शिक्षा-नीति संबंधी विवाद, हिन्दी में |--लाहोर, 
'कोह-इ नूर' मुद्रणालय । 
शीघ्र बाध सटीक'--ज्ञान प्राप्त करने का सरल उपाय, संस्कृत 
ओर हिन्दी में |--आगरा १८६७,७४ प्रष्ठ । 
सामुद्रिकः ( सामुद्रिक शास्र पर हिन्दी रचना ) ।--लाहौर,. 
.. १८४१, और कलकत्ता, १८६५, ४७ अठपेजी प्रष्ठ। 
इस रचना में, जिप्तका उल्लेख पहली जिल्द, पृ० ४६७, में हो. 
चुका है, सामुद्रिक चिन्दों सदित हाथ का एक चित्र दिया हुआ है। 
“हिन्दुई में, कुछ अधिक महत्त्वपूर्ण ज्ञान-विज्ञानों के हिस्सों के 
संक्षिप्त विवरण सहित, ज्ञान के लाभों पर पुस्तक |? कल- 
कत्ता, १८३६, ३० बारहपेजी प्रृष्ठ, कलकत्ता स्कूल बुक सोसायटी | 
उसके कई संस्करण हैं, जिनमें से एक अठपेजी | 
७, इतिहास ओर भूगोल 
अलीगढ़” ( जिले का संक्षिप्त भोगेलिक विवरण ); उदूं ओर 
हिन्दी में |-- १८६५ । द 
जे० लौंग, 'कैटेलीग”', प० ३५ । 
“उपदेश प्रसाद'--मगध बोलियों में, ऐतिहासिक अंशों का संग्रह । 
टींड कृत 'ऐनल्म आँव राजस्थान! | . 


काशी खण्ड'--बनारस जिले का इतिहास, हिन्दुई में |--२६९ 
अटठपेजी प्रष्ठ । क्‍ 
तीन भागों में महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ, बिना स्थान श्रौर तिथि दिए मुद्रित, . 
/ किन्तु, मेरा श्रनुमान है, कलकत्ते से। उसकी एक प्रति लन्दन की 
रॉयल एशियाटिक सोसायटी के पस्तकालय में है। . कक 
छुमारपाल चरित्र'--कुमारपाल का इतिहास.. . .. .. ४ 
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राजपूत हस्तलिखित ग्रंथ, टॉड द्वारा देखा गया, और उन्हों के 
. द्वारा चन्द के समय का लिखा माना गया। 


“गोल प्रकाश! -भमण्डल का इतिहास, भगोल की हिन्दी पुस्तक । 
--१८६४ में आगरे से मुद्रित । 
जे० लॉग, 'केटलीग?, प० ४१ । 


“चन्द्र राज्ञष रास' चंन्द्र-संबंधी राजाओं की क्रीड़ा ; हिन्दी में । 
श्री पैवी ( ४. 7०2४८ ) के गुजराती और मरहठी भाषा 
५२ विवरण ((८7707८) में उदिलखित । 


जगत विलास' - दुनिया के आनंद । 
मारवाड़ पर हस्तलिखित ग्रंथ, टॉड द्वारा उल्लिखित, 'ऐनल्स 
आँव राजस्थान? | 
“ज_औैगन पोथी' - जैगन की पुस्तक, अगरेजी में (]209237? $ '/० 
५७१0) 979? |--कलकत्ता, १८६४, १४० अठपेजी प्रष्ठ । 
उसके कई संस्करण हैं-जे० लोंग, 'केटेलोग,' प॒० २१। 


“दिहात की सफ़ायी--गावों की सफ़ाई | - इलाहाबाद, ६ चोपेजी पृष्ठ | 


धर के राजाओं की ख़बर! -प्रथ्वी के राजाओं का इतिहास । 
दिन्दी रचना, १८४१ म भारत मे सुदद्रत। 


नकशे' ( भगोल संबंधी ) | द 
दिन्दस्तानी में वे बहुत बड़ी संख्या में प्रकाशित हुए हैं, जितने 
-फ़ारसी अक्षरों में उतने ही देवनागरी अक्षरों में | एक तासों (49887) 
नामक फ्रांसोसी ने, अन्य के अ्रतिरिक्त, दुदरे अछरों में एक दुनिया 
का नकशा. तथा हिन्दुस्तान का एक सुन्दर नकशा छ: पन्नों में 
बनाया है ] आम 


ज्ीति बिनोद' या 'विनोद? - लंदन शहर के विवरण सहित 





त, प्राचीत॑. 
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श्रिटेन-निवासियों का हिन्दी में विवरण ।-इन्दौर , १८४० | 
आरथमिक भगोल ओर इतिहास ; हिन्दुई' - कलकत्ता, १८२७, 
कलकत्ता स्क्रूल बुक सोसायटी । 
बंसावली राठ।र' - राठोरों-की वंशावली । 
इस प्रकार का शीर्षक एक बड़े वंश-पत्र का है जिसे अममेरा 
( /५77]!८779 ) के राजा के कारबार ( प्रधान मंत्री ) सन्‍्तक राम 
. ( $िग्गाथो: रिश्वेता ) ने १८२० में मालकम' को दिखाया था। 
राजपूतों को भाषा या भाखा में जिसे मरहठे रंगरी (॥९8॥84) 
भाखा - मध्य भारत के ब्राह्मणों को हिन्दी-कहते हैं, लिखा गया 
यह वंश-पन्र नब्बे फ़ीट लंच और सोलह इंच चौड़ा था, दोनों 
तरफ़ लिखा हुआ था। मालकम ने जो कहते हुए सुना और स्वयं 
देखा उसके गआ्आाधार पर इस ग्रंथ में मध्य भारत में बस जाने वाली 
इस जाति के सत्न वशों, ओर उनके थोड़े से भी पद वाले या ख्याति 
वाले व्यक्तियों का ठीक-ठोक उल्लेख हैं । 
“भारत का इतिहास, ( माशमैन कृत ) अत्यन्त प्राचीन काल से लेकर 
मुगल वंश को स्थापना तक! । 
रेबरेंड जे० जे० मूर ( ४००7८ ) द्वारा प्रकाशित उसके दो 
रूगान्तर हैं--एक उदूं म॑ और दूसरा हिन्दी में ।-- रेपोर्ट श्रॉव दि 
जनरल कमिटी श्वॉंव इन्सट्रक्शन फ़ोॉर दि ईयर १८३६-- १८४०), 
कलकता, १८४१, पु० १०४ ; ओर “्रोसीडिग्स श्रोंव दि वनाक्यूलर 
द्रान्सलेशन सोसायटी , श्८४५, प० १७। 
इन रचनाश्रों के, जिनम॑ं लगभग ३०० पृ"्ठ हैं, कई संस्करण 
हैं, जिनमें से एक कलकचे का है, १८४३ अठपेजी ; एक वूसरा १८४६ 
के है ; हाल में मेजर फ़ुलर का निकाज्ा हुआ एक दिल्‍ली और एक 
लाहौर का है, १८६५, चौप जी । उनमें से कुछ-एक लातीनी श्रदुरों में हैं । 


) 'छंटूल इं।डिया', जि० २, १० श्र८ 
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उदूं रूपान्तर दिल्‍ली कों लेज के देशी प्रोफ़ेसरों द्वारा हुश्रा है। 
भूगोल कूमोचल'--अचल कूम पर प्रथ्वी मण्डल, एक ओर भूगोल; 
हिन्दी में |--आगरा, १८६४, ६४ प्र० । 
जे० लोग, केठलीग?, पृ० ४१ | 


भूगोल विचार'--प्रथ्वी मण्डल पर विचार, भूगोल की पस्तक ;.. 


हिन्दु३ में |--कलकत्त। । एक अन्य संस्करण बनारस का है । 
जँकर ( ८८7#८॥' ), “जिबलिग्रोथेका ऑरएंटालिस (89- 
[0॥76८9 (»7१८४95 ) । 
भूगाल सूचन---भूमण्डल पर विचार, भूगोल-संबंधी रचना; 
हिन्दी में |- आगरा | क्‍ 
“भूपाल बणुन --मपाल का हाल ; हिन्दी में । 
मान चरित्र --राजा मान का इतिहास | 
टॉड कृत एनिल्स श्ोंव राजस्थान!.। 
'राज प्रकाश'-मेवाड़ के राजाओं का इतिहास | 
टॉड कृत 'ऐनल्स आ्रोव राजस्थान! | 
“राजा सभा रंजन?-- राजा की सभा का चित्रण । 
श्यर८ संवत्‌ू ( १७७१ ) के पूम ( दिसंबर से जनवरी ) के. 
शुक्क पक्ष की चतुदशी को लिखित इतिहास-संबंधी छोटी-सी एस्तक । 


इस जिल्द में रचनाओं के कई खण्ड या भाग हैं। सबसे बड़े 


का, जो दस श्रध्यायों या सर्गों में विभाजित, पूरे हैं, संबंध, मेरे 
विचार से, 'ऐनल्स रोष राजस्थ।न! में उल्लिखित, चित्तोड़ के प्रणिद्ध 
राजा, हमीर से है। 


राजाओं का वर्णनः--राजाओं की प्रशंसा (दो राजा) । हिन्दुस्तानी 


में, नागरी अक्षर । 
जे० लोंग, कैटेलीग?, प० ९०। 
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“लंका का इतिहास', अथवा राम ओर राबणु की लड़ाई । 
सड़क रिशल्यू के पुस्तकालय का ब्रज भाखा का हस्तलिखित 
ग्रंथ, हैमिल्टन और लग्लैं ( तिक्वाग0ा बाते 7,872८8 ) 
सूचीपत्र का नं० ४। 

. इस हस्तलिखित ग्रन्थ के न तो आदि में और न अन्त में कोई 
हिन्दस्तानी शीपक है, केवल ग्रंथ के हशिए पर कई बार “लंका? 
शब्द लिखा हुआ है । 

उसमे विभिन्न प्रकार के पद्म हैं, और संस्कृत के अ्रनुसार, 
पष्ठों की चौड़ाई के अनुसार लिखा गया हैं । 
मुझे यह बताया गया हे कि यह पोथी 'रामायण' का केवल 
एक अंश है, क्‍योंकि उत्का प्रारंभ इन शब्दों से होता है--“सिंधु 
बचन सुनि राम? | 
“विश्वकमो चरित्रः--विश्वकर्मा का इतिहास ; हिन्दी में | 
'शत्रुजय महात्मः | 
ऐनल्स आॉव राजस्थान में, टॉड द्वार उल्लिलित, जैन ग्रन्थ | 
“हमीर-रास'--चित्तौड़ के राजा हमीर का इतिहास । 
टॉड के 'ऐनल्स श्रोंव राजस्थान, जि० २, पृ० २६६ तथा बाद 
के पृष्ठ, ओर मेरे “दन्‍्दुई भाषा के प्राथमिक सिद्धान्त, पु० ७ में 
उल्लिखित दिन्दई पतद्मों म इतिहास । 
“हरि चन्द्र लीलाः--राजा हरि चन्द्र की कथा । ह 
मोंदूगोमरी मार्टिन, “ईस्टने इंडिया, जि० २, पु० १०३ । 
“हिन्दुस्तानी चरित्रः--हिन्दुस्तानी इतिहास । . 
... मद्रास को 'उपफ्य ( (7०9 )-युक्त ग्रन्थ करण सभा? कही 
जाने वाली सोतायथो द्वारा प्रकाशित।(- जे० मुलौख ( |, ४॥- 
०८४) कृत क्लैतोफ़ाईड कैठेलोग श्रात्र तमिल प्रिन्टेड बुक्स । 
फा०--२७४ 
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५, सरस साहित्य 


अज॑न बिलास”'- अज्ु न का आनंद, अजेन सिंह कृत ।- बहराम- 
पुर, १८६४, ४४७ चोपेजी प्रष्ठ । 
हिन्दी काव्य जो मुझे श्री फिट्जू एड्वड हॉल ( ११६ 
व्तविष्र० व 9)] ) ने बताया था। 

“आजमगढ़ रीडर', चुनार के स्वर्गीय रेवरेंड डब्ल्यू० बाउले 
( 80५८५ ) द्वारा मूल अंगरेजी से शुद्ध हिन्दी में अनूदित । 
इलाहाबाद, “मिशन प्रेस', ओर आगरे से | 

इस रचना का मूल, एच० सी० टुकर ( 4 पए८४८० ) द्वारा 
विभिन्न अगरेज़ी लेखकों के चुने हुए अंशों का संग्रह है । रेवरेंड 
डब्ल्य० ग्लेन ( 0]९2४ ) का किया हुआ, और नं० १ आगरे 
से, नं० २ मिजापुर से, २रे८ पृष्ठों मं, मुद्रित उसका एक उदू 
अनुवाद है। 

_ <उद्ध बृन्धः--हिन्दी वरण-विपयेय, पद्म जिनका चाहे जिधर से 
पढ़ने से एक ही अथ निकलता है |- बनारस, १८४६ | 

“ऋत मंजरी'--ऋतुओं का गुच्छा ।+>लाहोर, 'कोह-इ नूर 
मुद्रणालय |. 

“कथा सार --कथा का सार । 

उत्तर-पश्चिम प्रदेश के देशी स्कूलों के लाभार्थ हिन्दी 
कहानी । द 

“कबित संग्रह'--( हिन्दी ) कबिताओं का संग्रह । 

हिन्दस्तानी ओर ज़ंद के अध्ययन में अ्रत्यधिक लगे रहने वाले 
स्वर्गीय जॉन रोमर को कृपा से प्राप्त मेरे निजी 'परतकालय का हस्त- 


लिखित अंथ । 
| 
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“कवित्व रत्नाकरः--कविता के रत्नों की खान; त्रजभाखा में । 
चेभ्बस संग्रह का हस्तलिखित ग्न्थ, जो आज कल प्रूस (97७४९) 
के में है । डी० फ़ोब्स वाले संस्करण के, सूचीयत्र का नं० २८ । 
“कहानी की पुस्तक'--कहानी की किताब ; हिन्दी में ।--बनारस से 
मुद्रित । द 
“क़िस्स-इ मिहतर यस॒ुफ़ -बड़े यसफ़ का इतिहास | 
स्वर्गीय दोशोग्रा (७? (०८!४००) द्वारा लाए सचीपन्न के अनु- 
सार, मुहम्मद-पनाह नामक भूप को मस्जिद में मिला हस्तलिखित ग्रन्थ | 
“केला नारियल दन्द'--केला ओर नारियल के बीच वाद-विवाद | 
--कलकत्ता, १८६३, अठपेजी । 


७ स  , 


जे० लॉंग, 'केंटेलीग”, प० २१ । 
'स़ालिक बारी?--बड़ा सिरजनहार,' फ़ारसी-हिन्दस्तानी का छोटा 
शब्द-कोष |--लाहोर, १४-१४ पंक्तियों के १६ बारहपेजी प्रष्ठ । 
“ब चितामणि'--आत्मा का गये, हिन्दी कविता जिसका उल्लेख 
'जनल आंब दि एशियाटिक सोसायटी”, वर्ष १८३६, प्रू० ८०४, 
में हुआ है, जिसके दो पद्मयों का अनुवाद इस प्रकार है : 
“जा कर्ण, जिन्होंने प्रचुर मात्रा में स्वर्ण का दान किया, नष्ट _ 
हो गए।. वे क्षण भर में नष्ट हो गए, और उनका निवासन्स्थान 
( समाधि ) जंगल में बनाया गया है | 


“चिट्टियों की पुस्तक - हिन्दी की चिट्ठियों संबंधी पुस्तक | - बनारस 
से मुद्रित । 
“चित्र गोपाल' ( मसनवी )--गोपालों के स्वासी (कृष्ण) का वर्णना- 
त्मक काव्य । 
लखनऊ के, नवल किशोर का जनवरी, १८६६ का सचीपन्र | 


ली ४ अल जब जी -त-- डक पाए तप नरक चलन जनरल आन क। पजनाह ना लक व दण। “घाश टशएए एयर 


) इस रचना के प्रथम शब्द 
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जै सिंह कल्प द्रम' - जै सिंह का कल्प द्रुम । 
प्रसिद्ध जयपर नरेश, जै सिंह की आज्ञा से लिखित, संस्कृत 
अरबी, फ़ारसी और हिन्दी भाषाश्रों का बड़ा विश्व-कोष ।-- कलकत्ता 
रिवय, फ़रवरी, १८६७ | 


ज्ञान दीपिका? - ज्ञान की लौ, स्त्रियों के लिए जो अपने को शिक्षित 
बनाना चाहती हैं; हिन्दी में ।|- बरेली, १८६४, २६ प्र० । 
जे० लौंग, 'कैठेलोग', प॒० ३६ । 
ज्ञान प्रकाश - ज्ञान संबंधी स्पष्टीकरण । 
. उत्तस्पश्चिम प्रदेश के देशी स्कूलों के लाभाथ हिन्दो' 
व्याकरण । 
तुलसी शब्दाथ प्रकाश! - तुलसी के पद्मों के अर्थों का स्पष्टीकरण, 
जया ( ]०५०४ ) गोपाल द्वारा ; हिन्दी में |- बनारस, १८६६, 
१४७४ अठपेजी प्रष्ठ । 
ध्रव लीला - भ्रव की कथा, मीरा लाल द्वारा; हिन्दी में ।- दिल्ली, 
.. १८६८, ८ अठपेजी प्रष्ठ | 
नक़्लियात-इ हिन्दी--हिन्दी में लघु कथाएँ ।--लखनऊ, १८४४, 
अठपेजी | 
“पट्टन का विध्वंस', अथोत्‌ सोमनाथ पट्टन, एक मसलमान द्वारा 
लिखित हिन्दी कविता । 
टॉड, “£विल्स इन्‌ वैस्टन-इंडिया', पृ० ३२१ । 
पद माला?--पदों की माला, छंंदों पर पुस्तक ; हिन्दी में |-- 
आगरा, १८६४, १२ प्ृ० | 
परयात्मक कहानी! या (,258' | 


... कनेल टॉड ने मध्य भारत के चारणों द्वारा रचित इस प्रकार 
की काव्य-रचनाओं के नाम दिए हैं, कविताएँ जो, तीन सौ से अ्रधिक: 
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की संख्या मे, मेवाड़ नरेश के पस्तकालय में हैं, और जिनमें से एक 
प्रति उन्होंने ली जो दो मोटी फ़ालिआ जिल्दों में हैं । 
वपत्नन की बात'--४१४ कथाओं का संग्रह |--बड़ा चोपेजी, नागरी 
अक्षर । क्‍ 
कर्नल टॉड द्वारा संग्रहीत हिन्दई हस्तलिखित ग्रंथ । 
“पहली पुस्तक--पहली किताब, बच्चों की शिक्षा के लिए |-- 
बनारस, १८६४७, २४ अठपेजी प्रष्ठ । 
पांडव गीत?--पांडवां का गीत, हिन्दी कविता । 
फूल चरित्र'--फूलों का चरित्र, भारतवष के ख़ास-ख्ास फूलों का 
वर्णन करने वाली छोटी कबिता । 
हस्तलिखित ग्रंथ जा मेरे निजी स ग्रह म॑ हैं । 
“बद्रीनाथ ओ फ़रू ख़ाबाद की कहानीः--बद्रीनाथ और फ़रू खाबाद 
का इतिहास । 
यह रचना 'फ़रु ख़ाबाद बद्रीनाथ की कहानी' के उलटे शोष॑क 
से भी बताई गई हैं |“ आगरा गवनमेंट गज्ञट', पहली जून, 
श्८४१ का अंक | 
बन मधो'--बन का शहद, हिन्दी छन्द शास्त्र |- आगरा, १८६४ । 
“बरणश प्रकाश? - वशुमाला का स्पष्टीकरण ; हिन्दी में । 
लखनऊ के नवल किशोर का जनवरी, १८६६ का सूचीपन्र | 
रतन चरित्र! - बतेन को कथा, हिन्दी कहानी ।- आगरा, १८६४, 
२० प्र०८। 
बबलदेव जी की बारहखड़ी?- बल की खड़िया के बारह चिन्ह, 
हिन्दी कविता ।- ८ बारहपेजी पृष्ठ । 
बागूवस्वेन्द्रवीर सिंह वर्णन”, हिन्दी दोहों में |- बनारस, १८४६, 
अठपेजी । 
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बारह मासा--बारह महीने, बेनी माधो कृत, राधा का विरह- 
वर्णन, हिन्दी कविता ।- दिल्‍ली, १८६८, ८ सोलहपेजी प्रष्ठ । 

त्त्तांत धर्म सिंह' - घमं सिंह की कथा ; हिन्दी में | 

बोध चतुर्पथ चन्द्रिका! - बुद्धि के चार पथों का चन्द्रमा ( हिन्दी 
ओर संस्कृत प्राइमर ) | - मिर्जा पुर । 


“भाषा का व्याकरण - भाषा ( भाखा ) या हिन्दी व्याकरण, भार- 
तीय सरकार द्वारा इन्स्टीट्यूट को दिया गया | 
भाषा कोष' या भाषा अमर कोष? - राग सागर द्वारा उल्लिखित, 
... हिन्दी में अमर सिंह का काष | 
“मित्र लाभ - एक मित्र का लाभ | - बनारस, १८४२ । 
संभवत: संस्कृत के आधार पर “हितापदेश” का हिन्दी अनुवाद । 
मेले की कहानी? - एक मेले की मनोरंजक कथा ।- बनारस, १८४६, 
१८ बारहपेजी प्रष्ठ । 
सोती बिनोला का कगड़ाः-मोती ओर बिनोंले के बीच भझगड़ा, 
कहानी ; हिन्दी में |- आगरा, १८६८, ८ सोलहपेजी प्रष्ठ । 
मोहिनी चरित्र - मोह लेने वाली कथा, 'फ़्सान-इ अजायब? का 
प्राण कष्ण द्वारा हिन्दी अनुवाद |- दिल्ली, १८६६, १८० 
अठपेजी प्रष्ठ । 
रस खानि- रस को खान, हिन्दी कविता | - आगरा, १८५८, 
८ सोलहपेजी प्रष्ठ । 


“रस माला? -- रस को माला ( पश्चिम भारत में, गुजरात प्रान्त 
ि लैः के चर हः 
का दिन्दू इतिहास, ऐलैग्जेंडर किनलोख फ़ोब्स ( ४८5. 
[९77]0०0 77079८$ ) कृत, चित्रों सहित ।- लंदन, १८५६, दो 
जिल्द, अठपेजी । क्‍ क्‍ 
. जकर, “बिबरलिग्रोथेका ऑरिएंटालिस! ( क्री00ध86९९७ 
(07९779]75 ) | द 
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“रस राज! - रस का राजा ( कवियों की रचनाओं से संग्रह )।- 
आगरा, १८६७, २०० प्र० । 
“रामायण गीत - 'रामायण' का गीत | 
उत्तर-पश्चिम प्रदेश के स्कूलों के लाभाथथ हिन्दी कविता । 
लक्ष्मण शतक - लक्ष्मण पर सात , पद्य |- बनारस, १८६७ 
अठपेजी | 
“लघु चन्द्रिका'- ( व्याकरण के ) चन्द्रमा की हलकी चाँदनी। 
उतर-पश्चिम प्रदेश के स्कूलों के लाभार्थ हिन्दी व्याकरण । 
लड़कों की कहानी--बच्चों के लिए कहानियाँ ; हिन्दी में, नागरी 
अक्षर ।- मिर्जापुर । 
लड़कों की पुस्तक - बच्चों की पुस्तक, हिन्दी बारहखड़ी |- 
शिमला, १८४० । 
लेफ्टिनेंट कनल लेन (,97८) द्वारा अनुवाद, दृष्टान्त ओर 
व्याख्या सहित, मद्रास स्कूल बुक सोसायटी द्वारा प्रकाशित, 
हिन्दुस्तानी कहावतों का संग्रह (७8)', १८७० | ! 
'वाक्यों, कहानियों ओर कहावतों (का संग्रह) ; हिन्दुस्तानी में | - 
कलकत्ता, १८०४, अठपेजी । 
“विनतावली'- गानों का संग्रह ।- बनारस, १८६४, ४२ अठपेजी 
पृष्ठ | 
“शिक्षा की वार्ताः-जो शिक्षा के लिए प्रयुक्त होती है; हिन्दी 
में ।- लाहंर, 'कोह-इ नूर मुद्रणालय' । 
“शिक्षा प्रकार या भ्रचार'-शिक्षा की विधि, अर्थात्‌ ईसप 
... (5०.८) , फ्रेद्र (?४0००८) आदि की कहानियाँ अँगरेज़ी से 
अनूदित ओर इस भाषा के अध्ययन के उपयक्त बनाई गईं । - 
आगरा, १८५३, ४० बारहपेजी प्रष्ठ, चित्रों सहित । 
उत्तर-परश्चिम प्रदेश के देशी स्कूलों के लाभा्थ नीति और 
शिक्षा-स बंधी रचना 
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पशिशु बोधक' - हिंदुई रीडर ।- कलकत्ता, १८३८, १८४६ ओर 
१८४१, ३ जिल्द, बारहपेजी । 
संगीत ध्र काः- ध की प्रशसा में कविता ; हिन्दी में ।- दिल्ली, 
5६८, २६ सोलहपेजी प्रष्ठ । 
'सनीचर की कथा!'-सनीचर का वणन, उसके आदर में पद्म ; 
हिन्दुतानी में |- आगरा, १८६०, १० सोलहपेजी । 
सभा बिलास! - सभा के आनंद । 
जि० २, प० २३२ में उल्लिखित रचना के अतिरिक्त, कई 
ओर संग्रह हैं जिनका यही शीषक है। एक, अंगरेज़ी में, '२८४०- 
85 70 900०८7७४' शीषक सहित, रेवरेंड डब्ल्य० बाउले का है, 
आगरा, स्कूल बक सोसायटी ; एक दूसरा, देवनागरी अचक्ष॒रों में, जॉन 
पाक्स लेडली (_]०४॥7 7?9778 ॥,८0]८ ) का है, आगरा, १८४७, 
७२ अठपेजी पष्ठ, ओर अन्त में एक डब्ल्यू० प्राइस का है, कलकत्ता, 
श्यर८, अ्रठपेजी | उन सब्र में हिन्दी को चुनी हुई कविताओं के 
अंश हैं । द 
“समान ( $9797 ) तेयारी । 
हा उत्तर-पश्चिम प्रदेशके स्कूलों के लाभाथ हिन्दी व्याकरण | 
सरस रस - शुद्ध रस । क्‍ 
राग सागर द्वारा अपने (संगीत राग कल्प ठ्रमः मं उल्लिखित 
_हिन्दुई रचना । 
'धाँच लीला' - सच्चा खेल, रसिक राय कृत | 
उत्तर-पश्चिम प्रदेश के स्कूलों के लिए प्रकाशित हिन्दी कविताएँ । 
सिगार या आश्ंगार संग्रह" - सजावट का संग्रह ( काव्य पर एक 
हिन्दी रचना ), हिन्दी कविताएं |-बनारस श्८य६४, 
२७३ प्रृष्ठ । द 
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थ्लो उपदेश '- स्त्रियों से संबंधित उपदेश, पं० सीता राम द्वारा 
कथोपकथन । - बुलंदशहर, १८६४५, १६ प्र॒० । 

जे० लौंग, 'केटेलीग”, प० ४० । 

स्‍त्री शिक्षा - स्त्रियों की शिक्षा, बनारस के, पं० राम जस कृत । - 
बरेली, १८६४, ३६ प्र० । 

उत्तर-पश्चिम प्रदेश की सावजनिक शिक्षा समिति द्वारा 
प्रकाशित दिन्‍दो रचना । 

हनुमान नाटक? - हनुमान का नाटक, राग सागर द्वारा उल्लिखित; 
हिन्दी में । 

इसी विषय का संस्कृत नाटक एच० एच०» विलूसन द्वारा 
अनूदित हिन्दू थिएटर के अंशें में है । 

“हरिवंश पुराण', लाल जी द्वारा, संस्कृत पुराण का हिन्दी पद्यों में 
संत्तेप |- बनारस, १६२६ संवत्‌ (१८६६), २४-२४ पंक्तियों के 
४६३ अठपेजी प्र॒ष्ठ । 

“हिन्दी भाषा का व्याकरण - भारतीय भाषा का व्याकरण ( सरत् 
प्रश्नोत्तरी के रूप में, युवकों की शिक्षा के लिए हिन्दी व्याक- 
रण ) | - कलकत्ता, १८५३, ६८ बारहपेजी प्रष्ठ, ओर आगरा, 
१८४४, ५५ अठपेजी प्रष्ठ । 

मिशनरी बडेन ( 3प्रत॑ंट) ) की, अँगरेजी मे अनूदित । 

“हिन्दुई रीडर, सरल वाक्यों ओर नेतिक तथा मनोरंजक 

कहानियों का संग्रह” ।-- कलकता, १८३७, ३ जिल्द, बारहपेजी। 


६. मिश्रित 
अध्ट वक्र--आठ टेढ़े ; त्रज-भाखा में |--बंबई, १८६७, ४५२ 
अठपेजी प्रष्ठ । ््ि 
आनन्द रस”ः--आनन्द का रस, ग्यारह भागों ( एकादश स्कंध ) 
में विभाजित रचना । 
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'कुरंग बामा--दोषपूण शरीरों की स्त्रियाँ, एक राजपूत राजा की 

तीन लड़कियों की साहसिक कथा ; हिन्दी में । 

सिक्रा दोतहला ( 92८7 4)0095 ) द्वारा इस रचना का 
बंगला पत्मों में अनुवाद हुआ है, १०० बारहपेजी पष्ठ !- जे० लौंग, 
'सेलेक्शन्स फ्रॉम दि रेकॉड्स ओंव दि बेंगाल गवर्नमेंट', कलकत्ता, 
१८५६ । 

“उया महातम'--( बिहार के प्रसिद्ध तीथ-स्थान ) गया का महत्त्व ; 
हिन्दी में |-मेरठ , १८६४ । 

जे० लॉग, 'कैठेलीग', प० ३३ । 

“घरों का बणन'-घरों का बयान ( "[फ्रट प'छ० प्रठपषट४ ); 

हिन्दी में, नागरी अक्षर | 
जे० लींग, 'केटेलोग”, प० ३५१ 

जात कसोटी' जातियों की कसौटी |--तिरहुत, १८६४ । 

जे० लौंग, 'केटेलौग?, प० १२ । 

“ज़िला इटावा के हल्का बन्दी मद्रिसों के पढ़ने वालों को शिक्षा - 
इटावा हलके के स्कूलों के विद्याथियों के लिए शिक्षा; हिन्दी 
में; ऐलेन ए० हयम कृत |--इटावा, १८४८, २० अठपेजी प्रष्ठ । 

तक सग्रह! 

“दिहान पथ प्रकाश--देहात की रीतियों का वशुन ; हिन्दी में ।-- 
लाहोर, 'कोह-इ नर' मुद्रणालय । 

मुतफ़रिकात'---भिश्रित । क्‍ 

गठपेजी हस्तलिखित पोथी, ईस्ट इंडिया लाइब्रेरी का नं० 
६०८, जिसमें हैं १, दोहरों श्रौर चौपाइयों में एक कविता, बिना लेखक 
के नाम को, “नुस्ब-इ हिन्दुई', जिसका संबंध मुसलमान धम्म के 
सैद्धान्तिक और व्यावहारिक मतों से है; २. अनेक ग़जलें तथा 
अन्य पद्मांश, अधिकतर सूरदास और कबीर, जिन्हें यहाँ सैयद उपाधि 
दी गई हैं, के ; ३. भारतीय इलाजों के नुख्ते । 
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किसी दुरोपियन द्वारा लिखे गए, शीर्षक के अनुकरण पर इसी 
हस्तलिखित ग्रन्थ में कोकशास्त्र का अनुवाद 'नुछव-इ कामीर' 
( 'कामिल” ) और “नुगख-इ अमलियत ओ नुसश”--दस्तकारी और 


शिल्प सम्बन्धी पस्तक--हैं । 


मूर्ख सममवान--मूखों की समझ । 
१८४७ में दिल्‍लो लेने के बाद अंगरेज सरकार द्वारा ख़रीदी 
गईं पुस्तकों में मिली रचना , सचीपत्र का न॑० १०६०। 
'82ए2॥8 79५४० 73८44779- पुराणों से संग्रहीत, इतिहास 
समच्चयों? का एक अध्याय |--आभरा अठपेजी । 
'सुजान शतक'--बुद्धिमान के सां । 


सुथोग कवि और संगीतज्ञ, मुहम्मर शाह के मुन्शी, आनन्द 
प्रन, कायथ, जो नादिर शाह द्वारा मथुरा को लूट में मारे गए, द्वारा 
पद्मों में हिन्दी रचना | 
'सोने लोहे का क्रिस्सा', या भरूगड़ा 
या दे धातुओं में वादविवाद, नजीर ( वली मुहम्मद ) कृत 
हिन्दी में |--आगरा, १८६४, ८ अठपेजी प्रष्ठ; दूसर। 
संस्करण १८६८ का, दिल्‍ली | 
जे० लौंग, केटेलीग?, प० ४२ । 
हिन्दी ( खड़ी बोली ) में स्त्री-शिक्षा की व्याख्या' |---कलकत्ता, 
१८२२, अठपेजी, सकल बुक सोसायटी । 








अतिरिक्त अंश 
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अंश में हैं। इसलिए उनका यहाँ उल्लेख नहीं किया गय। । निम्नलिखिन प्रथम: 
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संस्करण के परिशिष्ट में नहीं हैं | प्रथम संस्करण के परिशिष्ट में जो ग्रंथ 
चिन्हित नहां हूं वे द्वितीय संस्करण के इस अतिरक्त अंश में नहीं हं--अनु० ) 
“जगनामा-इ राव भाऊ!- राव भाऊ के युद्ध को पुस्तक । 
पानीपत नगर के निकट, ७ जनवरी, १७६१ को मुसलमानों 
द्वारा मरहठों पर स्मरणीय विजय पर कविता | मुसलमान सेना का 
नायक, काबल का सम्राट, अहमद शाह अब्दाली, था ; मरहठों की 
सना का राव भाऊ था । मंकेनजी संग्रह म॑ इस रचना की एक हस्त- 
लिखित प्रति थी। देखिए, एच० एच० विलूसन द्वारा प्रकाशित 
उसका सचीपतन्र, जि० २, प० १४५ | 
मधु-तायक सिंगार । 
फ़रजाद कुली के पस्तकालय में हस्तलिखित पोथी | यदि मैंने 
यह शीष॑क टीक पढ़ा है, तो उसका अर्थ होना चाहिए “मधुर प्रेमी 
का थ्ंगार) और तब यह संभवतः कृष्ण संबंधी श्ृंगार रस की रचना 
है; किन्तु मैं इस अनुवाद के संबंध में निश्चित नहीं हूँ क्योंकि में 
पस्तक का विषय नहीं जानता । 
मसनवी-इ जान पहचान, हिन्दी कविता । 
यदि “जान पहचान” रचयिता का नाम नहीं है, तो शीषक 
का अथ्थ है आत्मा के पहचानने पर मसनवी' 


मुरूद हिन्दीः--संगीत॑ पर, हिन्दी में, रचना । 
क्‍ मुहम्मद बख्श के पुस्तकालय में हस्तलिखित पोथी | 
ट्र प्रदीप? 
वॉड द्वारा उल्लिखित, जयपर को बोली में रचना, हिस्ट्री 
लिट्रेचर एट्सीटरा, ऑब दि हिन्दूज ( हिन्दुओ्लों का इतिह[प्त 
साहित्य, आदि ), जि० २, पृ० ४८१ । 


परिशिष्ट ३ 
[ मूल के द्वितीय संस्करण से ] 
(0 रो पं 
उदू ओर हिन्दी पत्रों की अकारादिक्रम सेसची 
[यहाँ केवल हिन्दी-पत्रों की सृची दी गई ह--अनु ०] 
अमत बाज़ार पत्रिका - बाज़ार के अमत को पत्रिका; १८७० की 
समीक्षा (॥९८४७१९८७), प्र० ७२ । 
अवध गज़ट समाचार!--अश्रवध के गज़ट के समाचार, लखनऊ से; 
१८६५४ का व्याख्यान, प० ११। 
'उदन्त माते्ड ' - समाचारों का सूर्य, श्रोरमपुर से । क्‍ 
“देपुर गज़ट' - उदेपर का गजट ; १८६६ का व्याख्यान, प० १८ । 
“कवि बचन सुधा? - कवियों के बचनों का अमृत, बनारस से; |, ५७७ | 
5उवालियर अख़बार - ग्वालियर के समाचार या ग्वालियर गजट: [] 
२५१७ | 
“वचीनापटन वृत्तांतः--मद्रास के समाचार । 
जग लाभ चिता - जग के लाभ पर विचार, अजमेर से; [!, ३३८: 
१३५। क्‍ 
जगत्‌ समाचार' - मेरठ से ; १८६६ का व्याख्यान, प० १५। 
ज्ञान दीपक' - ज्ञान का दीपक, कलकते से; ],! १८७ | 
ज्ञान दीपिका - ज्ञान का दीपक, तिकन्दरा से; १८६७ का व्याख्यान, प० २६। 
ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका -ज्ञान बॉटन वाली पत्रिका, लाहौर से 
३७८, ४४१: [ . २५२ | 
व बोधिनी पत्रिका - बुद्धि के सार की पत्रिका, बरेली से; ।, ५१४ । 
धर्म प्रकाश - न्याय का स्पष्टीकरण, आगरे से; [, १४८; और १८६६ 
का व्याख्यान, प० १४ | द 
“पाप सोचन! _ पाप से छुटकारा, आंगरे से; ], २६ १. ।[] १५८, और . 
१८६६ का व्याख्यान, प० १७। 
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“धप्रकाश--स्पष्टीकरण; ?!,११६ ( वही जो “बम प्रकाश है )। 

“प्रजाहित'--प्रजा की भलाई, इटावा से, 7, ६१ । 

बनारस अख्बार!--बनारस के समाचार; 4, ४८६; 74, ४७२ । 

बनारस गज़ट? । 

“बिद्या दर्श---विद्या पर दृष्टिपात, आ्रागरे से; ।]],[] । 

तत्तान्त दपषण'--समाचारों का दप ण, आगरे से । 

बत्तात बिलास'--समाचारों का विल्लास, भोटान में जमून ( ]27)प॥ ) 
या जम्बू ( ]2ागप ) से ; १८६७ का व्याख्यान, पृ० २६ । 

व्योपारी श्री अम्नतसीर'--अ्रमु तसीर का व्यापारी; १८६७ का व्याख्यान, 
प० २६ । 

भरत खण्ड अमृत?ः--भारत का अ्रमत; आआगरे से, 4, ३०१ | 

मातंणग्ड--सूथ, कलकत्ते से; 7, ४२३ । 

मालवा अख्बार--मालवा के समाचार, इन्दौर से; 74, १६ । 

रतन प्रकाश---रत्नों का सष्टीकरण, बुदेलखंड में, रतलाम से; 4, ३०८। 

'रुहेंलखण्ड अख़बार!--रुहेलखणड के समाचार, मुरादाबाद से । 

लोक मित्र'--लोगों का मित्र, सिकन्दरा से; १८६३ का व्याख्यान, प० ८। 

'बिक्टोरिया गज़ट', सहानरपुर से । 

वृत्तान्त दूषण?--समाचारों कांटप्रण, इलाहाबाद से; []], १२। 

शिसला अख़बार--शिमला के समाचार; ८८ 7]], २६६ । 

'समय बिनोद'--समय का आनन्द, नैनीताल से; [!, ६६ । 

समाचार --खबर, लखनऊ से । 

सब उपकारी'--सबके लिए कार्य, आगरा से; ]]!, १३१ । 

'सधाकर अख़ब।र”--संताष-जनक समाचार, बनारस से; !, ५७१ | 

 सधा बषा'--अभ्रमत को वर्षा, कलकत्ता से । 

सूरज प्रकाश--सूर्थ का स्पष्टीकरण, आगरा से । 

' सोम प्रकाश --चन्द्रमा का सष्टीकरण, १८६८ का व्याख्यान, प० ८। 
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परिशिष्ट ४ 
( अनुवादक द्वारा जोड़ा गया ) 

( बह अंश जो मूल के प्रथम संस्करण के द्वितीय भाग में है, किन्तु जो न मूल के 
प्रथम संस्करण के प्रथम भाग ओर न मूल के द्वितीय संस्करण के किसी भाग के मुख्यांश 
में है ।-- अनु ० ] 

सधुकर साह' 
छप्पय 
_ शाजपुत्रों में, मधुकर उनमें से हैं जिन्होंने विष्णु के भक्तों का 
अत्यधिक आदर किया । 
उन्होंने मथुरा श्रोर मेड़ता के विषध्णु-भक्तों का, जिन्हें आव- 
श्यकता थी, और जिन्होंने अपने काम-क्रोध के विरुद्ध सकलतापूर्वक 
संघर्ष क्रिया था, पोषण किया । राम और हरी के सेवक अन्य देव- 
ताशझ्रों से धंत्रंधित संप्रदायों के प्रासादों को नष्ट होते देख कर संतुष्ट 
थे। करम सिंह" ने अपनी इच्छानुवार, उच्च आदशपूर्ण नायक, 
त्रिलोकी के राजा और पवित्र कृत्यों के पूर्ण करने वाले, राम- का ब्रत 
लिया । ओर परमेश, अमर स्वामी, अदृश्य नायक, कान्दर ( कृष्ण ) 
ने मधुकर साह को सबंस्व दिया । 
राजपत्रों मं, मघकर उनमें से हैं जिन्होंने विध्णु के भक्तों का 
अत्यधिक आदर किया 


.४ 2-2५ 5५ लीक ललीकनकक गाए काना 
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५ «साह', शाह--बादशाह--के स्थान पर हे: “बादशाह” को 'पातसाह” भी कहा 
जाता है। मेरे विचार से मधुकर वहो मधु स्षिह्द हैं जिन्होंने १६ वीं शताब्दो के 
उत्तराद्ध मैं शासन किया । , 
ऐसा प्रतीत होता है कि यद्द दूसरा नाम मशुकर का ही है । 
मूल छप्पय इस प्रकार दे 

“पक्तन की आदर अषेक राजबंश में श्न कियो | 


३८४ ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


टीका 
ओरछा' के भूप, मचकर ने अपने पास आने वाले विष्णु के 
सेवकों के पर धोकर, श्रोर इस प्रकार से मिले जल को पोने का भार 
लिया । इस ब्रत पर क्रद्ध दो उनके सब भाई एक गधा लाए, उसको 
गदन में माला पहिना और माथे पर चंदन लगा कर, उसे महल में घुसा 
दिया, और स्वयं दरवाज़े पर रह गए | मधकर दोड़े, इस गधे के पैर 
घोए, और यद्द कहते हुए उसके पैरों पर सिर रख दिया £ तो क्‍या 
मेरे नगर के सब लोग वेष्णव हो गए हैं, क्योंकि धर्म ने इस गधे के 
द्वारा अपने को ही प्रकट किया हैं ? इस प्रकार, मनुष्यों के अमाव 
में, गधे में पूणता द ढनी चाहिए । 
राजा के गुरु, व्यास, वहाँ थे, और इस परिस्थिति में उन्होंने 
यह पद पढ़ा : 
पद्‌ 
सच्चा सुब्र केवल विष्णु-सेवकों के घरों में मिलता है; वहाँ 
के अतिरिक्त अपार घन-राशि नपुसक पुत्र को भाँति है ।--यह सुख 
उसी को मिल सकता है जो मक्ति-पूर्वक वैष्णबों का चरणाम्रत पीता 
'. है और उसी का मोक्ष मिलता हैं । जो सुख न निद्रा में है, न श्रसंख्य 
पवित्र स्थानों में नहाने में है, विष्णु के भक्तों के दशन से मिलता है; 
इससे सत्र दःख दर हो जाते हैं |--यह सुख वह नहीं है जो पवित्र 
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लथ्षुमथुरा मैरता भक्त अति जेमल पोष । 

टोड़ भजन निधान रामचन्द्र हरिजन तोषे। 

अभे राम इक रस नेम नीमा के भारो 

करमशोल सुरतान भगवान बीर भूपति ब्रतधारी । 

ईश्वर अछेराज राइ मल काहर मधुकर-नूप सबंस दियो । 

भतक्तन को आदर अधिक राजबंश में इन कियो ।--अनु ० 
१ अथवा उरछा, प्राचोन अरिजय” ( ७77]999 ), श्लाहाबाद प्रान्त का नगर, 

ओर जो पहले बदेल जाति को राजधानी था । .. , .! 


ब्का 


परिशिष्ट ४ [ शे८५ 


ओर स्नेहपूर्ण नारी के आलिंगन से मिलता है |--जब् वह मिल 
जाता है, तो विष्णु के भक्तों की कथाएँ सुनकर अश्रुर्षा होती है...।- 
यदि यह सुख साधुश्रों को मिल जाय तो उनकी आकृति परिवर्तित हो 
जाय,' ओर दोन व्यास्त को लड्ढा और मेरु प्राप्त हो जाये। 

पुराणों में शिव ने जो कहा है वह इस प्रकार है : 

संस्क्रत श्लोक 

संप्रदायों में सर्वोत्तम विष्णु-संप्रदाय है; किन्द्ु जो और भी 
ग्रधिक सुफल चाहते हैं, वह उनके दासों का आदर करने से 
मिलता है । 


" अर्थात्‌ , थे प्रसन्न होंगे! 


२ ब्ाह्मणधर्मावलंबी भारत के दो प्रधान पवित्र स्थान । 
फा०- २४५ द 


परिशिष्ट ५ 


( अनुवादक द्वारा जोड़ा गया ) 

[ वह अंश जो मूल के प्रथम संस्करण के द्वितोय भाग में है, किन्तु जो न मूल के 
प्रथम संस्करण के प्रथम भाग और न मूल के द्वितीय संस्करण के किसी माग के मुख्याश 
में हे--अनु० ] 

रॉका ओर बाँका 

राका पति बांका तिया बसे पर पंडुर' में उर में न चाह नेकु रीति 
कुछु न्‍्यारिये | लकरीन बीनि करिं जीविका नत्रीने करे घरे हरि रूप 
हिये तासों यों जियारिये। विनती करत नामदेव कृष्ण देवजू सों 
कीजै दख दूरि कही मेरो मति हारिये | चली ले दिखाऊं तत्र तेरे 
मन भाऊं रहे बन छिप दोऊ थैली मग मांक डारिये ३६३ आये 
दोऊ तिया पति पाछे बधू आगे स्वामी श्रोचक ही मग मांक 
संव्ति निहास्यि | जानी यों युवति जात कभू मन चलि जात याते बेगि 
संश्रम सों धूरि वापे डारिये। पूछी अजू कहां कियो भूमि में निहुरि 
तुप कही वही बात बोली घनहू बिचारिये | कहै मोको राकां ऐप... 
बांका आजू देखी तुही' सुनि प्रभु बोले बात सांची हैं हमारिये ३२६४ ॥ 

नामदेव हारे हरि देव कही ओरे बात जोपै दाहगात चलो लकरी 
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५ मूल पाठ में 'पुण्डुरपुर' हे । किन्तु यह वही नगर है जिसका प्रश्न पृ० ४८ 
(मूल के प्रथम संस्करण की टवितीय जिल्‍द का एृष्ठ--अनु०) मैं उठ चुका है। 
अत: मेंने यहों समान हिज्जे म्दण किए हूं ( अथात्‌ शेथगावंपाफृपा', न कि 
एप्शत॑पाएण--अनु० ) । 

२ तासो ने इसका क्रच मे अनुवाद किया हे: रॉक ने उससे कहा तुम मुझसे 

... अधिक पूर्ण दो!। किन्तु ,फुटनोट में शाब्दिक अनुवाद दिया है : जितनी में रॉका 
नहीं हूं उतनी तुम बंका अधेक हो ।--अनु० 
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सकेरिये | थ्राये दोऊ बीनिबे को देखी इक ठौरी ढेरी दे हू मिली 
पावे तेउ द्वाथ नहीं छेरिये | तब तो प्रगट श्याम लायो यों लेवाइ 
धर देखि मूठ फोरा क्यो ऐसे प्रभू फेरिये | त्रितती करत जोरि 
अंग पट धारो भारो बोक परो लिया पीर मात्र हेरिये ३६५ ॥* 


न 


) दे० 'भक्तमाल सटोक' (नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, १८८३ ई०, प्रथम संस्करण ॥ 
में ष्टोका राकाबांका की! । मूल छप्पप न तो तासी ने दिया, है ओर न इस 
धक्तमाल सटीक' भे है ।--अनु ० क्‍ 

तासी द्वारा क्र चकमें दिए गए अनुवाद और इसमें कोई अंतर नही है । &तर 
बेबल गद्य ओर पद्य का है। 


परिशिष्ट ६ 


( अनुवादक द्वारा जोड़ा गया ) 
जै देव ( जय देव )' 
की जो इसवी सन्‌ से अद्धं शताब्दी पूष जीवित थे, जो ब्राह्मण 
संत के रूप में प्रसिद्ध होने के अतिरिक्त संस्कृत-कवि के रूप में 
भी प्रसिद्ध थे, हिन्दू लेखकों में विशेष उल्लेख होना आवश्यक 
है ।* वास्तव में लाल ने, अपने अवध विलास? की भूमिका 
में, उन्हें अत्यधिक प्रसिद्ध हिन्दू कवियों की श्रेणी में रखा है 
ओर उनकी इसी विशेषता के कारण मैंने उनका यहाँ उल्लेख किया 
है, न कि “गीत गोविंद' शीषेक उनके प्रसिद्ध संस्कृत काव्य के 
कारण, जिसके वे रचयिता हैं, किंतु जिस काव्य का अनुवाद 
ओर जिसकी टीका हिंन्दी में हुई हे । 
उनसे संबंधित 'भक्तमाल' से अंश इस ग्रकार है :* 
छप्पय 
जयदेव कब्र नृप चक्‍कवबे खंड मंडलेश्वर आनि कब्रि | 
प्रचुर भयो तिहूँ लोक गीत गोतजिंद उजागर । 
कोक काब्य नत्र रस सरस श्रृंगार को आगर । 
अष्टपदी अ्रभ्यास करे तिहि बुद्धि बढ़ावै | . 
राधा रबन प्रसन्न सुन तहां निश्चे आवै | 


१ भा० 'ज़््य का दबता' 

२ 'एशियाटिक रिंसर्चेज्ञ', जि० १७,पृ० २शे८ 
. 3 टॉड ने 'ऐेनल्स आऑँव राजस्थान', जि० १, ५१० ५४० में जो कुछ कहा हे वह 
... भी देखिए । लिन 
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संत सरोरुह खंड को पदमावति सुख जनकन रवि | 
जयदेव कबि नृप चकक्‍कवे खंड मंडलेश्वर आनि कबि। 


टीका 


किंदु बिलु" ग्राम तामें भये कब्िराज भरयो रसराज हिये 
मनमन चाखिये । दिन दिन प्रति रुख रूखतर जाइ रहे गह्टे एक गदरी 
कमंडल को राखिये। कही देवे बत्रिप्र सुता जगन्नाथ देवजू को भयो 
'याको समय चल्यो देन प्रभु भाखिये | रसिक जयदेव नाम मेरोई स्वरूप 
ताहि देवो ततकाल अ्रहो मेरी कहो साखिये |। 


चल्यो द्विज तहां जहां बैठे कबिराज राज अहो महाराज मेरी 
सुता यह लीजिये। कीजिये जिचार अधिकार तिस्तार जाके ताही को 
निहारि सुकुमारि यह दोजिये। जगन्नाथ देवजू को आजा प्रतिपाल 
करो टरौ मति घरौ हिये नातो दोष भीजिये। उनको हजार सोहें 
हमको पहार एक तातफिरि जावो तुम्हें कहा कहि खीजिये।। सुता 
सों कहत तुम बैठी रहो याही ठौर आज्ञा शिर्मौर मेरे नहीं जात 
टारिये। चलयो अनखाइ समभाइ हारे बातनि सों मन तू सम्ुक्ति कहा 
कीजै शोच भारिये | भोले द्विज बालकी सों आपनो बिचार करो घरो 
दिये ध्यान पै जात न सेभारिये | बोली कर जोरि मेरो जोर ने चलत 
कछ चाहो सोई होह्ुु यह वारि फेरि डारिये॥* जानी जत्र भई तिया 
कियो प्रभ जोर मोपै तोौपे एक कोपड़ी की छाया करि लीजिये। भई 
तब छाया श्याम सेवा पचराइ लई नई एक पोथी? में बनाऊं मन 
कीजिये | भयो जू प्रगट गीत सरस गोबिंद जू का मन में प्रसंग शीश 





१ इस गाँव के वास्तवंक नाम ओर स्थान के बारे में जोन्स ओर कोलब्‌ क एक मत 
नहीं हैं । देखिए, लासेन ( ],958८7 ) : 'गीत गोविंद', प्रस्तावना, पृ० १॥ 

२ प्रदक्षिणा--धार्मिक दृष्टि से किसी व्यक्ति या बस्तु के चारों ओर घृमना । 

3 क्योंकि वह शेश्वर की दृष्टि द्वारा पवित्र हो गई थी। 
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मंडन को दीजिये | यही एक पद मुख निकसत शोच पर्‌यो धरयों 
केपे जात लाल लिख्यो मति रीमिये ॥ 
संस्कृत पद 
द्वाविमी पुरुषों लोके शिर शूल करी परी। ग्रहस्थश्च' निरा- 
रभोयति नश्च परिग्रह: । शीश मंडलस्मरगरल खंडन मम 
शिरसि मंडन देहि पद पल्लव॑ मुदार। 

.. नीलाचलः धाम तामें पंडित नृपति एक करीबी नाम धरि 
पोथी सुखदाइये | द्विजनि बुलाइ कही वही है प्रसिद्ध करी लिखि 
लिखि पठो देश देशनि चलाइये | बोले मुसकाइ त्रिप्र ज्षिप्र सों 
दिखाइ दई नई यह कोई मति अति भरमाइये । घरी दोउ मंदिर में 
जगन्नाथ देव जू के दीनी यह डारि वह हार लपटाइये ॥ पर्‌यो 
शोच भारी नृप निपट खिसानों भयो गयो उठि सागर में बूड़ो यह 
बात है। अ्रति अ्रपमान क्ियो कियो मैं बखान सोई गोइ जाति केसे 
आँच लागी गात गात है। आज्ञा प्रभु दई मति बूड़े तू समुद्र मांक 
दूसरो न ग्रंथ वेसो ब्रथा तन पात है। द्वादश श्लोक लिखि दोजै 
सर्ग द्वादश में ताही संग. चले जाकी ख्यात पात पात है। सुता एक 
माली की जु बैंगन" की बारी मांक तोरै बनमाली गावे कथा सर 
पांच की। डोलैें जगन्नाथ पाछे काछे अंग मिही मंगा आछें कहि - 
घूमें सुधि आवबे ब्रिरह आंच की | फदयो पट देखि तप पूछी अहो 


& ९, ६७३०4 “ह५_०+++ ल्कीजणणशण लजिन+ पापा प्+ दे हक पा 55 न: 





१ बआाह्यणों की सामाजिक व्यवस्था का इसे दूसरा आश्रम समझना चाहिए, 
4विवाहित व्यक्ति! । यह शब्द “गृह'-घर-से ओर “स्थ'-रहने वाला-से बना है । 

२ पंथ में यह पद हिन्दुई में अनुवाद सहित संस्क्ृत में है । “गीत गोविंन्द' में यह, 
सर्ग १०,१६, छं० ८ में पाया जाता है । 

3 बिलसन इस नगर को उड़ीसा के तट पर बताते हैं, “एशियाटिक रिसर्चेज़', जि० 
१६, ए० ४५२ । 

४ आअथोत्‌, उसकी प्रतियाँ घुमाना । 

७ ऐग प्लान्द (50777 ४८॥०7४८४७) 
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भयो कहा जानत न हम अब कहों बात सांच की । प्रभु ही जनाई 
मन भाई मेरे वहो गाथा लाये वह बालकी कोपालकी में नाच की | 
घीर समीरे यमुना तीरे बसति बने बनमाली 
पेरो नप डोंड़ी यह ओड़ी बात जानी महा कहा राजा रंक पढ़े 
नीकी ठोर जानि के | अक्षर मधर ओरु मधर सुरनि ही सों गावे जब 
लाल प्यारी ठिग ही ले मानि के । सुनो यह रीति एक मुगल ने घारि लई 
पढ़े चढ़े घोरे आगे श्याम रूप ठानि के । पोथी को प्रताप स्वर्ग गाबत 
हैं देव बधू आप ही जो रीके लिख्यो निज कर आनि के॥ पोथी की 
तो बात सन्न कही में सुहात हिये सुनो और बात जामें अति अ्धि- 
काइये | गांव में मृहर मग चलत में ठग? मिले कहौ कहां जात 
जहां तुम चलि जाइये | जानि लई आप खोलि द्रब्य पकराइ दियो 
लियो चाहो जोई सोई सोई मोको लाइये । दष्टनि समक्ति कही कीनी 
इन बिद्या अ्रहों आवे जो नगर इन्हें बेगि पकराहये ।। 
एक कहै डारो मारि भलो है विचार यही एक कहै मारो मति 
धन हाथ आयो है| जो पैले पिछानि कहूँ कीजिये निदान कहा हाथ 
पांव काटि बड़े गाद पघरायों है। आयो तहां राजा एक देखि के 
बिबेक भयो छुयो उजियारों औ प्रसज्न दरशायों है। बाहिरि- निक:' 
मानो चन्द्रमा प्रकाश राशि पूछो इतिहास कह्मोा ऐसो तन पायों है ॥ 
बड़ोई प्रभाव मानि सके को बखानि अ्रहों मेरे कोऊ भूरि भाग दरशन 
कीजिये | पालकी ब्िठाय लिये किये सत्र ढंढि नीके जीके भाये भये 
कछु आशा मोहिं दीजिये। करो हरि साधु सेवा नाना पकवान भेवा 
आबें जोई सन्त तिन्हें देखि देखि भीजिये। आये बेई ठग माला 


७+++3न> खलनणत नि टजफ एक आए ८ ज ४:5४ + ४४ 


१ पाठ में यह पद केवल संस्क्षत में है। जय देव के काव्य में यह पाया जाता है 
ओर वहीं से लिया गया है, १८ ५ ), ११, छूं० ८द।.. *«. 
२ तासो ने इस मुगल का नाम “मोर मधे? लिखा है और उसे लाहौर का बताया 
है ।--अनु० 
3 इस समय तक इस शब्द का श्रर्थ है 'चोर' और “धोखा देने वाला, बहकाने 
. बाला! । यहाँ यह पढले अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, ओर उसमें भी खींच तान के साथ । 
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तिलक बिलक किये किलकि के कही बड़े वंधु लखि लीजिये ॥ 
नपति बलाइ कही हिये हरि भाय भर ठरे तेरे भाग अ्रब सेवा फल 
लीजिये | गयो लै महल मांक टहल लगाये लोग लागे होन भोग 
जिय शंक्रा तन छीजिये। मांगे बार बार ब्रिदा राजा नहिं जान देत 
अति अकुलाय कही स्वामी घन दीजिये | दे के बहु भांति सो पठाये 
संग मानसहू आ्रावी पहुचाइ तब तुम पर रीमिये ।* 


पूछै ढप नर कोऊ तुम्दरी न सरबरि है जिते आये साधु ऐसी 
सेवा नहिं भई है | स्वामी जू सों नातो कहा कहो हम खाहिं हाहा 
राखिये ट्याइ यह बात अति नई है। हुते इक ठोरे न्प चाकरी में 
तडां इन कियोई ब्रियारु मारि डारो आज्ञा दई है। राखे हम हितू 
जानि ले निदान हाथ पाव वाही के ई शान हम अ्रब भरि लई है ॥ 
फाटि गई भूमि सत्र ठग वे समाइ गये भये ये चकित दौर स्वामी जू 
पैआये हैं। कही जिती बात सुनि गात गात कांपि उठे हाथ पांव 
मोड़े भये ज्यों के त्यों सुहाये हैं। ग्रचरज दोऊ नप पास जा प्रकाश 
किये जिये एक मुनि आये वाही ठौर धागे हैं | पूछे बार बार शीश 
पायन में धारि रहे काहे पै उघारि कैसे मेरे मन भाये हैं ॥ 

राजा अ्रति अरगही कही सबन्न बात खोलि निपट शअ्रमोल यह 
संतन को भेश है | कैसो अपकार करी तऊ उपकार करें दरें रीति 
अपनी ही सरस सुदेश है | साथुता न तजें कभू जैसे दुष्ट दुष्टता न 
यही जानि लीजै मिलें रसिक नरेश हैं। जानयो जत्र नाम ठाम रहौ 
इहां बलि जांब भयो में सनाथ प्रेम भक्ति भई देश है ॥ गयो जालि 
बाइ ल्‍्थाइ कब्रिराज राजति यौं किया ले भिलाय आप रानी ढिग 
आई है | मरयो एक भाई वाको भई यौं भौजाई सती कोऊ अंग 
काढ़ि कोऊ कूदि परो घाई है। सुनत ही नृत्र बधू निपट अचंभौ भयौ 
इनकौ न भयी फेरि कहि समुझाई है। प्रीति की न रोति यह बड़ी 


भिपरीति श्रह्दों छूटे तन जब्नै प्रिया प्राण छुटि जाई है ॥ 


बे 
अप 
. १ यह कथा जोसेफ़ की कथा की प्रतिच्छाया प्रतीत दोतो हैं । 
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ऐसी एक आप कहि राजा सों यहीं लै के जावी बाग स्वामी नेकु 
देखों प्रीति को । निपट तजिचारी बुरी देत मेरे गरें छुरी तिया हठ मान 
करो ऐसे ही प्रतीति को । श्रानि कहें आप पाये कही याही भांति 
आइ ठिग तिया देखि लो टठिगई रीति को । बोली भक्त वधू अजू 
वे तौ हों बहुत नीके तुम कह्ा ओऔचक ही पावत हों भोति को ॥ भई 
लाज भारी पुनि पुनि फेरि के सँभारी दिन बीति गये कोऊ तन्न तब 
वही कीनी है। जानि गई भक्त वध्‌ चाहत परीक्षा लियो कही अजू 
पाये सुनि तजी देह भीनी है। भयो मुख श्वेत रानी राजा आये जानी 
यह रची चिता जरों मति भई मेरी हीनी है। भई सुधि आपु को जु 
आये बेगि दौरि इहां देखी मृत्यु प्राय दथ कही मरी दीनी है ॥ बोल्यो 
तप अजू मोहि तरेई बनत अग्र सब्च उपदेश लै के धूरि में मिलायो 
है। कह्मो बहु भांति. ऐवे आवतन शांति किटदूू गाई अष्टपदी सुर दियो 
तन ज्यायों है। लाजन को मार्‌यो राजा चाहै अपघात कियो जियो 
नहीं जात भक्ति लेशहू न आयो है। करि समाधान निज ग्राम आये 
किंदु बिल्ब जैसो कछू सुन्यों यह परचो ले गायो है ॥ 

देवधुनी सोत हो अठारह कोस आश्रम ते सदा अ्रस्नान करें 
घरें योग ताई को । भयो तन बृद्ध तऊ छांड़े नहीं नित्य नेम प्रेम देखि 
भारी निशि कही सुखदाई को । आ्रावी जनि ध्यान करो करो जनि 
हठ ऐसो मानी नहीं आऊं मैं हीं जानों केसे आई को | फूले देखों 
कंज जब कीजियो प्रतीति मेरी भई वाही भांति से वै अ्रत्र लौं 
सुहाई को ॥' 
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१ «भक्तमाल' के मूल छप्पय को टोका तासों ने किसको टीका से ली है, यह उन्होंने 
नहीं लिखा । उपयेक्त अंश प्रियादास कृत “भक्तिरत बोधिनों टीका” से लिया 
गया है। उसमें: और तासो द्वारा दिए गए अंश में मोलिक साम्य-्तो हे, किन्तु 


किक 


विस्तार भर अनुबाद की दृष्टि से उपर्युक्त अनुवाद शब्दशः नहीं है ।--अनु० 
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( अनुवादक द्वारा जोड़ा गया ) 
संकर' आचाय 


ने, ईसवी सन्‌ की नवीं* शताब्दी में, नवीनता के प्रवतक 
वेष्णवों के विरुद्ध कट्टर हिन्दुत्व या शैबमत को शक्ति प्रदान करना 
चाहा, ओर संन्यासी ब्राह्मणों का एक मठ स्थापित किया। किन्तु 
इस प्रसिद्ध व्यक्ति और प्रख्यात संस्कृत लेखक का मैं यहाँ केवल 
इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ क्‍योंकि उसने हिन्दी में भी लिखा 
प्रतीत होता है | क्‍ 


यह ज्ञात है कि अन्य के अतिरिक्त सौ श्ृंगारिक कविताओं 

. का प्रसिद्ध संग्रह असर शतक' उनकी देन है जिसे स्वर्गीय द शेज़ी 
- ( (॥८४29 ) ने प्रकाशित ओर आंशिक रूप में फ्रेंच में अनूदित 
किया है, ओर जिसकी कुछ टीकाकारों ने रहस्यवादी अर्थ में 
व्याख्या की है । उनकी “'तत्‌ अनु संदान'--तत्व और अण के 


्>क 
७७-->-क++-++7 “कल त-+- नल नकद 5 ८ + जीभ तल तल आल+ -+न 5 आंडज हनन नल नाक नकल न लनतन ++ 


। अथवा “'शंकर', शिव के नामों में से एक | 

* किन्तु जे० लॉग, 'डेस्क्रिप्टिव कैटेलोग', पृ० १४, का केवल बारहवीं शताब्दी की 
ओर भुकाव है । जिस युग में यह प्रसिद्ध हिन्दू रहा उसके बारे में विभिन्न मत 
हैं । कोलब्र्‌ क, विलूसन और राम मोहन रॉय के अनुसार ईसवो सन्‌ की नवीं 
शताब्दी अत्यधिक संभावित तिथि हे । ट्रॉयर ((709०८), “कश्मोर का इतिहास! 
( सरा४7076 वर ६६०४९४४ए7८ ), पहली जिल्द, पृू० ३२७, और “पाबंती 
स्तोत्र', जर्ना एसयातोक',, शण्डह।.... . 

. £ “एशियाटेक रिसर्चेज', जि० १०, पृ० ४१६. 
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भेद - शीषेक रचना का, त्रज-भाखा' में, “आनन्द प्यूशारा! (?शगी- 
88/4 ) शीषक के अंतगंत, अनुवाद हो चुका है, ओर बुलन्द- 
शहर से १८६४ में प्रकाशित हो चुका है ।* 
उनसे संबंधित “भक्तमाल' का लेख इस प्रकार है : 
' छुष्पय 
कलियुग घमपालक प्रगट आचारज शंकर सुभट | 
उतश्टंघल श्रज्ञान जिते अनईश्वरबादी । 
बोध कुत्तकों जेन और पाषंड है आदी । 
 ब्रिमुखनि को दियो दंड ऐंचि सनमारग आने | 
: सदाचार की सीव ब्रिश्व कीरतहिं बखा नें । 
ईश्वर अंश अवतार महि मर्यादा माड़ी अघट | 
कलियुग धर्मपालक प्रगट आचारज शंकर सुभट । 
टीका 
शिव के आंशिक अवतार, संकर, द्रविड़ ब्राह्मण, शिवशर्मा 
के पुत्र थे | जब वे बलक थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। 
जत्र वे पाँच व५ के थे, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ । आठ वष की 
अवस्था में उनकी शिक्षा प्रारंभ हुईं, और शीघ्र ही अपने गुरु 
गोविन्द स्वामी, की भाँति विद्वान्‌ भी हो गए। जब वे बारह वष के 
हुए, वे द्ग्विजय के लिए निकले। पहले वे बद्रिकाश्रम गए। वहाँ 
उनकी व्यास से भंठ हुई। उन्होंने इस मुनि की पवित्र कृतियों की 
टीका की थी, ओर उन्होंने वह उन्हें दिखाई । व्यास प्रसन्न हुए, और 
उनसे कहा : 'तुम्दारी अवस्था वास्तव में सोलह वर्ष की है; अच्छा,. 
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१ १८६६ के प्रारंम का भाषण |... 

२ जे० लोग, “१८६७ का डेस्क्रिप्टव कैटेलोग', पूृ० ४० 

3 ब्राह्मण दो बड़ी शाखाओं में बिंभाजित हैं. ; द्रबिड या द्रविड़, ओर गोड या गोड़,. 
ओर इन शाखाओं में से हर एक में पॉँच-पॉँच जातियों हैं । 
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मैं तुम्हें सोलह व और देता हूँ । इस प्रकार तुम बत्तीस वर्ष पथ्वी 
पर रहोगे।' 
तत्रश्चात्‌ वहाँ से वे मश्डन मिश्र के यहाँ गए । वहाँ उनका 
इस आचार्य से शास््रार्थ हुआ। किन्तु मडण्न मिश्र की पत्नी, जो सरस्वती 
का अबतार थी, उनके शास्त्राथ में निर्शांयक थी। उसने दोनों के 
गलों में एक-एक पुष्प-माला डाल दी, और उनसे कहा ४ जिसकी 
माला पहले सूख जायगी वही पराजित मान लिया जायगा ।! शास्त्राथ 
करते समय, मण्डन मिश्र के गले की माला सूख गई । तब संकराचाय 
ने चिल्लाकर कहा? तुम मेरे शिष्य बनो । मण्डन मिश्र की पत्नी ने 
कहा: वे केवल आधे हैं, उनका दूसरा अ्रध भाग में हूँ।' वे उस 
-समय तक तुम्हारे शिष्य नहीं हो सकते जब तक में तुमसे पराजित न 
हो जाऊँ |” तत्श्चात्‌ मण्डन मिश्र की पत्नी से शास्त्रार्थ हुआ, किन्तु 
वह उन्हें 'रस-शास्त्र'* पर ले आई । किन्तु संकर अ्रभी बालक और 
सरल ब्रह्मचारी थे, ओर वे रस-शास्त्रों से अ्नभिज्ञ थे । इसलिए 
शासत्रार्थ की तेयारी करने के लिए उसने उन्हें एक मास दिया। तब 
संकर उठे, उन्होंने एक मृत राजा का शरीर धारण किया? और अपने 
शिष्यों से अपने वास्तविक शरीर की रक्षा करने के लिए कहा ।* एक 
महीने में जब वे “रस-शास्त्र' का अध्यपन कर चुके, तो उन्होंने फ़िर 
अपने स्वाभाविक शरीर में प्रवेश कर लिया, और मण्डन मिश्र को पत्नी 
. के साथ शास्त्रार्थ करने गए । उनकी विजय हुई, ओर उसके पति को 
अपना शिष्य बना लिया । 


५ ध्यल्नो' के लिए हम भो फ्रेंच में “अद्ध” कहते हैं । 

२ «थम का अंथ ; मेरे बिचार से, वदी जो 'कोक-शास्तर' हे । 

3 यह भलो माँत सममा जा सकता हैं कि यह रनिवास को रानियों के साथ पति 
का कार्य पूर्ण करने ओर “रस-शास्त्र” का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने की 
शक्ति थी । 

४ इस भय से कि कोई उसे जला न दे, ओर साथ ही वे उसे फिर धारण ने कर सके । 
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एक दिन जच्च संकराचाय एक ऊँचे स्थान पर बैठे हुए थे, एक 
कापालिक फ़क्कीर' उनके पास आया, और उनसे यह बात कही : 
“भगवन्‌, ज्यों हो में शिव के ध्यान से मुक्त हुआ, वे प्रकट हुए और 
मुझ से कहा 'कोई वर माँगो! | तब मैंने उनसे मुझे अपने दरबार में 
दाखिल करने की प्राथना की । उन्होंने मुझे उत्तर दिया : यदि तुम 
किसी महान सम्राट, याश्रध्यात्म बिद्या में पारंगत किसी जोगी क 
सिर ले आओगे तो म तुम्हारी इच्छा पूण करू गा। इस उत्तर के बाद, 
उनको शर्ते पूरी करने के लिए बहुत घूमा हूँ किन्तु व्यथ हो | मे तुम 
जैसे व्यक्ति को पाने में निरन्तर निराश हुआ; इसलिए तुम मुझे अपना. 
सिर दो |? संकराचाय ने उससे कहा : 'तुम बुद्धिमान हो; म॒झे मेरे 
सिर से क्या लाभ मिलेगा ! इसलिए में तुम्हारे उसे से लेने के लिए राज़ी 
हूँ । किन्तु यदि मुझे इसी छण मारोगे तो मेरे शिष्य यह कार्य देख 
कर, तुम्हें मार डालेंगे, इसलिए तुग्हें उस समय सिर क/टना चाहिए 
जब तुम अकेले रहो ।! कापालिक ने, इस बात से सहमत हो उसे 
पसन्द किया | तत्र संकर उस स्थान पर गए जहाँ उन्होंने अपना सिर 
कटाने का वचन दिया था, और थ्यान-मग्न होकर बैठ गए । सिर 
काटने के लिए कापालिक भी वहाँ पहुँचा | संकर का सनन्‍्दनाचाय. 
( 52740 9790]॥879० ) नामक शिष्य बाहर बैठा था। इस 
अजनबी का कुविचार देखकर, उसने नरसिंह को स्तुति की | देवता 
प्रकट हुए, उन्होंने कापालिक को द्वदय पर आशीवांद दिया* और 
साथ हो इतनी जोर से हँसे कि संकर का ध्यान टूट गया। नरसिंह का 
यह अदभुत काय देखकर संक्र ने उनकी स्तुति की | तब नरसिंह ने 

उन्हें आशीर्वाद दिया और अन्तर्द्धान हो गए । 


विन तन 
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१ अआअथात्‌, “पीने के लिए मनुष्य की खीपड़ो काम में लाने वाला । 
. * शब्दश:, “उन्होंने उंसका हृदय चकनांचुर कर दिया”, श्र्थात्‌ “उन्होंने उसे मृत्यु 
प्रदान को । 


श्ध्प ] हिंदुई साहित्य का इतिहास 


संकर इस स्थान से उठे, और अपने वितामद, गुरु गौड़पाद, 
'के पास गए, जिन्हें उन्होंने वह ग्रन्थ दिखाया जितकी उन्होंने रचना 
की थी | पितामह पाठ सुनकर, प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी स्वीक्षति 
दे दी। 

बहाँ से वे कश्मीर गए। इस प्रदेश के पंडितों ने उनसे प्रश्न 
पूछे जिनके उन्होंने उत्तर दिए। तत्मश्चात्‌ वे सरस्वती स्थानॉ-- 
सरस्वती का निवास-स्थान--नामक जगह गए और पतिंहासन पर 
बैठने की इच्छा प्रकट की | किन्तु उन्हें एक आकाश-वाणी सुनाई 
दी, जिसने कहा ; तुम सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं हो, क्‍योंकि 
तुमने सांतारिक आनन्द चखा है |?” उन्होंने उत्तर दिया : “नहीं, मेने 
इस शरीर से सांसारिक आनन्द नहीं चखा ।” इस उत्तर से प्रसन्न हो 
कर, उन्हें तिंहासन पर बैठने की आज्ञा दे दो गई | अपने अनुयायियों 
की अनुमति से, वे वस्तुतः उत्त पर बैठ गए । 

उन्होंने दिग्विजय की और बत्तीस वर्ष की अवष्था प्राप्त की । 
तब वे अपने वास्तविक घर चले गए।* 

दासनामी (095797778) नामक संन्यातियों की स्थापना उन्हीं 

रा हु३। 

ऐता प्रतीत होता है कि एक और सकर या शंकर थे जिन्होंने 
दिन्दुस्तानी में लिखा है । मेरे स्वरगोंय मित्र एफ़० फ़ॉक्नर (“*9]००- 
067 ) के चित्र-संग्रह पर, सतारा के नवाब के बक्रोल, मीर अफ़ज़ल 
अली द्वारा लिखित पाठ के आधार पर, इस लेखक की एक ग़जल 
का अनुवाद इत प्रकार है: डा द 


१ 


कीविननिनी किक प-++ 


) क्यांकि वास्तव मैं यह - केबल, उनके द्वारा पुनर्जवित, मत राजा के शरांर से था, 

के शंकर ने ज़नानखाने की ख्रियों के साथ संसर्ग किया था । | 
* अथात्‌, “अपने वास्तावेक नवास-स्थान, चिरतन ।नवास-स्थान (आकाश) को /? 
. 3 एच० एच+ विलूसन, “उशियाटिक रिसर्चेज़', (ज० ६७, ६७२ तथा बाद के. 
पृष्ठ द मय ] 


परिशिष्ट ७ [ ३६६ 


उन सभी मनोवांछित वस्तुश्रों को जो दुनिया में पाई जाती हैं, 
मेंने सारहीन पाया । 

चिकित्सक ने प्रेम को बीमारी को कोई दवा नहीं निकाली, मैंने 
वास्तव में इस रोग को दुस्साध्य पाया है। 

यदि कोई अपने प्रेम का सुखपूण अन्त चाहता है तो उसे थे 
आर उत्सग से काम लेना चाहिए । 


७ ८“ 


इस कठार हृदय मूर्ति से दया अपरिचित है; अपने हृदय की 
घण्टिका की प्रतर॒ल ध्वनि व्यर्थ जाती है । 

में खेमे ओर हरम में घूम आया हूँ; किन्तु, इच्छा रहने पर भी, 
क्या मुके दिल का काबा मिल सकता हैं ! 

हे शंवर, तब क्या तू, त्रिना बदनामी मोल लिए, प्रेम के 
आनन्द का रस प्राप्त कर सकता है ? 


अ्रनुक्रमणिकां 


( पुस्तक के केवल मुख्यांश--अ से ह तक--में आए म्रन्धों 


तथा, पत्रों की अनक्रमण्िका ) 
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